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1. निरवद्यं निरज्ञनम्‌ (शे. 6-19) ; निष्किये शान्तम्‌ (श. 6-19) 
केवलो निगुणश्च (च. 6); विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (ब. 3-9-28) ; नेह नानास्ति किंचन 
(वृ. 4-4-19); यत्र त्वक्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌ (बर; उ.4-5-15)- सवे 
खस्विद ब्रह्म (छा. 3-14-1) 

2. प्रथगात्मानं प्रेरितारे च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनातत्वमेति (श-1-6) ; 
प्रजापतिरकामयत प्रजाः खजेयेति (तै. बा.) पतिं विश्वस्यामेश्वरम्‌ (तै.उ.2-11-3) 
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तमीश्वराणां परमं महेश्वर ते देवतानां परमं च दैवतम्‌ (श्च. 6-7) ; सर्व॑स्य वशी 
सर्वस्येशानः (ब. 4-4-22). | 

3. अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा (ते. आ. 3-11-2) एष त 
अआत्मान्तर्याम्यग्रतः (बृ. उ, 5-7-27) यस्य एथि्वं शरीरं यस्यापः शरीरं यस्मात्मा 
दारीरम्‌ (3-7-3) 
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5, यस्य चेतनस्य यत्‌ द्रव्यं सवौत्मना स्वार्थे नियन्तु धारयितु च शक्य 
तच्छेषतकस्वरूपं च तत्तस्य शरीरम्‌ । (शीमाष्यम्‌ .) 
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प्रकाराणां च मिथोऽत्यन्तमेदेऽपि विशिष्ेक्यादिविवक्षयकत्वव्यपदेशः, तदितर 


निषेधश्च । (न्यायसिद्धाज्ञनम्‌ .) 
^ 





४६३ 
++ 111 


627070६ € 71€1< 10660118. 28651065, 16८०0 15 णिााल्त्‌ णिः अ) 
०णंन्छ प्ण 11235 लगनम्णाः, अढठ वात्‌ छपा अएपालइ. पला८€ पर्ल एप 
96 शआ गलील्ल्पमा णिः एत्तका 70 ल्वा तष्ट इ०पाऽ 96 ऽप्लो 
70660008. (116 ऽ0पाऽ 6०16 1710 प1€ णात्‌ - द ताह भा] जा भपप 
शठ 0130565 15166 26त्० त्‌ 10 (€ पाल7॥§ अत्‌ तवलालाा(5 9 प06 
50प्राऽ. {€ 5ऽ0प्ा§ ल०पात्‌ 8८६ १८्€त्‌ स्नपा 07626 ना$ 2 (16 पणा 9 
ए7वा021. {0 &&६ त ग धल 115 ° पल फणात्‌, पल इ०पा§ 12८ 10 2.त09१ 
त0८ण्ण०ा (भप) 0 ऽललऽपप्लातलाः (भ्कष्) 25 6 लवा. 16 
512 0{[7एल श्म 60157518 77 प ला0शप्रला ग 753 परो $ ्तपा14{114.. 11८ 
5801115 216 2171€ 7 (€ ग्ललढऽल्त्‌ं 5216 शात्‌ = [श्ट = वत 1६18. 0168. 
€ अ&062766 ग पाल 2552८ सदवर्वााव5' 18 पप लपामपाल्त्‌ 70 पप 
$$शला. {11616 276 [0255265 77 (116 तएव ऽ 2३ (णपल]1 51816 वपाक ५11 
ल्व व्‌ अपा एद्ल्ग्णाल पाशा, ६ दा68{लत्‌ 1८ गत, "भावो 61621€त प1- 
58€]{ °. {1656 2552868 71€वा1 1127 एश 2ा 1181 06८वप16 पश, 1६ 18 ऽदात्‌ 
112६ {16 गात्‌ ग भा1121€ वयात्‌ 7आव्7711216 0लाप्द्ु 18 1116 100त्‌$ 9 37211. 
1271 गृपाऽ 16115 11121 81121018 00४ {18415 1116त्‌ 11110 (लात्‌, (1181 
13, एथ्ा211 एद्ल्भप€ऽ पवार पापहा पल ललद्प०ाा ० पपल लात्‌. प्रलया८€ 
01-2117121 15 1116 ८2८§€ 2116 37211712911 15617 15 (11€ €0€८६. [0 छप्ाटाः ५*५त5, 
ए ्ाा21 15 (116 856 (भुय प्र€ 5० पाऽ अयात्‌ 18 216 10 {116 ऽप जपा 
226 216 1116 7710068 0 शपा. 1४ 15 (116 &िट्ल॥ शालय (16 80 पाऽ अत्‌ 
12 तलाः 26 10 {116 णि 2 016, ८०10 पाः 21 ०पलाड एप ऽप्ा पल 1110068 
0? 8207120. [71 नाता 52९68) (116 (णत्‌ ' (एको) ` 7€लि§ 0 ४ 
ऽ0पा @000 प लत्‌ शाप 2, 0त$. 1६ एटटलिः§ 2180 (0 (€ §0प] एल्डलाो॥ 11151त्‌€ ॥1€ 
००४. 11६ल५56, 116 पणात्‌ शरक्ः 77 116 एएव्ाा5 016 0285896 प्प 
€ ६०६1 0 एटि 0 116 ऽपरा ग प्ल वप्रताशतपथच $ पा पण्ल) 15 2 ०0त्‌र$ 7 पट 
णि. (116 ऽ०0पाऽ 22 ०णत ॐ€ 00वा1€§ = एाश्121. = उ व्पााश्ा 
18 {€ ऽ0पा ° ग्‌] "0€5€ 00168. {1116 णयत्‌ शर श्नााः कटलिः§ पललटएि.€ 10 
एत्थ ल्ल पश्व पाल पाऽ. 8 कटलिऽ (0 शपा 71 (116 81216 
0 € €द<६. (06 (गत्‌ (18 कटलिड ६0 हथ 17 प्ल 8186 91 €कपऽ€. 
280 >€ 1061621. 


€ 81100 ° ^तज्डा६४ 15 028त्‌ लाप्रलाङ्ग 0) पल 2588268 ० "116 

0०5६ 0 प. 45 7€हश्ब तऽ प16€ 02552665 07 {116 5्ल्०यात्‌ श्रत्‌ प्ाप्व हग्छप्‌08, 

€ @006105 0 5 5600601 0त 2 1686 276 701६ गात्‌ शात्‌ 2ऽ प्लु 

९1121 1116836 60096८9 2111101 ०6.7ला1€त्‌ प00य, 25 1116856 €0106€ 1710 लवभ्ञा पशप 

{€ ८बला0९8 0 € 02552868 111 1116 7751 हा0पा०. (11656 22582668 0 पात्‌ 

, 0101 00€ 1112. (€ णत 1123 07110060 21 &081€1८6 (४४2 211311६2 
8212) 10लाप्ताणष् 1622 21 50 पाऽ. ऽ ्6 $ 5061108, (116 पटवत्‌ 

0 < 2552868 510पात 86 बलया {0 (ण्ट प्ल पपाटया 7 8पा€ 91 प 

९0110. {1116 &[2071610॥8 27 {€ 12५2118. 8611001 9256 ला ०0611168 ० 

{€ 0255268 2 116 86600 €&0 पा 206 62६ {1086 9 प्ल कलप ्ष्ट 

2708 28 01119 (0८12 116 86186 ०1 70281" 2110 लावा 0€(फन्ट्लो 
08217127 071 11€ 006 {12110 20 णात्‌ 9 श्ा17121€ 27त्‌ - 1712.11702.६6 
0608 071 16 ०. 409 एटलिला८€€ 0 1तलाप् ८ 8.६ (छपात 96 एप्त 
170 11656 23882265 8101त 06 {81६61 {0 51216 णिः वपम.  8070९प्7168, 
16 17& 25 827त्‌ 0 ०6 वल्‌ भाप, 105 51216, पषजपह्टात € 28 ताफिलष्लाा 


8२. 
>,४.९ 


पणि) 1४, 171 1116 ऽव ५2४; एथपाशा 15 5216 10 06 (41.18 111 1 
{11€ त्‌. वऽ 15 पाल पय 77 प्णप्ला, पल 2552८ ^ दएव्23। ° 60प्ात 
€ अप्रप्ललल्त्‌ ण प्ाठणा एलछगप््रह्ठ 0 फल कन्हं 9 ^ पय › 10 ^ 218६ ज 
€ लश्गाला॥§ 0 116 ७1515{5 वर 36700] गत 9] पल 02588665 70 
{7656 छ्छप०§ 25 (वपा ५२16. (1116 2882868 77 (116 ण्ड॥ इग्छप0 5069९ 
0 1{€ गषटश्प16 पपात (16151{2 भर) 9 एथ, 8619४65 21 आ श्ााा12.16 
९0त्‌. भाला (€$ तलाक शारी, प्ल ५० 80 गणा भाप एटलि(ला८८ 
(0 {112६ भशपली। 15 गध रिज प्णऽ गहत पणा. 16 02552268 77 
111 ऽ्ल्गात्‌ हष्छपप्‌ः ल्वा पदौ पलाल 18 7621 तालियां पपपभ 
एला टली एवा), 861५658 271 102771701216 +"0ा1त. ^ प = दश्ऽ{ला८6 
2 {रऽ ऽत्‌ 35 प्णड 110६ १८१९५. 1८ 0258268 77 1116 पपात इष्छणम्‌0 
@82711311 11€ 7€21070 €॥५४८्€ा1 ए12011841, 3861९68 216 16 11211112. 
\+०्‌त्‌ शात्‌ ्प्ञ एष्छरट पद पल कलभ्धरठप 9 00 2० ऽ0पर] इप्र0ऽ313 
लल्ला) एप्प गा {116 01८ 11220 2100 (16 86५65 200 ++/071त 0 धल 
0पला. णड 1 25 070४८त्‌ पद लल 18 710 ल्त भ्तालप्रजा ए ल6्कल्ला 
1116 0255265 71 ता 9 (11686 हग्छप5. 


वपल 8८110 9 11512 0५211॥2. 15 ०25८ 07 16 (€ व्ल ° ८ 9 
7152018, वा125 125, 81122४२ हाप्ते 27 पाल 8 इश्ा25. (116 82725 
216 0 {५५0 1६713, 79 ला$ 22८9. शात # शाा127288. ल त्भा 
{2521 {16 ६८27188 9 {116 ५6028 771 >, ऽप्ा777127156त्‌ $लाऽ०ा णिः प्ल € 28 
ल्०फ्पलालाऽअजा, कात्‌ € ० 11086 ४110 €कच0६ ॐत 0 ऽप्रतक पाल ९०७४ 
1288 0 ४९८16 [६लाध्पा९. ल्फ ल्गफहभा तल्<प०ण§ 16हुभता०६ 06 
1101215 त्‌ १२४ ग्लाा्ा०पऽ 1260868 ०1 116 १९५०६८९७ 9 15 प्रप. ग्ल 
हा& 168 त गद्ह्पाभ्प्माऽ हभता ल = व्गाऽप्पठप्रला ० पलपल 
27त 7712865 27 प्ल प्प्पमाइ 25806126 एणप्ा, पल कणश 9 16018 39 
लण्‌. = ^(्ल्गतार् ४0 पइ, उभ्या द575 770 0४6 प6त८इ पआऋशपल्‌ङ, 
1272 {16 27012152 णि) आरा $कापाा2 ; ररपा12, (16 00 17 पण्णला 
१४६ 15 266८557701€ ० 21] ५९६५०८८७ अ्लाप्तापद् &०५8, एवप्ा श्च) 170 0 € 
इलाया 71 प्ल पाक 0त्ल्व ; णण तपल 05 पाल शल, इभा 
7112111 505 11817 211 15 00 लऽ 0 पाल 8०६6 91 पाश्च पाप्रह् 61197712 
11८ ॥11€ +<वव2078 9 र त12) {5112 20 0€ा§ ; शाचथ$20071 
{116 उ्ादाला६ 0716, एल प1< 80पा 0 पाल णात्‌ © 1170126 अत्‌ 17 
21171216 16088 ;` 20 2762, 116 0 70 भोणलोः, 8702) 16९८2160 2.४ 
एश्पलणाश्मः प "0 १८५४०९6७ 20 70 णलो) ४ 15 भणडमिए6प 190 प्रप 
पल7710168. । 


411 11656€ >€ ६० 96 2.८6 ० "1€ ४९५25. {16 २३८2 2, 2 ट2ाा123 
{29€ 6 8276 अपज+$ 25 प16 ८028. 2800 276 16रल12.00708. +1§प्रप 
-€५८216त 1€00 00. < «+त 27८2722 7€ल§ 0 ४016 € णित 
70६४८ 112 णणला "116 ५१६५०८८ ग ४1501प् गात 1629. {17€ € तभा 
तप >€ अणाट278712. 80708 10 06 (लण1€ 2 6७० शपः 0090, 36६ 
211 2660708 ©071660:21€त 00 पा, प262892 €011८ धह 0961218 णि 
परःऽ (00, 1193. भला शना 9 ७0०५, 5५३०४३४२ ऽध्पतङ 0 ४06 
९7८28 220 21116 [प्ल क्पाःल 200 ०६2 प्लवता) 0 ७०५. 1४ 38 
त ५2६ प्रतता, ०ाल 9 "€ 10690810 9 «157 1626166 
{11656 १०८६१८७ 211 प1€फ लाल २९५९2160 0 32्€ऽ 27208, 92221६28) 





+ 


52707192. 22 ०0३. 445 "11656 पलाल ए८व्नाप्तत्‌ 1 ७०, प१७6 &भपा25 
276 €2116व ए12्दर३त्ल्‌ा52. 16 [लाक्पपा€ 9 06 एतप्रलवा 22 
27125 38 वर्वावण€ 7 (116 णिरप ग शठः 6शाल्ते 52171112, 2 (ला) ०€- 
70078 पल ४८76 ० कपत पला गलभ्पमाो 10 (€ ९८५16 [1६ला स्प. 
लाल आला 108 ऽद्प1101॥58 9 (५6 3062, 2 हुश128. = (2111 50716 
छ धल) 216 अर्माव््ाट त एप, 1105६ ला [यारा भला पल 6 
5३८2६21, पाएपतापाङण्डवपयापति, 75002) = एक्प§वा- 
ऽव7]पध्ठ, [25319252 [1128., 22वा2ऽद्ा11प2, ए71भा166व1258.11101॥2; गत 
(५1१, १. 

11६८ ॥्< 25८ 2 828, 1116 ए कात 252, 38व11125 216 लव पथा 
21१. 1656 < (गाल्त्‌ शला पल ्द्ा€ 2258 (प्ल गललिऽ 0 
10 87878, \110 पतला पऽ आभ्ाा6 ८९९८९ पाल त0ल्८§ 0 52868 
^, 14 भ्नलं, 35992. 27 ए]षृष्टप दव्ल1 9 पजय एाठप्ट्ापः कपाः 2 पला 
लगाल्व्‌ भियः [ऽ गऋव्ाा€, ९.९. ^ धावा, 2दतऽक्यापापधठे व्यात्‌ ०पप्लाऽ. 


1 2ततापमा 10 11656 425, (116 पलक्रा८€§ 9 पल ४2151) 208 
5217115 62110 3]ण्ठाऽ € 1€्‌त्‌ 77 ष्ट्या वपल ए 06 ल्पन्प्लयाा ऽ ग 
1716 15513 वण १2, 3611001. 1111656 ऽक7ा18 फला€ पपाल्लया प प्रपा्फएला, क 
एण्या अपात इमा ४५28 ्िश्ााा5 [शठा गला १५156 [ा0पया 2. 5521112 
०2. (€ पा 166§ ० 11686 ऽद्भ्॥§ 216 (0 976त्‌ 7 छप 11071521 
5271225 771 (71 120दप्28€. 11686 त्गाऽपप(€ [ऋशभ मव्ात्‌2. 16 
1615130 ४्१६2 86100] 2119668 10 ऽ 6258 गा [प्ल श्पाल रथात लवृपम्‌ 
{0 ६2६ ग 1 ७८28. @गाल्ल 9 5 25 एाभुप्श्मा 27त्‌ १६५४००२] 
2579९८६ 0 16 ८1875152 [पला भ्पाल ०५५८ प्रदा मग ऋऋडूाभ्पलाा 10 11115 
0 ण्ङभगः20गपत्‌112. 17 वि, [प्लभ्ाप्यल प्णप्लु, प्म 0 पाऽ (क्ल 10 
€ 10गा६ह्व्‌ पए० 25 65701६2 77 1116 व श्ण] (072णत्‌ 2) [श्पदटपम््ूल € 
[0णकभगः210200102 067 [लत 25 1272102 ४6१३. 


16 लाल @न्0०0€118 0 प ७1615{20402१॥ 50001 पलाल वृ भपप 
2150 1८000 25 ए7270811220त17, 27271102, @पथ्वल्छ2 शात्‌ 0 पला5, 
00102202. 0110 33 1046196त्‌ णपः, तएन 52, (016 शया 62101246 &1088 
2116 ध 0 पल ए भ125प 28. = वृ 2१]६8. 01016 2 &1088 62116 
९३1८2 07 "116 0771008 #2 एएनप5३त. 1178 ५५25 @01117116116त 10 2 
28113592 0 10747702. 22552868 70771 1116856 पण 276 6116 ४ [प्ल 
का्ः8. (116 17791 पगप८§ 216 108६ 10 प. = 57 वा2, 220 1118 01105, 
2110 7२27272. 220 173 णिाठशला§ 616 116 ` 02582८5 तछा [16 सणा]८३ 9 
1116586 पशध€ा§ 77 ऽप्र00प 9 पला वठल168. 170 3 ऽप 0113592 1२2712- 
्पा2 06010708 11656 86101278 25 1118 [76060688078 771 {116 लात्‌ 2716, 23 
20०८2६8 07? "€ «16151 दतवर्भ{2 १०८68. 20108 2125 ९11 ९28 
$ला$ 1200216. = 22027प]2 ऽप्प्पा2०86त 6 6018 = पाऽ पठा 
71 18 50113592. 


72111270 प01, 1086 पि 02८ 23 २272 प्पाप्0ा, 0प18060 
77 116 90 दलप 6.0. तल ५1०६८ किव 222 221 0212592 
20 ग शल >€ 70५ 1081. व्ल वाट न्त्व $ [कलाः पला) 70 
व7पलपा०, 0 ८८ व८०0661162. (1116 णपलाः ठप वऽ प्ट छप 
{16 लना ए्लएालउ 9 धऽ 5861001. = छाऽ &7271त507 = भ क्पायदठ- 


अप 


^ 


८्ठ2 (918-1038 4.72.) 0०६८ उ हभ पात ४2 णा7त्‌7तयधप्ट पल जथा 
त1॥४ 0 1116 2776922 3 हटवा28, 9तत्रपम्2, (07 2250607, 
16०2251 तता1 271 ऽश्मा अततां 220 ८श्तएपाणडकपा 2४2. (116 अतता- 
7297218 710६ 22112116 17 पा. ल ए्लएा८ञ ० पऽ 5611001 ऋ€ ला 
2.0४०८2॥€त्‌ त्‌ 01977112176त्‌ 77 प८६भात्‌ 10 € आश््पाःल 9 ऽप, ७0५ त्‌ 
6010011. "€ 742102पपणइक्षपाग 0292 €512101181168 ४15 = 25 एव. 
3651065 1116856 भण], ठ पाप्रणत <वा 92, ४016 6 जाड प25व7ए72 2, 2 
ऽप्र्दा$ 0 1116 व्ल 9 पाल 8026२२01 *2, @2०6801५ 2 
31701121712. [ल्ट 5६025 770 72456 0 [वऽ 2710 157 प. 


{लाः पपिठपावाापाा 21ात्‌ शठापप्ाद लदा, 16 ६५५0 168ताणह €न्एगालाी॥8 
० 15 8611001, २200870 प्‌]2 (1014119) ^...) ५25 116 &762॥65६ 1110 
ऽलः 9 पऽ 8611001. 5 56100 = (द्षााल 0 ०८ 6216 लप छलि 
पलः 1115 19111 25 {२३78 7प्‌]251041121102. प € ५106 पा€€ (०68 
छा (€ ए्था02ऽप्28 पतला 16 ६८७ 6012592, ४€021125872 2710 
९९71112 417[92. 27 (11686 (116 51155४2 18 105 020 0एप्ड, +गपा€ 
1116 01€ाः {०0 @-© परा (्गााप्ालाध21€8. 23681068 1016856, 116 ५श0॥९ 
\/€त्ा11125211ह्ु12122. १६००६६१्‌ 10 2 ऽप्रत्‌ 9 धल नाल 1000०27४ ४6016 
0288268 771 1116 1111 ० पपठ पलल 9 (018 8611001, 811262०0 
15592, 2, (छाल गा 016 81126 9००.१९ा2, @2तर भप, 60 पा 
5272115 22118202, छापा) प्ाच्टष्त$2, 20 = ऽत'०९2९००$2;) 211 16 
{766 17 1086 णया (णार प16 १०८1८68 9 पाऽ 8611001 70 प1€ 
1 ० 81025 2.11त्‌ कपा ८४२, 2, प्राद्र] जा {116 1106 ग कणश 00०५. 
(€ 0113592. 112 70४ ८०ापाालाथ65 स्प्रलाी ए लपपाप्रलााा लूला 
० पऽ 8611001. ग ल्छ € :--(1) प$४०50त278212. 09 छ 272.02.71212 92112 
212 (2) पथा गुप्ठ§ा2 20 (3) ऽप्प्रधभ्एषभ्तारे दप्लणअर 
211 11 ल०गापला६शा1ल8 -68द्८प्ण्लङ 0४ ऽप्तम्मइव्व्पाःा, (4) 73०४2 
7218571६2 211त्‌ (5) 8115 59219115 21901177. = ©< 167081४6 210 [परा €00- 
70८65 1लशव्लप्र्ला$ 0४ 0ला12०३१2.0, (6) (1 बपरमत्रा2 ए ४60८ 
८७५२ 27त (7) ५प्तागठर्भूगमाष्ठद 09 र यणटवादावप्ुक्पापण, 


५0 रश्च शाप2, 166 0पाऽ=त 2 प्पा006ः 9 पणप्ाऽ +*110 0651068 
ल्०पालापरह् 0 {€ ्णणऽ न ९2702 प्‌]2, 100८६ "पतल ल्णतलफ 
12568 07 {116 तकल ए प्रल ० = पपऽ 8610001. षङ ° १०८३९ 
ठा 216 0 108६ 10 प 211 216 [ला0कणा एणा 62008 9 1 पलः 
सशातहटाऽ 02116णाभ्नङ्‌ ८८१३०॥०१6७१1९०. (1116 61008 पणाला 01686 पापालः§ 
0पा7511<त्‌ (ल्छपात्‌ ०६ 06 2866126. {1116 ०2.६8 ° ४1686 श पाप्ला§ 
81101त| 112४८ 1€€0 20€ए २2171270} 2, (1017-1137 4.0.) 219 0€0€ 
\7€५710१०.१८8१]९2. (1268-1569 4.12.) ऽपला शगा§ >€ 1. 40092202 
027त्‌द्वथ्फरणरश्का 20 27 2, दवणा द1दवा2 0४ 22258120112112> 
5807 0 5179218६ ६2711572, 006 ०१ प्ल = लपर्ल 41860168 ० 1200120 पा2.. 
€ धपः ५५०] ५2३ ०१८५०६६ ४० € पलक ्ल0४ ० 06 &06791 एप्पल 
165 ° "1118 8611001. (106 ग्ला पणाुह णऽ 02४८ 066 2. जला कलश ज€ 
००6, ग्ध] प€भ्$ऽलदा 10 = पटकप्ाल४. 3. = एपथ्युिदएव्प३ २, 2 
ण] 07 "116 एपपलाणलउ ०9 धऽ 8611001 ए 21202015 92.1120112 {2112 
॥1€ अप10 0 पाल पिरद रभ्पत्‌276202, "16 (ल्णप्परलपफ 01 106 5 पा००३5४२.- 
4 = एावपलष्डु०2 २० 5. ऽद्ोष्ुवपपपदे1द ०० ४5 पप्लन्ूगषभ० 9 





अ 11 


{05 53671001 ए 15 पल, एप ग इ पापाप€§2, 0116 ० € लोर्ल कवाऽलाए1€8 

० 7रवप्णव्पा2. 6. 1078४ पदप्ा$वपाा1252; 0 तुऽपलालाणहु$ फ 

एक व्थतद्ण्पाा§2. 7. पणा §य्णाण्या21)2 2 ९1088 0 116 ऽप 

07259 ° एरवपादप्प2 शात्‌ 8. 58715602 0 (5 तठलााा68 

07 पऽ 31160] ए४ परादा 2, 016 9 016 लपर्ल ताऽललऽ ० [र ठाद पप]2. 

ग्6€ भजाःऽ, इश्पध्ला वपा पप ए€ा९त्‌ भात्‌ 2४२112116 216 :--1. 8112682 

५३0९प१२१०]0व712, 2 81088 011 ९750 प्ववशशााठा2, 2. 4518810 070 प्रा6 

€ऽ०ला6 लिप्णाद ग पपं 5671001, 5. ऽप्ष्टपा) अ 2{731६082. 311त्‌ 4. 51127162 

त 1251202, 70615 77 7886 9 1.वर570ा चात्‌ 1.0त्‌ र वटव्भातप३. 11 "686 
66 पध्पप्ला) ए9 ए212631-2101131{2, प५€ दप्रताला ग पाल यर्वा. 

5. पिषवरथ्शदएष्डमो हतवा, का क्ल ज 005 ववापावा1253 7 6 
एावपा25प (725, 770 1४6 हाप ग पाल इपएा5§$> 9 -र्तपातपा2 116 
वपाः ५25 §लालइण्यावन्ता$2. 6. रापपणदातत 0 015 ग्ालासूगऽ८७ 
1115 5011001 0४ त्विव $वएवा४२. 7. कपिञ$ग्तप्पव)) 0 पट 00117165 
0णंऽ 5610० ए» वात वत्ा, प€ उपगाः ०7 पाल पिव्कभ वपता 8पत 
ए135921002021000113112, (० प्ालाका€§ 01 प५€ उप्0113592. 8. \/1511- 
लिक 2 (018 00 {116 ७150 पएप्णद112 0४ ७1प्प्रल९, पपठ कपषण 
2 € एप्था€४252718178112. 21 581&211701212. 9. = िष्मू027712.10211]212> 9. 
एिवाल्व् ताव, 10. ववक्षे भात्‌ 11. 1311028872 ए ४ व72तत- 
(वा४2, एप 97 151८114. 7 ॥1656, (116 शाद्‌ ]2 8 18 8 
लपलग ८०व८ ण 1110856 10 ऽप्रातदातलाः पलाऽल्‌+८§ऽ (10 (० अत (116 ८- 
027 प्पः6€ 216 01 116 प्लशूापड८ऽ 9 पऽ उतु. 12. (ठ पएष्ष४ष्ता- 
1011६द, 2, ल्पा 01) 176 $ ल्वदापक््थोहावाप ररद11201प]2 भात्‌ 
13. 5पासगणाः्ञ$2 2 (गाला ० (116 81152७2. 9४ ऽपत्‌2ा5 दाय, 
एषि] ग ८272त्‌व<वा४2 बत्‌ वपष्ठाः ० (16 इणे कयत्‌ उपा 
एता. 14. 2वकठ$शत्पा§2 2 एगलाप८०्‌ 6211860४ > ८२ (र ठठेप्रपक 
एषाभ]। 9 ८2226572, 271 एल्द्लएष्णः 9 ४९८०३१०१८७1६2. 


^+ लाः 1२३71871112, 106 2162168 [0108गणाला 9 (४18 8611001 ५25 
\/८057120168611६2. (1268-1569 ‰.7.). € 112त्‌ {116 पध८ऽ [इ क्णापठगतत]६39771128 
2210 5§व1921270ु252127172. = श्ल 116 7127016 ‰८211६2068511६2. ५४25 2 
1016, {18 0121721 72716 ल्ट छलाी12{27121113. पठ ©व716 10 € ऽभशतल$ 
100 पवः प्ल वाल ८१३12१८1, = पट ४01८ अ0पौः 1716 भला]. 
7 11636, <अ ली 276 1081. = 4101 "16 2५112016 “018, 800 
0 26 60 771 क्फ (ाप्ा अ कतपास्ाप्राह 9 क्या +0ातऽ 7 
50706 0 ला 27त्‌ शला त् 71106 276 (16 51025. (116 010 श7्् 2.16 
018 = उप्तल्लातवला पट(1868 7 9208111८ :-- 1. वव रन्नपदप्द- 
1212702. 1 1115 0द्था ल्गफाप्लपषवा ऽ गारठा2ःतताप. (1105 १८5 70 
10611621 प्य, ४91 16 217 17ल€5 ग (715 8611601. 2. अ ४2४२- 
7027165१, 2 एगलफ८2] 62056 ता77ल्ताल्त्‌ ,ह्टक5॥ प वि #2 ४2 5ऽलपा 
2116 771 ०१८८०८८ ० 1615120 ४०1६2. 3. ४३925038 12112, 22 1716010101616 
10169621 62156 ०१८८६६१ 2621715८ 1116 21865112. 211त्‌ 5052 55618 
211 1 ०१८८16८ 9 “1815120०. 4. 271127152070 पाध, > 7161681 
1762156 07 0111 00८ एताण्णा0ब105व 211त्‌ ४6027112 ऽ98॥6ा708, 00111 06178 
1762160 35 2 @07700916€ 35161 170 पल 1161६ 9 "6 क1615180४२१2 8611001. 


[क कि) 949. 9 


ऋ 


116 एथ 2७725 266०त्‌ गह 10 पल इमणा85४२. 9 1९27120} 2. 6. 5212 
त52.११, >, व€प्िध््गा ज 06 पातात्‌ वात-एम७ ० पल ^वरमप्तऽ 7 
०९८१८९८ ग प्ल 81001. =^ एग्ल्डलया६, पऽ (णाह (गााभ75 गा अन क-अ 
86601078. ¶. 826621172121:58, 8. ्वि1560 1९5३, 9. 2276291 2721552, 
1650्८धश्ल]$ु 0 116 77046 9 णड 112 0 ४८ 160 $ प५८ णाठशलाऽ 9 
11175 8611001, 010 {116 7166 0 200४ इल ~उपाः्लातलः (श्प प) 28 2 16218 
णिः 81118 110 ला बप्० 211त 0 (116 रभाताक्त ज पल ९३€भप्ठ2, 8327025. 
\€0270201681152. ०15 पदप्]ालत्‌ [567 25 2 ला थ्716 (छपा रछा 
1116 \01]९5 0{ ९211187 प]2 21त्‌ 018. ऽपो) ($ 216 1. 1 यपरक्प्राः3; 
2) त्छागला€ ल्गपाला(काष 07 116 पणा 59४2 9 ९2702 प 2, 2. 868 
दा8 प्रा ह1715त, 2 (णाल दार का प्ल पि वपत 2 एक 9 016 5द्८्०फत्‌ 
१३025 771 {11€ 718६ 44119292. 0 -[ भप्7128 (17027152. 825 7041171. "12४ 
एपाणश्ापाद715त पागत्‌ऽ पाल. 3. ` 12 प्ा४2620071158, (0पाप्रला- 
{279 01 1116 ा1भ््स्०2इा10118592 9 रिदपातप्‌]2. 4. (ाष्ठडात12520- 
दद] द158, 2, (गाला 011 1116 जापठप35210 202 9 ठ पाप्)३- 
त्ता४३. 5. रशा ध्ड$डामा६§त, 2. (्०ााालााप्दः$ 0 पाल (वतम 9 
रद्द]. 6. 1679885० 5200115 592, 2, (गपालाापथा ४ 00 116 188- 
५त5070211152. 1111656 व्ल पजा] 76४८2] 110५ 2.01 2916 लगा 
० 5 35८1001, छ€त३11206§712 श०पात्‌ [रल एल्ला. व प्ल २6 [दाप 
2102716 णिः (116 ल {भप्गा§ 176४ €001क7 707) 1115 16066688078 110६ 0णाङ़ 1 
{115 861 [प 2150 70 (116 पि ४२) क 216651162, 271217155., 40४21४2 8611001 
0 ८५३११६२ 211त्‌ 0111718. प्ा§ 01५ 0521६2३ पुश $ 2.1113 1 2200 
107क711तगु0 15215812 € 7160162] 7लातलत7हु8 771 9215161४ 07 धा€ ऽप्राफ्ापरक्ाफ 
0{ {116 पापरता] 9 द्विशत]. पता8 ४2तथ्सवणाकप्त०+२, 18 2 12102 
ए८तछ४2 79) (ला एप (वा६0०5§ 0 (<€ 172 म 1675102. 1४ 1125 2 जथाप्मण 
८्०पाालादाः$ 7 - 16 एला, ० पल ^ तरभपतपा एनप्‌, ^ 01029207155102.. 
3 प 27185252110662. 18 2. 19116 अपिलिः € प्ाभ्ालाः 9 1 2110282*3 7/16112- 
52101652. 15 ऽप] {श्ण 35 2 तत६८॥४५ ` ए0लप 1166 एध्‌ 23 
पाध§२६२1६२. , ताऽ 89111६2170257190त292 18 91 शाल्हठपल्डा न्क 79 प्ल 
2८18. 101 1118 50725, {116 2तपा<2821128178. ©0101121710& 016 पठण 
82 81211225 11 [02186 9 ९8125 82710215 28 एला ]६21016 एए ५16 दप्प्पर-§ 
ताश 0 1118 व्ि0€ 210 10021720. 


^ पलि" ८६१३६1१०१८६6१1६2., (1166 7081166 200८४ 1600 4.0. 1212 
(लताक2 ण1103 ८७१८७ ल्णफ्पालाप्ट ०0 ९त212त681152*8 52120527, 
7 18 @71तश्ात्रएप2, ए70त्‌प८८त गलप €] ५८2५865 प्णातलाः पाल 27068 
^\त७१दण तरत्‌] ४2, छ पापा०5०॥॥ ४] 22, = एवपादवा कण्‌) 292 = 227282752- 
112४2, ए121110201त98 ण्‌] $2. 9 8240092 11292. 411 (1656 276 ०11९6 
१८१ 28212081 1116 .^त५212. 8611001 2 ४८१३१२.. ` 00४६ प16€ 82716 6८063 
1२201821 772 आपश ल०फला४८त्‌ ०0 21] पाल णमः 95208 
22 26वपः7८१ "16 ५६१८ एाए्§०40125 ४22. 015 ४15००1४४ 
18 2. 2108 07 80706 ° 116 उपाक 0258263 771 1116 (10215203. प्6 
«7016 "116 श त9015811६8, 2 60701060 थार 070 पध06 = १११..१० ५१ 11 
82527025 270 2 (गाला 07 16 ि$2 9०5०0 2712102 07 ४60- 
३12.06511:2. {{11€ 0८068 0? ॥1€ «161512१ ५२१४० 8611001. «676 ४८५२५६१ 


70 ८ शथ्पप्रताक्पक्षव्ताएतठ 0४ ऽप1.2580त ४2, एषणा ० कभदल्ठङ. 





। 
। 


अ1भ 


(दहा दपं तव्वाऽ णचा 23 प्ष् इ0ा ० 4 प्लव्पठतठा २. 
€ प्टल्िऽ 10 पप्दा2 अत्‌ 000लाऽ 25 2162६ ए16८लुग०ाऽ (व्क हप). 
गू 9110५५8 1112६ ॥्1€ पप्तः एलगाषदटहत्‌ ४० 31692602. (1८ गमप 
८ इपाठप्ाव्यूगक्णपाताद्रा ऽष कक्ायणक्तय इप्पता) ` पड पालको प12६ इदा 
27त्‌ 0प्एलाड लाट ध्1ल एल्ललणऽ ग [४5 सालः पिठ पता अपात्‌ पाल८णि€ 
श्ट एणटव्दूण०ाऽ, ' वत णात्‌ ^ इद्वा › 110फद्र्लः (ठपात्‌ आठण पाय 
70879 01765 276 गालवा [161€. 7 पाल कनत्‌ऽ ° एकदत दपा ° ५णपते 
प्लवा {102६ इप्ा३ ९५28 116 एट्ल्लुठाः ग [पऽ स्िपलः वित द7$23 पला 
1116 ०१६८ ° }4ल््ा12248प त्छणात्‌ 06 ल्वा €. ऽपः. गटलि7९त्‌ 0 
{€< 15 10606621 सनं (11 इत्र पापाः 78 णु10 ९५25 2150 6211€त्‌ 25 50170569211- 
027, 0716 ग ॥1€ लुणर्दा कड्ललञ ग हता प्पो2, प्रह ५श०॥८ > लछपपप्रला वफ 
07 1116 पणत §$2 पाावल पाल प्रथा ऽप णपठइषवछारस्ादाक्ी स्यात्‌ शाजलः 
०६ 62021111259711६5608. ए0प॥ {11656 ण]ऽ 216 10६४ २५२11२16. [<भ 
276 6४6 ए ८0271126]... लटा तठ पश्चु€§ ए८लिःला668 10 1116 
गिला त्‌ ०८८बअंगानाङग वपा तिप) ३६. प्ल व्टलिऽ 10 इपग्वाव्ा572 
प्ल्विप्ठणपङक 7 तऽ पणयः रेरन्कक्वरपपान्ा1. ष नि (रद पात््रपो8 अपति 
प्फ 0लाः लवण प्णयषलाऽ [71६6 एत्या, 5 वका, पदता (एवऽ); 
(तप 27त 22156972, 71681121 वदा एहि (0 0116 तत19771112. „11086 
वलाघ्त्त (््णातव्‌ १०६ ०6 €5{व078116.5 [7 प्ल कणर ^ (लाप्द वाष्प. 3 
20797072 1124 10 शा = एथ 25 व प्शा0ट्ति $ प्ल क्लः शात्‌ 
ऽ0पाऽ. लरत 15 [याछक्णा 25 0116 ग प्ल (जाऽ 9 एर 1.गद्त्तप्४ 2 
507 0 $व्तभ्यूतप्प्ाापणतािाक्न (1 68-1265 4.7.) 1850 = कपतषा 28 
< 75712928. (116 [बलाः १५२8, सजा (भप्ा एलो एवजश्ट्ल्वगुभाम, 
(1168-1268 4.7.) घ एषा ग द्विश्फा्राभ 2180 [्रठपयरा 25 15 211४2171त्‌858 
(1147-1252 .4.7.). लाल ५५2 2 त15ल€ 0 एल एषक्ण्ठेल्ल्ठपाशच यप 
{€ 12716 4122192 121 दण्डाभ्एलापापान्] क्य ४१10 1134 116 पप 
72011६65 अा171. 9 एला 205 16 15 1068111 [1676 पतल {€ जात्‌ $रताा1112. 
एप, 1€ 25 70६ छशा 0 296 भाला (€ शणः (्लार्ता. 
47४ ९३४, 1६ 15 पकाप्टपा४६० ग्ल्ल्गाला€ धल पप्तता प12४ 2112 10136512 
९016 ^ + ला72 तवा › पण 24९९112. 2027128 51216106 2. छत ताअप्ाा2 
इशा०€ ^ पला7र्ता. 11 00८ ण््ा, 1४ 18 00591016 10 ववपाा॥ 2,4€द1121508715 76- 
िः€16€ 25 ग्ला श्छा&, (€, दवाव प्रा5( 11256 एदल 2 (गा{लएग भ्र 
0 ए 1.0ादव्ठ४2 110 1 70 (16 दधा, (द्ध्य 4.7. (ल 

7,16872712 02 60पात 72५८ एदल 2 पानाः (गध्लााएग श्र 9 ४२ ताल्ञभ्य, 
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कारणत्वमाभिहितम्‌ । (नययुमणिः १७९-१८०) 
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सखसाराणंवसंमय्जन्वुसतागरपोतकम्‌ ॥ 
अस्मदिधपरित्राणप्रेमभद्राणमानसम्‌ । 
वृदिकेखरिणं बन्दे रम्यजामातर खनिम्‌ ॥ (गुखपरम्पराप्रमावः) 
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21. जीवब्रह्मान्वयाविद्यातद्ष्वंसोपायमोचनम्‌ । 

विष्रयो वादिविमतेः रामाचुजमते स्थितः ॥ 

इति श्रीराममिश्नेः शाखस्य षडथविषयत्वाभिघानात्‌ । (नयप्रकाश्चिका.) 
22. अस्मन्मतन्ञपरिवृढतमेः भीराममिश्रैः । (नयद्युमणिः पु- १७१) 
23. माध्याथैसंशये यस्य स्वञनेऽरथान्‌ प्राह भाध्यज्त्‌ । (नयपकारिका.) 
24. आस्य हितकामस्य नियोगे काचदूचिरे । 

भराष्यकारोऽपि भगवानेतदेवान्मन्यत ॥ (नीतिमाला.) 
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25. €. तक्नास्मदीया एव केचिदन्यथाख्यातिभिनच्छन्तः स्मृतेः प्रामाण्यम- 
निच्छन्तः सम्यगनुभवः प्रमेति लक्षयन्ति । उभयप्मिच्छन्तो यथाथैज्ञान प्रमेति । 
उभयमनिच्छेन्तोऽनुभूतिः प्रमेति । पएप्रायाणि च वाद्न्तरोक्तानि लक्षणानि । 


(न्यायपरिद्चद्धिः) 


| श्रीः ॥ 


भूमिका 


ननन>9 0) + 


श्रीमतां मद्रनगर्राजकीयप्राच्याछिवितपुस्तकमभाण्डागाराध्यक्षाणामभिज्ञ- 
मणीनां चन्द्रशेखरदी क्षित (4.4.) महारायानां सादरप्रेरणसमुत्साहिताम्या- 
मावाम्यामयमेतावदमुद्रितः भ्राचीनो नद्न्लुमणिनामा गभीरो विरिषटद्वितवादग्रन्थो 
मुद्रणं परिष्कलयावरयकटिप्पणीस्तदहितः प्रदयपिंतो यथावन्मुद्धितः साम्प्रतं 
प्राकाद्यं प्राप्यते । एतस्य म्रन्थस्य भ्रणेता तत्रभवान्‌ नान्ना भेषनादासिदयान्‌ 
सूरिः । अनेन निर्मिता अनेके प्रन्था; । तत्रेक श्रीमाष्यन्याख्या 
नयप्रक। शिका ; या खल्वत्र मे सहायमूतैः श्रीमद्भिः विद्रद्ररैः वे. कृष्णमाचार्यैः . 
सर्वैन्यास्यासहितश्रीभाष्यमुद्रणन्धपृतेः साग्रजैः प्राक्‌ प्रकारिता प्राज्ञानां बश्च 
तानां परमश्राणनी श्रल्यक्ष्यते । स एष सूरिः स्वैष्वपि शास्त्रेषु सम्यङ्निष्णातः 
सुबडुवि चारव्यभ्रो वैनयिकमिव नैसर्गिकमपि निरूपणनैपुणमधिगतः पदेपदे 
पूर्वमीमांसाविषयमपि तत्र विशेषभ्रवेशविरहिणामपि विरादावगमोपपिकं 
निवध्नन्‌ विवक्षित विव्रणोतीति अदसीयमाष्यन्धाद्योपक्रमद्छोकत इव 
प्रन्थाचुवचनतोऽपि घुज्ञानम्‌ । मेघनादारिरिति नामधोयमस्य विखक्षणं 
सत्‌ अस्य धीविलक्षण्यमपि नः सूचयतीव । कक्ष्मणः, रमानुजः, 
मेधनादारिरिति पर्यायाः ॥ मेषनाद्‌ इति इन्द्रजितो रावणतनयस्य 
नाम । तस्यारिङिक्ष्मण इति । भगवन्तो माष्यकृतो रामानुजेति नाम्नेवायं 
तत्पर्यायेण मेधनादारिरिति नाम्ना प्रसिद्धथति । अधिकरणसारावङिव्याल्याघु 
ङेखकङिखितं मेधनाद इति मेधनाथ इति चैतनाम । तत्‌ प्रामादिकम्‌ । 


ग्रन्थकतौगूरुदेवतादि 
अयमस्मिन्‌ नयद्युमणो प्रथपप्रकरणे श्रीहयभ्रीवे परं प्रणतवानपि 
उपरितिनेषु प्रकरणेषु हनूमन्तमपि नमस्यति । तदये विदाथ बा फठान्तरार् 
वा तस्याप्युपास्क इति ज्ञायते । अयमात्रेयनाथपूरिसूडरियाप्मानं 


न्यपदिराति । न केवङ्मेतावत्‌ ; °रामावरजयोगी च नाथायेरचत्रिगेत्रवान्‌? 
५ | 
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इति वित्रपादप्रावण्यस्योपि प्रदशनादयं तत एवाधीतवेदान्तादिवि्यः स्यादिति 
` समग्यमाने तथालेन सुनिरिचितं भवति नयप्रकाशिकाप्रथमछ्छेकेन । सहि 


(धश्रौमदत्रेयनाथायोन्‌ गुरूनः परमान्‌ गुरून्‌ । 
श्रीरामप्रसुख।न्‌ सवान्‌ श्रीमद्ामानुजं मुनिम्‌ ॥"१ 


इस्येवम्‌ । तस्य नाथ इति नाम नूनं रङ्गनाथ इति नमेकदेश 
इति सुवचम्‌, यथा विशिष्टद्वितसिद्भान्तक्कूटस्थस्येमयवेदान्तप्रवतेका चायस्य 
मगवन्नाथुनेरनाथ इति नामधेयं॑रङ्गनाथ इति नाम्न एवेकेदश इति । 
स्तेत्रभाष्ये हि श्रीमन्निगमान्तदेशिकैरेवमिदममाष्यत । एं हि नपिकदे- 
रानिर्दशादविशेषादात्मानं प्रत्यपि तत्य नाथत्वमाविष्कियत इव । तस्य 
श्रीमगवन्नाथमुने नामधेयमिति वा तावदेवास्य नामघेयमकारि प्रथमत एवेत्यपि 
न भवति न साम्प्रतम्‌ । एवम नत्रेयनाथसूरिस्सन्नयमात्रेय इत्यपि विदितमास्तीत्‌ । 
अन्यदुपरिात्‌ । 


प्रमयुरवः 


सोऽयं श्रीराममिश्रान्‌ परमगुरुष्ेन निर्दिशन्‌ तस्प्रशिष्यतां स्वस्मिन्‌ 


प्रकटयतीव । 


श्राराममिश्राञ्च षडथसेक्षिपादिप्रन्थनिमौतार इति न्यायसिद्धाज्ञना- 
दितोऽपि (बुद्धिपरिच्छेदे)निश्चितमेतत्‌ । षडर्थसंक्षेपः, षडथसंप्रह इत्यपि 
तत्रैव व्यवहृतः | श्रीमति च रहस्यत्रयस्तरे सिद्धोपायशोधनाधिकार 
८८उमयाधिष्ठानश्चेकं शोषित्वम्‌ ” इति षडयेतक्षिपवाक्यमुदाहत्य श्रीश्रीरायो- 
रुभयोजगानैरूपितं शषित्वमेकमिति स्थापितम्‌ । तत्रैषां श्रीराममिश्राणां 
सोमाशियाण्डान्‌ इति द्रमिडनामधेयं निरदेशि । नूनमत्र नयदुमणो सिद्धान्ते 


स्वाभिसंहितार्थसंवादितयोदाहृताः कारिका अपि तदीयाः ` स्युः 
मगवधमुनसुनीनामाचायौः (मणक्ताट्नम्बि' इति प्रख्याताः, 


८०अनुञ््ितक्षमायोगमपुण्यजनब।धकम्‌ । 
अस्घष्टमदरागं ते रामे त॒यमुपास्महे ॥'' 


इति श्रीदिशिकस्तुताः श्रीराममिश्रास्त्वन्ये । प्रकृतास्तु मगवद्रामा- 


। लुजस्वामिपादान्तेव।क्षिन ; 
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सप्रदायताकालिकस्थितिः 


अस्य च महाप्रज्ञस्य मेधनादारिपरेः काठे मगवद्भाष्यकाराभिमत- 
प्रमाणप्रमेयपशिणनभ्रकरि सयूध्यकटहः स्थित इति एतदूम्रन्थ एव दरयति । 
प्रायशो मतग्रबतेकाचय य न कण्ठोक्ताः केचनांशाः, केवर व्यञ्ञनयोस्मेक्ष्याः 
सन्ति, तत्रावौचीनानामभिप्रायमेदाः प्रादुष्बन्तीति सवैमतसाधारणोऽयमः । 
परयत सिद्धान्तकेरसंग्रहं सवेशास््रपारावारपारण - अद्वैतपरमाचाय - 
श्रीमदप्प्यदीक्षितविराचतम्‌ $ यत्र हि श्रीशङ्करभगवत्पादभाष्यादिप्रन्यप्रवचन- 
पराणां भ्राचीननवीनग्रस्थानमेदमिदुराणां बहूनामाचायोणाम्‌ इईखरलक्षण- 
जीवलक्षण ~ जीवेक्यनानात्र - मायाविदाद्यनेकप्रमेयनिखूपणविषये पारस्परिकं 
विरोध प्रलक्ष पश्यामः) एवमनन्तमभेददरनेऽपि ब्रह्मकमेव स्मिति सिद्धान्तस्तत्न 
साधारणो भवतीति प्रधानाथौविरोपे अन्थऽराः बहर भिद्यमाना अपि मतैक्यं 
न घ्रन्ति । तथैव चिदचिददिरिष्ट ब्रह्मत्वे परमार्थं इति भगवद्रामानुजस्वामि- 
पादासिद्धान्ताचुयायिषु प्रमाणत्रेमयपणिणनविषयविविधविमतिसपुन्मेषेऽपि न 
विवेकिनां केशाकेशिग्रसक्तिः कियव्यपि । दरयति चायं नयप्रकारिंकायां 
(१३७२ पु.) प्रमाणपरिणनमादे। कुर्वाणः, “प्रयक्ष।दिप्रमाणपञ्चकस्वाकारे 
माष्यकारकारस्मीपकाख्वर्तिविष्णवायं विरचितग्रन्थे प्रमाणपन्नकस्यैव भाष्य 
काराभिमतव्वेन खक्षितव्दशेनाच । न च तदूम्रन्थ भाष्यविरुद्धस्य 
जीवविभुतखादिभ्रसाधनस्य दशनात्‌ तत्र नाऽऽपिरिति बाच्यम्‌ - कण्टोक्ताथ- 
विरुद्धस्य व्यगेऽप्यविरुदधांशल्यागायोगात्‌ । न हि प्रक्षश्चुतिविरुद्ध सवैवेष्टनस्पृतेः 
स्यगे सवस्मृतनां सगः । अतः प्रमाणपच्च काङ्खकारो भगवतो भाष्यकारस्य? 
इति । स 

तत्कतप्रमेयगणनभङ्गी 

अथ तानि प्रमाणानि लक्षयिला सिदान्तेऽस्मिन्‌ श्रमेयपरिस्थितिम्या- 
वेदयति, “अस्माकं प्रमेयसेग्रहस्तु” इत्यादिना । (द्रव्ययुणक्मांणि त्रीण्येव 
पदाथः इल्युपक्रम्यावान्तरमिदा अपि विवृण्वन्‌ काडादिविषये वैमव्यमप्युद्ध।व्य 
स्वसंमतप्रक्रियां स।धयति च । तत्र तत्र स्वोक्तार्थे बहूनां विमतिं सभावयननेव 
पण्डितान्‌ प्राथयत- 


८०चिरकार्प्रयतेन बहइशाज्लनिरीक्षणात्‌ 
महता चावधनेन कृतस्यास्य निरीक्षणम्‌ ? 
आदावेव नय्रकाशिकायाम्‌ । 


अप 


अथ तत्र “न्यं दिविधं चेतनमचेतनच्च'' इति पूर्व॑ विभञ्य, ` 
(अचिच्च पुनद्विविधं प्रकृतमगप्राकृतच्च'! इवयुक्खा तदुपपादनानन्तरम्‌ › 
८चिदृद्रभ्यञ्च त्रिविधं परजीवज्ञानभेदात्‌, इद्याह । अत्र च चेतनाचेतनस्पेण 
स्वदरितदैविष्यवत्‌ ज्ञानपयोयचिदुम्रहणेन चिदचिद्वेदेनापि दैविध्य 
मनसिकृव्यायं विभाग इति ज्ञायते । न चेत्‌ , चेतनमेव चेत्‌ चित्पदविवक्षित 
स्यात्‌ , अचेतनदैविध्ये चेतनत्रैविध्यश्चोक्तरूपे न संगच्छेत । अथ स्वावसरे 
दिक्नाल्योः कथे परिद्याग इति प्ररनं समाधाय महता संरम्भेण कार्पाथैक्यं 
परास्यति । एतदथ चत्र नयद्युमणावपि किश्चित्‌ प्रकरणे प्रावति । उपरि, 
‹4वायुव्यतिरिक्तमहामूतानि चाक्चुषाणि । अकराशस्यापि चाक्षुषत्वं भाष्य एव 
साषितम्‌ इति कश्चिद्‌ विशोषमुपक्षिप्य गुणनिरूपणघटे, ““रगद्रेषादयस्तु 
मनोवस्थामेदा एव; न गुणाः । -रागायुपादानेन, (सवं मन एव 
इति श्रवणात्‌ । सुखदुःखे च ज्ञानविरोषवेव ˆ । बुद्धिरपि महत्तस्वावस्थैव । 
धर्माधमौवपि करमविंशेषविेव, नात्मनो गुणौ । भावनाख्यसंस्कारोऽप्यचिद्‌युण 
एव ।'2 इव्यादिकमुक्वा, “एतत्‌ सवं माष्यकारोक्तावेव प्रतीयते । विस्तर- 
मयानिदृत्तम्‌ । प्रासङ्गिकोऽये घोषः । प्रकृतमनुसर।मः” इत्युपसंहरति । 
एवे तत्न राग्द्वेषादे्मनोवस्थातवे वर्णितवानपि अत्र नयद्युमणौ प्रमेयनिरूपणे 
(२५९. पु.) धमभूतज्ञानावस्थाविशेषत्वम्‌ इच्छा देषः सुखं दुःखम्‌ 
इति गीताभाष्यायुगुणमेबाह । 


क, क कृम्रन्थे क © 
श्रीदेशिकमन्थेषु निष्कषः 
नूनमेवं विधविविधक्षोभशमनविधित्सयैव सव॑तन्तरस्वतन्त्रैः कवितार्किंक- 
सिंहैः श्रीमनिगमान्तमहदिशिकैः न्यायसिद्धाञ्चनम्‌ , न्यायपरि्यद्धिः, सवाथसिद्धि- 
सहितस्तत्वमुक्ताकटापश्चेति सिद्धान्तनिधौरणाथो निबन्धा न्यबध्यन्त । 
यत्र सुर्वे सामग्रथेण समेक्षि, सम्यगुपादेशि चान्ते, 


“निष्क्रष्टुं कश्चिदन्यः प्रभवति भगवछक्ष्मणाचाययमुद्राम्‌ 
अश्षुद्राचायरिक्षारतगुणितमतेरप्रमत्तान मत्तः ॥'' 
इति । पदार्थानां दव्ययुणकरमख्येण त्रैविध्यमेतदिष्ट मानयाधासम्यनि्णैये 
वरदविष्णुमिधैरप्युक्तमिति अदन्यपर्च्छिदे (न्यायसिद्धाञ्नने) श्रीदेरिकैरदशि । 
मट्रपरादारपादैः पुनः, द्रव्ये जतिगुणः कर्मल्यसावर्थश्वतुर्विंधः' इति 


-ञरौप 


चतुर्विध्यं॑वर्णितमिव्यप्युक्तम्‌ । परं तु तत्र न निभेर इख्पि तत्रैव 
विग्ृष्टम्‌ । एवं न्यायसिद्धाज्नने प्राच्यग्नन्था इव श्रीमगवद्भाष्यकारादुयायिनां 
पूर्वाचार्याणां म्रन्था अपि बहवः सितासितरूपास्तत्र तत्र निदिष्टाः; य े-- 


१. नीतिमाख--(ज, प.) नारायणायोणाम्‌ 

२,. न्यायङ्कुडिशम- (बु, प.) वादिहंसाम्बुदाच।याणाम्‌ 

३२. न्यायसुदशनम्‌-(ज. प.) वरदनारायणमद्यरकाणाम्‌ ` 

४. प्रज्नापसिणम्‌-(जी. प) 9) ¦ 

५५. प्रमेयसंप्रहः-- (न प.) श्रीविष्णुचित्ताचायोणाम्‌ 

६. उपनिषब्या्यानम्‌--(अद्र. प.) १9 

७. श्रीमाष्यविवरणम्‌ + श्रीरामभिश्राणां वा 
८, सगतिमाखा- (जी. प.) 2. 

९, षडभसक्षेपः-(ज. प.) श्रीराममिश्राणाम्‌ (सोमाशियाण्डन्‌ ) 


१०. तक्वरत्नाकरः ,+ भड्पराशरपादानाम्‌ 
११. तच्वसारः-(ज. १) वरदगुखूणाम्‌ 
१२. मानयाथास्म्यनिणेयः-- वरनविष्णुमिश्राणाम्‌ .. 


श्रीमाष्यविवरणवत्‌ वेदा्थसंप्रहविवरणमध्य।सीत्‌ तदेककवेकमिव्यपि 
तत॒ एवावसीयते । श्रीराममिश्रविरचितं वेदाथसंग्रहव्याख्यानमपि परिमाण- 
निख्पणप्रकरणेऽत्रोदाहारि । अधिकरणसरावल्याम्‌ , “विष्णुचिततेविवत्रे" 
इत्युक्तस्वात्‌ विवरण श्रीविष्णुचित्तायैविराचितमिति केचित्‌ । प्रमेयसंम्रहस्तु 
विवरणादन्य एवेल्यपि आकाशनिरूपणप्रकरणे “प्रमयसंग्रहश्वे?°ति प्रथग्ब्रहणाद्‌ 
ज्ञायते । श्रीराममिश्रा विवरणकारा इति अस्मादेव म्रन्थादव्रगम्यते । 
अत्र॒ हि जडद्रव्यपरच्छेदान्ते, “द्वितीयस्तु पक्षो विवरणकाराङ्गीक्ृतः । 
षडर्थसंक्षेपे हि अचितो जीवेश्वरयोः इत्यादि, “विवरणेऽपि अयमेवाथंः 
प्रपञ्चितः इति च । अधिकरणचिन्तामणितः पूवौचायोदिविषयो 
्ञायमानस्तावत्‌--“एके मेवनादारिसूरिषश् यः । सेनेश्वरायोः श्रीरज्गराजान्तरङ्ग- 
परिकरतछछजाः शारीरकाधिकरणाथसंप्रहपद्यनिमातारः । वकुक्ग्क्किङ्कराः- 
वरदनारायणमद्ारकाः न्यायघुदर्थनकर्तीरः । श्रीविष्णुचित्ताः ₹ाठमषेणोत्र- 
प्रभवा; प्रमेयसंग्रहकर्तीरः इति । अत्र विवरणे श्रीविष्णुचित्तकृतत्वेन 
नोक्तम्‌ । अस्तु वा विवरणं विभिन्नं तत्तत्कतंकमिति | „ ~ 


31५ 


एतदू्न्थतादालिकपरिचयः 
एवं हृन्‌ अन्थानादाय युक्तायुक्तविमशंऽ्यम्राणां श्रीमनिगमान्तमहदि- 
श्िकानां म्रन्थेऽस्मिन्‌ एतन्मेषनादारिसूरीणां वा तदृम्रन्थानां वा निर्देशस्या- 
दरोनात्‌ एतदीयप्रन्थास्तदा चक्षर्गोचरतामध्यगुनं वेति विग्ृश्यम । तावता 
 एतदभिग्रायस्तेः कथमप्यवधृत इद्यत्र न॒ विशायः । यदेवमाह्रधिकरण- 
सारावटो- | 


“्राम्यामादौ प्रतीतिग्रजननमुदितं सिद्धख्ये परस्मिन्‌ 
दाम्यां वैफल्यशङ्का तदनु परिहृता शान्ञतजन्यबुद्धथोः । 
मौचिघ्यनेकमभाष्यस्वरसगतिमती प्राक्तनी बतनीयम्‌ 
दाल्ञारम्भार्थमेकं त्रितयमिह परं शाल्ञमिल्याहुरके ॥"" २४ 


८ध्यत्‌ तत्‌ सेनेश्वरार्थैरगणि वक्ुङश्रक्किङ्करेरङ्गयक। रि 
अ) 6 ^~ (4 (~ (9 (ष _ (3 (6 = 
व्यासार्यन्यांसि च द्विः श्रुतमिति विशदं विष्णुचित्तर्विवत्रे | 
अश्वषं रोषकल्पादहमपि विदुषो वादिहंसाम्बुषाहात्‌ 
अद्धा निधायतेऽतश्वतुरधिकरणी ब्रह्मचिन्तोपयुक्ता ॥> २,५ 


इति श्रयपपूत्रसुपोद्धातः, सर्वेभन्यत्‌ शन्नमियेतदीयं मतमनूदय 
तद्वह्ूनामरस॑मतमिति, असांप्रदायिकमिति च । एवमिच्छद्वेषादीनां मनोवस्थात्मे- 
मिर्दरदीतमात्म्तिद्धिश्रीमाष्यादिदत्तहस्तावलम्बमिव श्रतीतमपिङ्कल् सुबह 
विचरेऽवतीय, “ुद्धिरोपाधिभेदात्‌ सुखदुः खेच्छद्विष्रय्नख्ये"?ति 
स्वाभिमतमध॑म्‌ , ““अश्रुतसिद्धान्तस्य पुस्तकनिरीक्षणादयं दोषः” इत्यादुपक्षेप- 
पूर्व॑म्‌ , विमृद्य, “यपि इच्छद्विषद्ुखदुःखान्याव्मधर्म भूतानि, तथाप्यात्मनः 
कषेत्रतबन्धश्रयुक्तनीति क्षेत्रकायतया क्षेत्रविकारा उच्यन्ते" इति गीता- 
भाष्याचुवादेन स्थापयद्विरथौदे तदायो निराकृतः । अथत्रा स्यादनेन नयप्रका- 
शिकावामन्यथोक्तेऽव्यत्र नयदुमणो इच्छाद्रेषदेज्ञानावस्थारूपत्वस्यैवोक्तेः भ्रागेव 
दर्शितत्वात्‌ अन्यग्रन्थकारमतनिरापत एवायपिति । काडद्रव्यस्यातिरिक्तता- 
मुपपादयन्तोऽपि यत एतदयं न विरशिभ्योद्धान्य तन्न तत्र वक्तव्ये परिहारे 
श्रीदेशिकचरणाः सखग्रन्थेष्र व्याप्रियन्त, परमतिरिक्ततां समगरह्णन्‌, तेन 
ज्ञायते साक्षदेषां प्रन्थस्तेषां दृष्टिगोचरे न।भूदिति । एते खल्वत्र कारतच्वशो- 
धनप्रकरणे जननिराकरणमाष्यपूक्तिमधिङ्ृत्य सूदुरपद्ीख्नेन विष्णुपुराणादि- 
वृचनानामाद्चयान्तरोपवर्णनेन च काठ्पार्थक्यं परिहरन्तः, “यदि यत्र 


३५/11 


कापि माष्यकारीयग्नन्येष्वपि द्रव्यत्वादयक्तिः स्यात्‌, सा प्रदशेनीया तस्य 
पयग्दव्यत्रवादिमिः । सा च शिरसोह्यते प्रमाणपूवैकम्‌ । तदत्ति 
द्रव्यत्वश्चाङ्घा क्रियतेऽस्माभिः'” इति, ““भाष्यकरेम्योऽबोचीनोक्ति तदुक्ति- 
विरुद्धासु ताघु नास्माकं॒विश्वासः । वयं हि भाष्यकारमतानुसारिणः'” इति च 
स्वामिमताधैस्थापने सरम्भमधिकं प्रदशीयन्ति । न खल्वीटशांराविरेषरो।धन- 
वैयम्री श्रीदेशिकम्रन्येषु विस्तरेण लक्षयते । यद्रा स्वाथसिद्धयादो किचिद्धि- 
शदमुक्ततया दृ्टस्यापि ग्रन्थस्योपेक्षैवोदिषेति। एवं भ्रमाणसस्याविषयेऽप्य॑षामन्ये- 
धाश्च संप्रदायनिष्णातानामार्हयो विभिन्न इति च भ्यक्तम्‌ । एक्मनेकष्वशेषु 
 अभिप्रायभेदो भगवद्भाष्यकारसिद्धान्ताचुयायिं् तदात्वे नूनमासीत्‌ । परं तु यद्‌ 
श्रीमननिगमान्तमह दिरिकैः प्रायः सर्वे पर्िोध्य प्रागुक्तरीष्या अनन्यसामान्यया 
प्रमाणतर्कोपन्यासवैखयी निष्कम्पनिधोरितम्‌ , तदनन्तरं सर्वेऽपि भ्रयेणे- 
करस्यं विभ्रतः प्राक्तनान्‌ भ्रन्थानपि पर्तिव्यजुख्यप्याोचनमवसरमरयते'। 
ण्डितभूयिष्ठे भ्राक्तनेपि काठ यदीदश्ची परिस्थितिः, का कथा साम्प्रतमिति 
सभ विदाङ्कुवेन्तु । उपरि च क्रमेणेतदाराय यथावसरं सगृह्य॒विप्र्ष्यामः । 
अनेनास्मिन्‌ म्रन्थे विचारिता विषयास्तावत्‌- 


१. रारीरखक्षणम , ७. श्रुतिचिङ्गादि, 

२. अध्ययनविधिः, ८. यथा्थंख्यातिः; 

२. स्वतः प्रामाण्यम्‌) ९ उपोद्धातांशः, 

४. वाक्याथः, १०. काठ्तचम्‌ , 

५. अन्वितामिधानम्‌ , ११. प्रमाणम्‌ + 

६. शब्दः; १२. प्रमेयम्‌ 
इ्येते । अत्र ककष्मीः, कैवल्यमिव्यादिविषयगोचर एतदारायोऽपि 
प्रसङ्गादाविष्कृतोऽस्ति । सर्वमिदं पश्चात्‌ श्रदशेयिष्यते. । 


ग्रन्थगर्मिा 


ब्रह्मविद्यां सर्ववियाप्रतिष्ठाम इति सुण्डकोपनिषदाह । एकविज्ञानेन 
सर्वचिज्ञानं भवतीति प्रतिज्ञैवानेनापि वचनेनानूधत इति सवै स्मन्यन्ते । 
अयीन्तरमप्युपनिषदियमाकञ्यतीव । सवौण्यपि वि्यस्यानानि प्रतिष्ठा 
कमन्ते ब्रह्मविधया ` । वेदस्याङ्गमूतानि त्रिधास्थानानि । वेदे कृस्स्ने 
वेदान्तः प्रधानभूतः ॥ सा त्रहमतरिधा । तदधिगमाथल्वामवे सवोणि 


भा 


विधास्थानानि सम्यगभ्यस्तान्यपि नाथौय कल्पन्त । एवं सवंवि्ाधि गमामवे 
जरहमवियाऽपि यथावद्दुरधिगमा । भगवान्‌ व्रादरायणश्च शारीरके सवौणि. 
तच्वदरोनानि विग्य निरस्य वेदान्तप्रमेय प्रतिष्ठापयन्‌ स्वशाक्ञस्य 
सवशाल्विददेकघुज्ञानत्वे गमयति । पूर्वोत्तरमामां्तयोरैकदास्त्यमाकख्यन्तो 
विशिष्टद्धेतिनः तदनिच्छन्तोड्ैतिनश्वाविरेषेण पूरवमीमांसोपजीवनं विना 
यथा वेदान्तशाल्ञं दुरधिगममध्यवसीयेत, तथेव व्याख्याम्नन्थान्‌ 
विहितवन्तः सन्ति । नूनं सूत्रकृदेव करियाप्तममिहारेण, “तदुक्त'"मिति 
पूवेमीमांसां स्वशिष्यकृतां सादरमुपनिबध्नन्‌ अनुयायिनी र| 
शिक्षयामासेव । एवं बहुसपिक्षस्यास्य वेदान्तशाक्ञस्य प्रमेयं किञ्चिद्‌ 
विचारयितु प्रवृत्त एवाय श्रीमेषनादास्तूरिः परमतविलक्षणस्य वेदान्तमतस्य 
व्युत्।दनानुकरूकं निखिल्शाज्ञविज्ञानं नितरामधिगतवानिति एतद्म्रन्थ- 
डोधनसुद्रणालिकं नैवनायासेन क॑ शक्यम्‌ । एवम्भूतस्य यदि मातृका 
अपि परिमिताः, उपञ्न्धा अपि विशिष्टज्ञानविधुरटेखकभ्रमादविपरीतग्रहादि- 
भावितविविधविपर्ययाश्च, तहिं कथं निदुं्टमेव निःरेष सुद्रयितं निपुणा 
मवेम । एवमपि यथाराक्ति भ्रयव्य यत्‌ कृतम्‌ , तत्र गुणमात्रम्राहिमिः 
विद्रद्धिः प्रसन्नैः संतोष्टव्यमिति प्राथ्यत | अत्र निपुणेन विदुषा नितान्ताव- 
` धानेन ठेखकेन डिवितंः छोकोऽपि ग्रन्थान्ते सखंयोजितो दशेनमदहति । वृत्त 
एवं सामान्यतो भूमिकराविषयः । अथ व्रिरेषख्पण म्रन्थप्रमेयं विग्नषटमुपक्रम्यते । 


प्रमेय विम: 


म्रणम्य श्रीहयम्रीवं परमार्थो विम्य | 
मेषनादारिपूरीन््नयधूमणिवर्णितः ॥ 


श्रियःपतेभगवतः सर्वसप्स्य साबव॑भोमे सौहार्दमेव प्राधान्येनेपजीभ्य 
सनातनो वेदघण्टापथस्तदातदा संभूतः संप्रदायरन्धप्तारर्थैः साचिक- 
्रज्ञसंमन्येः सवतोपुखेवेदुरष्यविख्यतिर्विशिष्टाचायैः तत्तत्समयसंप्रव्यवस्थित 
बह्यजनक्षोमभावितत्िपरीतमावपरीतटोकविकरणकण्टककरमखाधपनयनेन विज्ञा- 
नञ्योतिषा वविरोध्यमानः स्ाधूनामरोषराणामनपाय्रचारानुकूके। वरी वतीति 
विश्वतो निश्चश्रचमेतत्‌ । यदि वेदाङ्गभूतानि व्याकरणा्दन्यपि, स्वयं 
यमेशमुपपायाक्गभावमचुभवितुमात्मानमटमन्त, तस्मिन्न परमस्थित्वा अन्यस्मिनन- 
ध्ये. पदं निक्षिपन्ति अयथायथं भ्याप्रियमाणानि तवद्ये अविश्वसनीयान्याप- 


ऋग 


न्ते, तन्न चित्रमेतत्‌ यत्‌ सांख्ययोगादीनि तन्त्राणि प्रतिनियताथप्रतिपादन- 
मत्रेऽनुपरभ्य अप्रस्तोतन्या्प्रस्तवे श्रगल्ममानानि काञ्क्रमेण का्स्यनोपे- 
 क्ष्याणि संडृत्तानीति । मुख्यतया प्रतिपिपादयिंषितोऽप्यथेः प्रमाणमृधैन्यं वेदं 
दूरतो विनिक्षिप्य परभ्रीणनमनोरथेः पुरषेस्तर्केण केवङेन श्रतिपाघमानः, यथा 
सोऽथः तथा तदुपपादनपाटवपौभ्कस्यहान्या विकङं ` प्रतिपाधमानः प्रामाणि- 
काम्रेसरैः परिदहियमाणो मवतीति न किञ्चिदवशिष्यते ताद्शास्तन्त्रतोऽधि- 
गन्तन्यम्‌ । तदधुना तच्स्रणो वेदान्त एव नः रारणम्‌ । 


$ 


सोऽयं बेदान्तोऽपिं सवेराखासमाहारपरामदनीयप्रमेयः, 


८«इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपन्रहयेत्‌ । 
विभेव्यत्पश्चुतद्रेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥'' 


५ 


इति स्मरणानुपतरणेन सवेशाखासाक्षाव्कासिरमर्षिप्र्णतितिहासपुराणारोडन- 
पू्ैमेव निधीरणीयतत्वः तथेव, निघौरणप्रवृततेः प्राच्यैवेहमिराचयैरविचारपय- 
मानीतो विविधमतसख्येण विड्त्तो बहश्रुतानामपि बुद्धिस्थेयपंपत्तिनिरोधके 
वत्मनि विहितग्रचार एव॒ छ्क्ष्यते । एवमपि ततोऽन्यस्योत्तारणोपायस्य 
विरहात्‌ तत्रान्यतममाद्वियमाणोऽपि जनः अनतिविप्रकर्षात्‌ अव्याजानुग्रहमूतिना 
मगवता अनतिचिरेणेद्धियमाणः सवज्ञविज्ञते सवे पथि -ग्रेस्तिः तेनैव 
पथा सचरमाणः समपिगन्तव्य निःश्रेयसतमधिगमिष्यतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
स्थावरतियेगादिदशाघु स्थितानपि जीवान्‌ अदेरावर्यतानुकूक द्विपाजन्म 
टम्भयन्‌ रानेःराने बीह्यादिमतेम्यो निवतेयन्‌ स भगवान्‌ सगोत्रकङदश्षुग्ध- 
` हृदयान्‌ परं सवेधा सलयक्ष्यतीति न खदु कश्चिनिरङ्कुरो निख्पयितु पारयेत्‌ । 
तस्माद्‌ विविधवेदान्तमतविवाद विरष्ठुकुमानसैरपि विज्ञम्भवद्धिरेव मान्यम्‌ , 
यदस्ति विनैव विशेषतो विम्बं स्मीहितस्सिद्धिः । अत एव मिथो 
वादप्रतिवाद विब्द्धावप्यन्तरङ्खखबुद्धथा ब्रेमतरङ्गितान्तरङ्गैरे परस्परसंसक्तैमोव्यं ` 
्राञप्रकाण्डेः सौभा वहद्धिरिति च नापूतं निवे्यमस्ति । तत्र विरिष्टद्वित- 
सिद्धान्तमवुरुध्य सम्प्रतं भूमिकां ठेखितुं छन्धावसरोऽहमेवमुपक्षिपाभि- 


प्राच्यननव्यविभागः 


वेदान्तवास्तवाथवर्णनेदम्परेषु मतेषु प्राच्य नव्येषु च कतमत्‌ 


प्रिम्राह्यमिद्यत्र केचिदेवमाशोरते, यत्‌्-- कमनेन पुर।णनर्वीनभावपयाडोडनेन ? 
६ | 


1 


¢“तदात्वे नूतन सवैमायद्याञ्च पुरातनम्‌ । 
न दोषयितदुभये न गुणाय च कल्पते ॥» .. 


इति विमृद्योपपन्नमूरीकायमिति । तदिदमन्वारुद्यवदेनाऽऽविरकारि श्रीदेशिक- 
चरणेः, 


इति । परे पुनस्थि परिशील्यितुमीहन्ते, तक॑मात्राधीनसिद्धि मतेषु 
प्राच्यनव्यताविव।दस्य स्यान्नामावत्तरः । यदा पुनः राच्प्रामाण्येनोपपत्ति- 
भिरेकमवस्थाप्यते, तदा वेदस्येतिहाप्स्य पुराणस्य भगवद्वीताया अन्यस्य 
बम्भूतस्य स्वाभिमतैदमथ्यं साघु समथ्थैमाने कथङ्कारं नवीनताशङ्कातङ्काङ्कुर- 
ससुन्मेषः £ परमर्षिपरि्चुण्णे पथि स्वसंचारं प्रकटयन्तः पश्चात्तनकति- 
पयलोकापरिम्रहमत्रेण स्वमतस्य ` नवीनत्ववादं न खदु समन्तुमरहेन्ति । 
` अतस्तत्तन्मतमुपपाधमान - तत्तदादाये प्राक्तनल्वेनैव स्थास्यतीति । 
अथ्री्चनिष्वप्रि प्राज्ञजनेषु स्वमतानुरोधी जनः स्वकाडात्‌ प्रागासीन्न वेति 
मतप्रवतेकाः विग्रशन्तो यथायथं तस्सद्धावे निखूपयितु प्रयतेन्त एव॒ । 
फचेग्रहिश्च मवति तत्र केषाञ्चित्‌ प्रयत्नः । तदिदमपि स्पष्टसुदधुष्टम्‌ , 


८“निडाम्यन्तां यद्रा निजमतितिरस्कारविगमात्‌ 
निरातङ्काः टङ्कद्रमिडगुहदेवग्रश्तयः ॥'? 


इति । पचश्वेदं श्रीमनिगमान्तमहदेशिकानां नूनं भगवद्रामानुजा- 
चार्यपादसुक्तं वेदार्थसंग्रहगताम्‌, ““मगवद्वोधायनटङ्कदमिडगुहदेवकपर्दि- 
मारुचिप्रग्वयविगीतदिष्टपरिगृहीतपुरातनवदवदान्तम्याख्यानघुग्यक्ताथश्चुतिनिकर- 
निदर्ितोऽय पन्थाः इतीमां मूङमाकख्यतीति, सा च सूक्तिः, ` 
भगवयामुनघरुनिमुखेद्रतमाप्मस्िद्धिवचनमवरम्न्य समुन्मिषरितेति च सुज्ञानमेव । 
परंतु न केवलमन्योक्तानुवादमात्रम्‌ ; अपि तु यथाशक्ति तेषां भ्रन्थान्‌ 
स्वयमप्याडोच्यैत्र तथा तैशुद्धोषितमिति साधु सभान्यते, यतस्तत्रतत्र 


कतिपयान्‌ प्रन्थशाकलान्‌ उद्धरन्तः स्वोक्तमथं संवादयन्ति । 
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© क्ष 
पूवेग्रन्थपर्ग्रदातिशयः 


यद्यपि श्रीशाङ्करभाष्यादिष्वपि तत्रतत्र बहुखमेइ केषाच्ित्‌ 
प्रम।णतयोदाहरणं ठक्ष्यत एव । यथा छन्दोग्ये मधुविधायां स्वयमथंमाषणावसरे 
आचार्यपदेन द्रमिडाचयः साक्षीत्रियते- एवमपि तत्रतत्र तेषामाश्यो 
निराज्रियतेऽपि । यथा, “नन द्ष्दरष्टारं पर्ये, न मतेमेन्तारं मन्वीथाः, इलयादि- 
रव्यथमाषणे मतुप्रपश्चस्य । एवं सूत्रमाभ्येऽपि इत्तिकारादुपवणिताथनिराकरणम्‌ 
आनन्दमयाधिकरणादौ मान्यम्‌ । मगव्द्रामानुजाचाय॑पादम्रन्येषु पुनः 
प्राक्तनम्रन्थानामुदाहरणं स्वप्रदरितपरमाथंसाक्षितयेव $ न पुनस्तदुक्तनि- 
रसनायेति विशेषः । तेषां वचनानि तत्रतत्र, नाथतः, कितु रब्दताश्प्य- 
नूघन्ते । आ्मकषद्धौ सितास्तितनिबन्धकतृणां सर्वषामुपक्षपात्‌ सवै न सामग्रयेण 
विश्वसनीया, र्वितु पूतरेप्रन्थेषु हेयोपदेयविमगविघानमावरयकमिलयाविष्कृत- 
मासीत्‌ । वेद।थसंग्रहस्तु परमराह्यग्रन्थकारमात्रपरिगणनेन तद्िरोधग्रदशेनेनान्ये 
ष्वनादरं ददीयति । यद्यपि सुख्यभाक्तख्पण व्यवहारदरैधं सव॑रोकपंदष्टमिति 
प्रामाणिकम्रन्येष्च कचितृक्कचिदापाताथेपरिल्यागो भवति, अथाप्यापतानां 
ग्रन्थे वक्तृतात्प्यतव्िरोधो नैव क्वचिदपि पदं धत्त इति सवे्तमन्त- 
व्यमेतत्‌ । 


तत्रापि परमर्षिणा पाराशर्येण बादरायणेन उपनिषदृदुग्धा- 
न्धिमथनेनोद्धूतां ब्रहमसूत्रघुधां बोधायनेन परमर्धिणा सादरं खुमनस्घु 
आयत्तीकरतां स्वयं विक्रम्य समालक्ष्य संगृहीतसाराथः श्रीभगवद्रा- 
मानुजाचा्यपादाः द्रमिडमाष्यादिग्रन्थानां बोधायनच्रत्तिसंक्षेपरूपतामप्यनुददय 
स्वसमधिगतरसभ्रदायसामरस्यदर्शनसंद्ाः स्वतिद्धान्तस्य साधिष्ठतां सवैप्रकररेण 
प्रस्यापयामाघुः । तथेव तेस्तत्रतत्र स्वसिद्वान्तसाक्षितया वृत्तिः, द्रमिडमाभ्यम्‌ , 
छान्दोग्यव्रह्मनन्दिवाक्यपिद्यादीन्‌ प्राच्यग्रन्थान्‌ अनूध अद्वैतमतस्थापनाचायेम्रन्थे 
तद्विरोधो व्यक्तीक्रियते । श्रीमाव्यग्याख्यातारः श्र॒तप्रकाशिकाचायश्च वाक्यं 
तद्विषयद्रमिडमाष्यं तद्याख्याञ्च वामनटीकामुपनिषच्छब्दा थवर्णनावसरे प्रथम 
मुपनिबबन्धुः । 


श्रीमाष्यकारपृवांचायैप्रमावः 


संप्रदायघ्रा्तिश्वेषां श्रीमतो महापूर्णोपाखूयात्‌ श्रीपराङ्कुशनामघेयतया 
नव छोक्यमानात्‌ अच।यतदछजात्‌; यस्य खदु सवैपरमतनिरसननिष्णाताः 
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सिद्धित्रयागमप्रामाण्यगीतार्थसंप्रहादिम्रन्थनिमोतार : आल्वन्दार्‌ इति भ्ररास्तिभाजः 
शरीभगववामुनपुनय आचायौः; ये; किङ सवैमतजयेनाधिगच्छद्विरधंचोकराञ्य- 
वेमवमेष घोषितः शछेोकः- 


'८आहेकाद दविकन्याचरणकिसख्यन्याप्तधन्योपकण्ठात्‌ 
आरक्षोनीतसीतामुखकरमलसमुछठासहेतोश्च सेतोः । 
आ च प्राच्यप्रतीच्यक्षितिधरयुगङच्नन्द्रसुयोवतंसात्‌ 
मीमांसाओल्लयुग्मश्चमविमर्मना मृग्यतां माददोऽन्यः ॥ 


इति । एते च आगमप्रामाण्ये पन्चारत्राधिकरणविषयाणि ब्रह्मसूत्राण्युपादाय 
तद्वास्तवार्थवरिचारम्रवृत्ताः श्रीभगवद्रामाचुजाचायंपादानवरतास्वावमानाव्यदमुत- 
शाल्नार्थप्रमाणतरकपरिष्कतकविकुखहदथावजंकगयथपघमयम्रन्थरत।ाः स्वयमेव गीता- 
सूत्रादिभाष्यप्रणयनप्रवीणा अपि भ्राच्य्रन्थसंवाददशयेनाय प्रयस्यन्तः 
स्वायुरवसानस्मयमार्क्षय स्वप्रशिष्यपुखेन तस््रणयनं प्रतीक्षाच्चक्रिरे । येषां 
खट पितामहचरणा; श्रीमगवन्नाथमुनयो न्यायतच्वनाम्ना 
दास्त्रेण स्वकृतेन परमतनिरसनं वेदान्तिसमन्तव्यप्रमेयनिष्कर्भच्च 
निरूपितवन्तः अचिन्त्यादयुताह्वि्टज्ानवेराग्यराशयः अगाध मगवद्भक्तिसिन्धवो 
योगरहस्यम्रन्थप्रन्धारो दिव्यप्रवन्धावतारणेन दक्षिणदेरं श्रीवैष्णवमयं 
विधाय अचवतरिणश्ेषजनरक्षणदीक्षितस्य श्रियनपतेर्यखोष्छास्तमाधाय 
वाङमनसातीतां विख्यातिमध्यगु; । एते हि श्रीमगवननाथम्ुनयः बहोः कात्‌ 
प्रागेवाविभूयान्तहितं श्रीवङ्ुखभूषणे श्रीपराङ्करानामधेयं श्रीढुरुकापुरज्योतिः 
प्रमे स्वयागमहिन्ना प्रयक्षीकृल् तन्मुखेन ठन्धसवार्थोपदेशाः श्रीव।दरायण- 
बोधायनद्रमिडाचायाोदिश्षुण्णं प्राचीनं पन्थानं तस्यैव अ्योतिषो दिन्यसूरे- 
मुखादधिगम्य तदनुकूढतवाथेबयुत्पादनचणं प्रागेव प्राप्तभ्रचारं॑परतु 
कियता काठेन पुनस्तिरोभूतं बहृदिग्यसूरिगीतगाधात्मकं दिव्यप्रवन्धजातमपि 
स्थीकृलय अवद्यं अध्याप्य स्वोपत्रां मगवद्भक्तिव्ीं प्रपूनवर्ती फडिताश्च 
विधाय प्रख्याति परामिह समधिजग्मुः | 


उपदिष्टोपरन्धसामरस्येन प्रन्थानां निर्माणम्‌ 
एवं श्रीवकुकमूषणनाथयामुनायाचायपारम्परीप्रापतस्य परमार्थस्य 
बोधायनद्रमिडाचायौदिप्राच्यम्रन्यैः सामरस्यमुपदेशाधिगतं साधु साक्षात्कृ 
तदनुयुणेस्तकेप्रमणेतस्तमेवार्थं प्रमाणतः प्रतिष्ठाप्य तदनुसरिण भ्रन्थानामरथं- 
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परिज्ञानाय माष्यम्रन्थविधानेनापि विशेषत उपकृ आतेतुहिमाचङ श्रचारमादधिर 
इम इति श्रीमगवद्रापाुजाचार्यसिद्ध।न्ततेन संप्रल्ययं वििष्टद्वैतसिद्धान्तो 
विश्वतः प्रस्सिद्धिमधिगतो विजयते । 


सेप्रदायपरिदुद्धिप्रमृतिग्रन्थगतिः ्‌ 
एवं बोधायनन्रह्मनन्दिद्रमिडाचायदिप्रहत एवाध्वा तथात्वेन निरूपितः 
श्रीभगवन्नाथसुनिभिः प्रचासि इति प्रतिबोधयितुमेव श्रीमननिगमान्तमहादेशिकेः 
संप्रदायपच्डिद्धो, ब्रह्मनन्देः पश्चात्‌ श्रीवकुलभूषणपूरि संप्रदायाचायः 
समभूत्‌ इति निरटङ्क । षेदाथसम्रहे च वाक्यद्रमिडमाष्यसूक्तीः सणुदाहृत्य 
अन्तगुणाया एव॒ देवतायाः सद्भियादिष्वपि समधिगभ्यत्वम्‌ , अन्तः- 
करणकम्राह्यस्यार्तनिनद्रयस्याप्रकृतस्य स्वखूपगुणाविरेषं सद्भावश्चोपपाद्य 
निशश्रेयसोपायभूतं वेदनसुपासनमेव धवादुस्मृतिखूपे दशेनसमानाकारं 
प्रीतिखूपापनमिति च श्रीमाष्ये वाक्यादिम्रन्थोदाहरणेन विंशादय्थ तत््रतुन्याय- 
सिद्धं तदनुरूपं निःशरेयसमिति च समाकरय्थय॒विशिष्टतच्वहितपुरुषाथान्‌ 
प्राक्तनसमतान्‌ प्रकटीक्ृद्य स्वमतपारभ्य प्रत्यपादि भगवद्भाभ्यकारेः । 


= क ~ 4 ० 
यद्वेति दान्तेषु विशेषः 
अद्वैतसिद्धान्तेषु श्रीशङ्करमगवत्पादोपन्ञमद्वैतम्‌ , 


^<सृत्राभिग्रायसंबृच्या स्वमिप्रायप्रकारानात्‌ । 
व्यातं येरिदं शल्ञे व्याख्या यं तन्निदत्तये ॥' 


इति प्रतिज्ञाय भास्कराचार्प्रचासितिमद्वैतम्‌, स्वसमस्तामयिकयादव- 
प्रकाडाचार्प्रकाशितं ततो विकक्षणश्चद्वितमनाद्स्य परमाथेः स्वसंप्रदायाथे 
एवेति च व्युदपादि । (जगन्मिथ्या ; ब्रह्म निगुणमेकं स्यम्‌ इति श्रीशङ्करभगव 
त्पादसिद्धान्तः । न केवरं श्रीमगद्रामादुजस्वामिपादाः, अपि तु मास्कराचाय- 
दयेडैतिनोाऽपि, स्वपि अन्ये तीथेकरा इव जगत््तलत्वादविकवाक्यतां 
प्रतिपद्यन्ते । 


एतत्सिद्धान्तनाम किमिति 


एतावता विशिष्टद्वितसिद्धान्तस्थापनप्रदृत्ता मन्थाः भगवद्भाष्य- 
कारकाडात्‌ प्रगेव चिरात्‌ प्रा्तप्रचाराः परिदील्यमाने सिद्धान्तोऽयं 
रमादिरिति समम्राहि । भय विश्िष्टोदरतमिति नामास्य यद्यप्यवोचीनम्‌ + तथापि 
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तिद्धान्तः तदर्थः प्राक्तन एवेति च किञ्चित्‌ कथ्यते । भगवद्भाष्यकाररपीदं 
नाम न निरदेश्चि ; नापि प्रमेयनिष्कदम्पेस्तेनेम्नि कचित्‌ नैभयमपि प्रादि 
यदेवमाहुस्तरिविधद्वितनिरासेन वेदाथसंगप्रहे, ““टेक्यवादाश्च राररात्ममविन 
सामानाधिकरण्यसुख्याथतोपपादनदेव सुस्थिता; इति निगमयन्तः, 
८८एवच्च सति अभेदो वा भेदो वा बयत्मकत। वा वेदान्तः कोऽयमथः 
समर्थितो भवती"ति प्रश्नषुपक्षिप्तवन्तः, ““सववंस्य वेदत्रेवतात्‌ सन समर्थितम्‌ | 
सर्वशरीरतया सवैभ्रकारं ब्रह्यैवावस्थितमिव्यमेदः समर्थितः । एकमेव ब्रह्म 
नानाभूतचिद चिद्रस्तुप्रकारं नानालेनावस्थितमिति भेदाभेदो; अचिद्रस्तु- 
नरिचद्रस्तुनरचेखरस्य च....भेदः समार्थ॑तः' इति । एतद्चषाख्यायां तु 
तात्पयंदीपिकायमितदाशाय एष प्राकाशि, ""परेरुक्तोऽभेदो भेदाभेदौ च 
भेदश्रतिविरोधादषुख्यत्वाचच न प्रामाणिकाः । मेदश्रुलखविरुद्धौ भेदाभेदो 
अभेदर्चस्मदमिमता इव्यस्माकं भेदपक्ष एेलमिप्रायः? इति । एत- 
द्याख्यादरौने, ^ द्वैतमेवास्मन्मतम्‌ ; अद्वैतस्य श्रुव्यादििद्ध्य द्वैतािरोषेन 
नि्वीहमात्नम्‌? इति स्पष्टमेव बुध्यते । परं तु दैतिलेन प्रसिद्धानां 
माष्वतार्किकादीनां जगद्भ्येकयश्चतिनिवहप्रकारस्य, एतत्पैद्धान्तिकसमीहित 
प्रकारस्य च महदन्तरमस्तीति इदं मतं 8 शिष्ट दैतमिति व्यवद्किथते | 


अद्वेतमतत्रयपद्धतिः 

तरेषु पुनरद्वैतदशंनेषु ब्रह्मणः चिद्धिखिचिद्धिरप्यमेदः स्वाभाविकः 
सर्वरूपेण तदुत्पत्तेरिति यादवभ्रकादादशरानम्‌ । ततः प्राक्तनं भास्करदशेनं तु, 
अचिदशः पर्रह्मणः परिणाभः; जीवास्तु न परिणाममूताः, किंतु ब्रह्मण 
एव प्रदेशभेदाः घटकरकायाकाराप्रदेशा इवाकाडात्‌ ब्रह्मणो नैव 
व्यतिरिच्यन्त इति । अत्र चिदचिदात्मकस्य प्रपश्चस्य परस्य ब्रह्मणर्च 
काकारणमावनिवन्धनमैक्थं यादवप्रकाश्पक्षि सवैस्याविशेष्रेण कल्पते; 
नतु भस्करपक्षे | चिदशस्य कायता हि न तदिषिता । परं व॒ 
दरव्येक्यनिबन्धनमद्वेतमुभयत्रान्याहतम्‌ । “ब्रह्मपरिणतेरिति भास्करगोत्र 
युज्यते इति न्यायाचार्योदयनवचनमपि अचिदंरपरिणाममात्रेणेव 
निवैहणीयम्‌ । शाङ्करपक्षे त न ब्रह्मणः परिणामो जगद्रूपेण । जगदत्मना 
प्रतीयते इति ब्रह्म सव्यम्‌ , जगन्मिथ्या । यस्येदं जगत्‌ परिणामभूतम्‌ + 
सा त्वविद्या । सापि तत एव मिथ्या । सलयमिथ्यामूतयोश्वैक्यं न जाघटीति । 
अता ब्रह्मणो जगतश्चैक्यरूपमद्वैतं यथपि नाज्ञस्येन वक्तुं पायते-अथापि 
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जगदन्ततो वाध्यत इति, सव्यमेव विवेचनेऽवतिष्ठत इघ्येवम्भूतमदरेतमभिमतं 
स्थास्यति । एवमचिदशरस्य ब्रह्मणश्च परास्परिकेक्यनिखूपणा्षमवेऽपिं 
अन्तःकरणादयाविधिकाथपरिच्छिनस्य ब्रह्मण एव जीवलेनेष्टेः जीवन्रहयैक्यं 
सुपपादम्‌ । यदा तु .जीवा अपि ब्रह्मणः प्रतिनिम्बभूता इति पक्षः 
प्रामाणिकः, तदा ˆ जीवब्रह्मद्वितमपि अचिद्रह्मद्वितवदव काममे।पचारिकं 
मवतु । सवथा ब्रह्मैकमेव स्यमिल्येतावदेव विवक्षितमिति स्थितिः । 


तद चियपस्सीरनम्‌ 


अत्र; सवै खल्विदं ब्रह्मण इव्यादानां जगद्रह्मप्रतिपादकानां 
वाक्यानाम्‌--शाङ्करपक्िे अचिदश्े चिदे चकस्यपक्यामावात्‌ कचिद्‌ 
बाधार्थं॑ सामानाधिकरण्यम्‌, क्रचिदन्यथेति वैरूव्यम्‌ ; बाधार्थस्तामानाधि- 
करण्यानिवांहरच वस्तुतः सब्यमिथ्याभूताथमेदग्रतिपादने दम्परलात्‌ स्वरसप्रती- 
तपदाथेदरयेक्यरूपपरमाथ्रतिकूक इति तनिवोहस्यानाज्ञस्यमन्ये मन्यन्ते । 
मास्करयादवाभिमतं द्रव्येक्यमादयेद्श्वाक्यनिवाहे आज्ञस्यं नूनं रक्ष्यते, 
परं तु ब्रह्मण एव सवहेयास्पदत्वष्यावजंनीयतया, ^तर्यपदेञ्चाद्िता- 
करणादिदोषभ्रसक्तिः' इति सूत्रदरितो दोषी दुरुद्धर इति, अत एव 
“अधिकं तु भेदनिदेशात्‌,› इति भगवता बादरायणेन मेद एव ब्रह्मणो 
निर्णीत इति च द्वैतवादिनिरविंशेषं विशिष्टद्वितिनाऽपि व्याहरन्ति । 
तहिं का गतिरीदशानां व।क्यानामिति चेत्‌ -- किमत्र चिन्तनीयमपूरवैमस्ति, 
यतः श्रुतिरेव (तजखानिति' इति तस्य ब्रह्मणः सृष्टिस्ितिसहारकारणत्वात्‌ 
तादधीन्याजगति तदैक्यवाचे।युक्तिरिति द्वैतिन आस्थिषत । 


क = चर क 


विशिष्टदितिनिवोदहः 


का्यैकारणमावमात्रनिबन्धनश्वेदेकयमिष्यते, प्रकृतिपुरुषकाडादिख्प- 
नियपदार्थनिर्देशेनक्यवर्णनं ब्रह्मणि न समन्ञसं स्यादिति विमशन्तो विशिष्टा 
देतिनः पुनरासामभेदश्रतीनामपि मेदश्रुतिबेदवान्चस्थमन्यथा ब्युत्ादयन्ति । 


कथम्‌ £ इत्थम्‌ । 


के अयं गौः, रङ्कः क्कः इत्यादिव्यवहारः सवैसंप्रतिपन्‌ः 
प्रसिद्धः । तत्र प्रथमो दध्यं जातिच्वाभिधत्त 5 द्वितीयो द्रभ्यं गुणश्च । दन्यस्य 
जातिगुणादीनाश्न मिथो भेदः भ्रयक्षादिग्रसिद्धः । तत्र कथं सामानाधिकरण्यम्‌ १ 
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तत्रेदं वक्तव्यम्‌--न हि वाक्यमिदं जाव्यादिना सह द्रव्यस्थैक्यं बोधयति, 
येन।संगतं स्यात्‌ । गवादिपदस्य जातिविशिष्टद्रन्यव चनत्वात्‌ जुङ्ादिपदस्य 
गुणविरिष्टदन्यवचनत्वाच्च धम्थैक्यमेवात्रावसीयते ।  धम॑धमिणेभेदसत 
शाश्वतो न कथश्चिदपोचत इति । आअकरलयधिकरणादिकं च मीपांपादिगतं 
पदानां विशिष्टे शक्तिमेव व्युत्पादयति । मीमांसाग्याख्यातारस्तु॒ बहवो 
महरेजँमिनेराशय यथावदनवनुष्यमानाः स्वकपोककल्पितान्‌ अथमासान्‌ 
सूत्रे प्रवेशयन्तः अकृतमतीनामान्ध्यमेवापादयन्ति, यथा देवतानापपलखपेन 
निरीश्चखदेन चेति नेद तिरोहितं वेदान्तवास्तवाथवेदिनाम्‌ । 
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एवश्च जातिगणादिस्थले घभधमिमेदेऽपि सामानाधिकरण्यस्य 


श्य 
४ 


न काचित्‌ क्षतिः| 

येवम्‌, तथैव दारीरामनोभैदस्य सवैतीथकरसमतस्याग्रतिक्षेप्यत्वेऽपि 
सामानाधिकरण्यं समज्ञप्तं॑ठोके ख्क्ष्यत एव॒ । यथा जीवाः यथाकमं 
देवमनुभ्यातिर्यक्स्यावराः, एक आसया ब्राह्मणः) एकः क्षत्रिय इल्यादिव्यव्रहरे । 
देवमनुष्यादिशब्दानां तत्तजाद्यादिविशिष्टं॑यत्‌ दारीरम्‌ , तद्धिरिष्टात्मविशेष- 
वचनलात्‌ जीव।दिपदेन सामानाधिकरण्यं घुखेपपनम्‌ । . ~ 


एवं ठोकन्यवहारेषु सम्यजिमरश्यमने् कश्चिदनुगतो न्यायो निष्कृष्य- 
माणो मवति, अष्रथक्‌सिद्धाधेयवाचिनां शब्दानां तदाधारपयन्तवा- 
चित्वमिति । अस्ति च जातिगुणदेखि शरीरस्याप्यात्माप्रथक्सिद्धिः । 


एवश्च ब्रह्मणश्चिदचिदात्मकप्रपञच्चस्य . च श्रुतिषु सामानाधिकरण्य 
व्यवहारः श्रपश्चस्य तत्‌ प्रति शरीरत्वात्‌ रारीरवाचिनां तत्तच्छधैरविशिष्ट- 
ब्रह्मपर्थन्तव्वात्‌ विशिष्टैक्यविषय एव । न हि जातिगुणज्ञरीरवाचिपदैः 
सह धर्मिवाचिपदानां समानाधिकरणव्रयोगमत्रेण जतिगुणशरीराणां धर्मिणश्चा- 
भेदस्य मात्रयाऽपि रके प्रसक्तिरस्ति । न खदु देहात्मवादश्वार्वाकातिरिक्तिन 
केनापि कथञ्चिदपि स्वीकतुमर्म्‌ । अतः कथमीदृशाभेदन्यवहरिण ब्रह्मणि 
चिदचिदमेदसंभावनागन्धोऽपि । । 


अतश्च सवं खस्विदं ब्रह्म" इत्यत्र सवपदगृहवतस्य चेतनस्याचेतनस्य 
च सवैस्येकरूपवेक्यप्रतिपादनमिति न वैरूप्यम्‌; न वा बरह्मणि दोषटेशाः 
अद्वेतिमतेष्िव $ नाप्यमुख्य स्त(मानाधिकरण्यं दैतिनमन्येषां मत इवेति । 
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| रामानुजदसनबत्‌ ब्रब्षडद्ः 
सोऽयं जगद्रह्मणोः रारीरामभावः, शरीरवाचिनं श्दानां सुख्ययेव 
बरृच्या रारीरिभूतापमपर्यन्तवचनतच्च पूैप्रन्थेषु परिस्फुटमध्रतीतं श्रीमगवद्धाष्य- 
करिरेव प्राधन्येन निरावाधं नानाश्रुतितरकंलेकानुभवप्रदरोनेन निद्प्य 
स्थापितमिति, न केवरं माष्यादिप्रन्थरः्ननिमोणमात्रात्‌, कि नाम 
एतघ्रतितन्त्राथप्रतिवोधनादपि  दरेनमिदं मगवद्रामानुजदशंनमिति 
प्रकामं प्रथते । 


विंरिष्टदितश्चम्दाथः 

तथाच चिदचिदीश्वराणां मिथ मद एवैतस्मिन्‌ सिद्धान्त इष्टः; न तु 
स्वरूपामेद इति द्वैतस्येव संमतववेऽपि दैतिमत इव अभदपरसमानाधिकरण- 
पदसमुदायासमनां  वक्यानामौपचारिकाथस्वाकाराभावात्‌ भेदाविरोधेन 
विरि्टेक्यविवक्षयेव निवेहणात्‌ विेषमेत व्यक्तीकतु विशिष्टद्वित- 
मिति नम स्िद्धान्तस्यास्य कालक्रमेण संपादितमासीत्‌ । एतस्मिन्नथ 
विरिषटश्च विशिष्टश्च विशिष्टे; विरिष्टयोरदरैतं विरिष्टद्वितमिति विग्रहः । 
‹तत्‌ त्वमर्षिः इयत्र ततद जगत्कारणत्वादिविशि््रह्मपरम्‌ ; त्वम्पदच् 
अभिमुखजीवविरेषविरिषटव्रह्मपरम्‌ । सवं खल्विदं ब्रह्मलयत्र सवेपद चतना- 
चेतन विशिष्टत्रह्मपरम्‌ । तस्य च ब्रह्मणा सहमिद इति । वस्तुतो निर्विशेष 
ब्रह्मैकमेवेति प्रसिद्धमतप्रल्नीकभावभ्यक्तये सवैविशिष्ट॒ब्रह्यैकमेवेति वाद 
एषामिति विशिष्ट द्वैतमिति पदं विशिष्टस्यद्वित विशिष्टद्वितमिव्येव विगृह्यते । ` 
तेन च सर्वैस्यापि चिदचिदा्मकम्रपश्चस्य सवीस्वप्यवस्थाघु ब्रह्महारीरतया 
ब्रह्मप्रकारत्वात्‌ विशिष्टमेकमेवास्ति,+ न द्वितीयमिति स्वक्तजातीयद्वितीयराहित्य 
ब्रह्मण्युक्तं भवति । निदशरयन्ति च श्रीभगवधमुनसुनय एव तत्र-- 


“भयथा चोखत्रपः सम्राडद्वितीयोऽस्ति भूतङे । 
इति तन्तल्यनरपतिनिवारणपरं वचः । 
न तु तदृश्रयत्पुत्रकठत्रादिनिवारणम्‌ ॥' 


इति । विशिष्टद्वितपदाथस्य चास्य परिष्कारो विस्तरेण न्यायसिद्धान्नन- 
व्याख्यायां रत्रपेटिकायामादो द्रषटन्यः । तत्र मू विरिष्टद्वितपदा्रयोगेऽपि 
तत्सूचकवराक्यरशद शनात्‌ स परिष्कारः प्रसक्त आसीत्‌ । ““अशेष- 


चिदचि्रकांब्रहमैकमेव तत्वम्‌” इति हि तत्रोपक्रमः। नाम्नोऽवौचीनलेऽप्यथेः 
प्र ® | 
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प्राचीन एव । अयमेव विरिष्टद्ितशब्दार्थः अस्मिन्‌ नयद्ुमणावप्यादौ 
अदर मात्रया, “्थूरचिदचिष्परकारं ब्रहवे""व्युपक्रमात्‌ । प्रमेय 
निखूपणारम्मे चान्न, «“सर्वाथैविशिष्टतलाकारेण परमात्मैवेकः प्रमेयम्‌" 
इत्युक्तम्‌ । इदमपि मनसिक़ृव्येव न्यायसिद्धाज्ञने, ^८इदमेव चेत्थम्भूतं सामान्यतः 
प्रमाविषयतया, विशेषतः प्रकर्षेण मेयतया च प्रमेयमुक्तम्‌'” इति विचरृतम्‌ । एते 
(एकमेवाद्वितीयम्‌ ?, “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा, यत्र मि ति 
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द्वैतमिव मवति 
इत्या दिश्रतिषु ब्रह्मवत्‌ स्वतन्त्रस्य वसून्तरस्येव निषधः क्रियते; न तु 
प्रयक्षागमभ्रमितानां परब्रह्प्रकारमूतानां बहुविधानां चतनानामचेतनानाश्चेति 
निरूपितं भवति । 

अ 

देक्यवादस्य बहुप्रकारता 

एतदुक्तं भवति-मेदाभेदवादः पापीयानिति प्रतिपादयतां भगवद्वाष्य- 

कृतां मते ययेवैस्तुनोर्भदः> तयोरेवाभेदोऽपि न॒ कथमपि घटत इति 
जगत्पदेन जगन्मात्रग्रहणे ब्रह्मपदेन च परमात्ममात्नग्रहणि रेक्यमसंमावित- 
मेव । अत एव॒ तात्पयरदीपिकार्यां दवैतमेवास्मन्मतमिद्यासखितम्‌ । एवमपि 


्रतिष्वैक्यभ्यवहारो दैताविरोधेन सूपपादः । तेत्रैक्यवादो बहभ्रकारः) 
ब्रह्मैकमेवेति ; ब्रह्मैवास्ति; नान्यदिति; जीवानमिक्यमिति ; जगद्भहयोक्यमिति ; 
जीवत्रह्यैक्यमिति च । तत्राऽऽदिमे अनेकब्रह्मव्यक्तिनिषेधमत्रम्‌ । 


जन्माघधिकरणे ब्रह्मबहुत्वप्रसङ्गमुद्धाव्य तदैक्यं स्थापितमत्र स्मतेव्यम्‌ । 
द्वितीये सर्वस्यापि वस्तुनो ब्रह्मान्त्गततया, चैत्र एक एवात्रेति 
वाक्ये चैत्रवज्ञयज्ञोपवीताघनिषेधेन मयुष्यान्तरनिषेधवत्‌ ब्रह्मातिर्कतिस्वतन्न- 
वस्तुनिषेधमात्रमिति न प्रमाणिकजगदपहवः प्रसजति । अन्यादिशनब्दानां 
सद्दान्यपरत्वं डोकम्याकरणमीमांसादिषुभ्रसिद्धम्‌ । 


तृतीयश्च प्रकारक्यस्वीकारात्‌ , 


“भवि्यविनयसंपने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
यनि चैव शपाके च पण्डिता; समदरिनः ॥'? 


इत्युक्त साम्यविषय इति नेष जीवमेदविरोधी भविष्यति । तुरीयश्च ब्रह्मणि 
चेतनाचेतनैक्यप्रतिपादकेश समानाधिकरणवाक्येष जगदहाचिनां शब्दानां 
तद्विशिष्टत्रह्मभिधायिवात्‌ विरिष्टैक्यविषयः । एतेन पश्चमोऽपरि निन्यूढः । 
कचित्तु जीवत्रहयैक्यं साम्यरूपमपि श्रथते, ^सवैभूतस्थितं यो मां मजये- 
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कलमासितः इ्यादावियरं विस्तरेण । तत्‌ सिद्धं विशिष्टद्वितमिति 
परिभाषायाः पश्चात्तनवेऽपि तदथः परं प्राच्यबहुप्रन्थारूढ एतैतन्मता- 
साधारण्येनेति । 


काणादसवादः 


अथेतन्मत उपपादितस्य शरीरवाचिनां शब्दानां शरीरि- 
पयन्तामिधायित्वस्य, जगद्रूह्मणोः रारीरात्ममावस्य च शाल्ञान्तरसंवादोऽपि 
संप्रदर्येते-- तत्रभवान्‌ कणादो महर्षिः स्वोपज्ञे वैरेषिकदरीने तृतीयेऽध्याये 
देहातिरिक्तमात्मानं साधयन्‌, “अहमिति प्रयक्षेण आत्मनो गृह्यमाणलानासन ` 
आगमेकवेधता ; अहं देवदत्तः, अहं यज्ञदत्तः इति प्रव्मासमवेदनात्‌ ; अहं शब्दस्य 
चात्मातिरिक्तेऽनन्वयादिति, “८यद्‌ टृष्टमन्वक्षमहं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति"? 
(२-१०) इतिं सूत्रेण सिद्धान्तोपपादकेन वणेयन्‌ तदुपरि, कथमिदमध्य- 
क्षमात्मविषयकम्‌ , यावता देषदत्तपदस्य आ शोरशवात्‌ आ च वार्धकादनुस्यूत- 
देवदत्तव्वादिजातिविशेषवि शिष्टशरीरपरतया अहंशब्दोऽपि तत्समानाधिकरण- 
सतत्पर॒एवावसीयते । देवदत्तादिपदानां इरीरवचनत्वच्चाुभविकम्‌ ; देवदत्तो 
गच्छर्तील्यादिभ्रयोगिद्धच्च; विसुनि आत्मस्वख्ये गमनक्रियाश्रयत्वायोगेन 
गमिसामानाधिकरण्यस्य तच्छरीरपरत्वसराधकलादिलयाशङ्कायाम्‌ , ““ देवदन्तों 
गच्छति यज्ञदत्तो गच्छर्तव्युपचाराच्छरीरे प्रलयः" (२-१२) इयकान्तरितेन 
सूत्रेण देवदत्तादिपदानां शरीरपरत्वमोपचारिकमिति समाधत्त । देवदकचादि- 
पदानि, “एकादशेऽहनि पिता नाम कुयोत्‌, इव्यादिप्रमाणायुसारेण 
नामकरणसंस्कारावि्मावितानि न पिण्डमात्रवचनानि, किं नाम पिण्डावच्छि- 
नतत्तदातमवचनानिं । जातकरणादीनिं द्यात्मसस्कारकाणि । जन्म. हि 
आत्मनो देहेन्ियादिसंघ।तसंबन्धः इति न्यायसूत्रमाष्यादि§ निष्टङ्कितमेतत्‌ । 
अतो देवदत्तादिपदानां दारीरविशिष्टापमवाचित्वात्‌ अहमिति तत्समानाधि- 
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करणमात्मपरमेवेति नाचुपपत्तिडेरोऽपि । 


गच्छतीदयस्या्थें गदाधरादिसवादः 


अथ स्यात्‌-देवदत्तो गच्छतीति देहपरं वाक््यमोपचारकिमितिं 
कणादः कस्मादाह, देवदत्तपदस्यात्रापि विशिष्टात्परत्वस्यक्षतलात्‌ । 
गच्छतीव्यस्य गमनानुकूककृतिमानिल्यथः । कृञः प्रयवाचित्वश्च कुखुमान्ञ- 
ल्यादिग्रन्याङूढम्‌, वडइतान्तिकनवीनप्रज्ञनिष।रितश्वेति । अत्र॒ ब्मः-- 
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यज्निष्ठव्यापारविरेषो धातुन। विवक्ष्यते, स॒ एव कर्तेव्यनुभवसिद्धमेतत्‌ । 
अत एव ॒स्थाढी पचतीद्यादौ स्थाखीगतन्यापारस्येव धातुना विवक्षा | 
किंञ्च चेतनमात्रे प्रयुज्यमानधातुसमभिव्याहृतस्यैवाख्यातस्य यत्नवचनत्वं 
प्रामाणिकम्‌, यथा मुङ्कते, पठतीवयादो । घातोश्वेतनाचेतनसाधए्ण्ये तु 
उभयानुरोधादाश्रयत्वमाख्याताथः । अतो रथो गच्छतीति प्रयोगवलदिहाश्रय- 
त्वमेवाख्यातगम्यम्‌ । अत एव व्युत्पत्तिवादे गदाधरभद्वाचार्यण द्वितीयायां 
गतिब्ुद्धिसूत्नव्यास्यानावसरे गतिकर्वत्वमाश्रयत्वरूपमुक्तम्‌ । तत्रैव, स्वं गच्छतीति 
प्रयोगामावनिर्बाहावक्षरेऽप्येवमाश्रयलाथकत्मदरि । तृतीयायामपि आश्रय 
त्वाथामिभ्रयेगेव, चैत्रेण गम्यत इत्युद।ह।रि । एवमाख्यातवि चर, गच्छति 
जानाति करोतीलादौ आश्रयत्वे निरूढलक्षणेति तार्विकशिरोमणिमंह प्राज्ञो 
दौधितिकारोऽपि तत्र श्रमाणीकृतः । 


तस्मात्‌ गच्छतीत्यस्य गमन क्रियाश्नयत्वमेवाथं इति तस्य च गमनध्रय- 
त्वस्य आत्मविभुत्वमास्थितवतः स्वस्य मते आत्नि वाधात्‌ देवदत्तादिपदमत्र 
शरीरमात्रपरमिति उषु स्वीकृतं कणादमहविणेति । तथा च तेन महर्षिणा 
देवदत्तादिपदानामात्मनि मुख्यत्वं रदारीर ओपचारिकत्वश्च कण्टोक्तं कें 
सग॑स्यते, यदि रारीरवाचिनां शब्दानां शरीरिपयन्ते प्रयोग एव मुख्य इत्येष 
नाम्युपेयात्‌ । तस्रकरणा्थश्चास्मदीयन्यास्याने वैशेषिकरसायने विशेषतो 
द्र्न्यः । - 

एवमेव भगवता बादरायणेनापि+ “चराचरन्यपाश्रयस्तु स्यात्‌ 
त्यपदेशो भाक्तस्त द्रावभावित्वात्‌? इति विशिष्टवचनत्वमभाक्तम्‌ , विरोषणमात्रे 
प्रयोगश्च भाक्त इति मणितम्‌ । एवम्‌ , ““तद्गुणक्तारत्वात्त॒ तब्यपदेशाः प्राज्ञवत्‌?” 
इति सत्रान्तरेणापीति साधिष्ठमेतत्‌ । आक्रतिमात्रवाचितश्च शब्दानामवौचीन- 
मीमंस्कामिदहित तार्किका इव वेदान्तिनोऽपि नाभ्युपयन्ति । श्ुणे च्यङ्नादयः 
पुंसि युणचिङ्गास्तु तद्वति इति गुणवाचिनामपि गुणिपयेन्तश्रयोगो सुय 
एव । एवच्च ज तिगुणरारीराणां साधारण यत्‌ अप्रथविक्तद्त्वम्‌ › तदेव 
विेषणवाचिनां शब्दानां विंश्चिष्टवचनते नियामकमिति सवनुगतन्यवस्था- 
सभवो भगवद्भाग्यकरिः सम्यगरुपपादित इति विदांकुर्वन्तु । 


आचार्योदयनसंवादः 


न्यायाचार्येणोदयनेन च न्यायकुषुमाज्ञ ठो पश्चमे स्तबके धृतिरूपदेत्‌- 
पपादनावस्षरे इन्द्राभियमादिलोकपाख्वाचिनां शब्दानां तदाविष्टपरमात्मपरत्व- 
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मभिसंधाय, “सर्वावेशनिबन्धनश्च सर्वतादातम्यव्यवहारः, “वेदं सवम्‌! इति । 
यथैक एव मायावी, अश्चो वरह व्याघ्रो वानरः किंजरो भिक्षुस्तापसे 
विप्र इध्यादि” इति, उत्तरत्र, “अविसो ज्ञानचिकीषोप्रयत्तवतः संयोगः" 
इति च जीवपदानां परमास्मपर्यन्तत्वम्‌, तथेव वेदे समानाधिंकरणवाक्या- 
नां निर्वाह इति च व्युदपादि । विवेचितश्वायसमुदयनाचायंयोऽस्मद्याख्यान- 
न्यायकरुघुमान्च छिविस्तरमूमिकायाम्‌ । एवमथंकश्चायं प्रयोगो मुख्य एवेति 
भगवद्भाष्यकररुपापादि । 
कोमारिरपवादः 


जगतः कृर्स्नस्य परमात्मनश्च शरीरात्मभावः संबन्ध इव्ययमयेश्च 
मीमांसाचयट्कमारिडरपि प्रसङ्गाद्‌ प्रहैकत्वाधिकरणे(३. १-प्रयबोधि । 
यतः-“4ररीरत्वस्य न पाथिवव्वेन व्याप्तिः; अग्यवायव्यतेजसरशैराणामपि 
दर्दीनात्‌, भये हि जनाः स्वगं लोकं यन्ति, तेषामेतानि अयोर्तीषि 
यननक्षत्रा्ण'ति श्रुतेः । नापि मोतिकवेन व्याप्तिः-- 


तथा व्योमशरीरोऽपि परमात्मा श्रुतो श्रुतः । 
इञ्यते वारिणा निलयं यः खं ब्रह्मेति चोदितः ॥ 
रूपस्पशदयो येऽपि महाभूतगुणाः सिताः । 
प्रयेकमात्मनां तेऽपि देहाः संभोगहेतवः ॥ 
दाब्दन्रह्येति यच्चेदं राञ्ज वेदाख्यसुच्यते । 
तदप्यधिष्टित सवैमेकेन परमात्मना ॥ 
धर्गवेदादयो वेदाः प्रोक्तास्ते ऽपि प्रथक्‌ पथक्‌ । 
भोग्यत्वेनात्मनां तेऽपि चैतन्यानुगताः सदा ॥"7 


इत्युपन्यस्य, लोकप्रतीतं करचरणादिमच्वम्‌ , इन्द्रियाश्रयत्वमिद्यादि च न छक्षण- 
मिद्यभिप्रयेण -सवस्यापि पदाथस्य परमात्मश्चरीरत्वम्‌ ; वेदे श्रुतानाम्‌ + 
खं ब्रह्म इव्यादीनां समानाधिकरणवाक्यानामुक्तरारीरररीरिभावनिबन्धनतश्च 
विस्पष्टमेवो दम्‌ । 

मटसोमेश्वरविवरणम्‌ 


न्यायसुधाकरता च तदयाख्यान्ना भडसोमेश्वरेण अन्तयोमित्राह्मणा- 
य्रपन्यासेन वेदस्य सिद्धेऽथ॒॑प्रामाण्यादि सवमगप्रतिषेध्यमिति निखूपणपूवेकं 
<“दारीरश्वेत्‌ अनिव्यमिति न व्यत्तिः, निलन्योमवेदादेरपि शारीरत्वस्य शाक्लीय- 
त्वात्‌ | तेषां देहश्च वातिकेक्तं संमेगहे तुम्‌ । तच्च नियमनरक्षणमोगाधि- 
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छठानत्म्‌ । द्वा सुपणा सयुजा सखाया इति श्रुतिराच्च स्वेस्यापि 
 वस्तुनश्चेतनद्याधिष्ठितत्वमप्यस्ती'ःति विरोषतो विदृतम्‌ । अत्र जीवशरीर- 
स्यैव सतः परमात्मश्चरीरत्वमप्यविशोषदेष्टव्यम्‌ ; प्रागूष्वांवस्थयोखिि तदालवेऽपि 
नियमनाविशेषादिति श्रीमद्रहस्यत्रयसारनिष्कृष्टोऽप्य्थो व्याख्यत्रैवमवेदि । 
नियमनं भोगराब्दाथे इति वदनयम्‌ , अनुकूरं ज्ञानमनुकूर्मेव वा आनन्दः) 
न तु सुख नाम कशचिदतिरिक्तो गुण इति वेदान्तिमतमपि ग्यनक्तीव । रूपस्प- 
रेवेदादीनां गुणानाम्‌, द्रव्यमात्रानुब्ृत्तं शरीरत्वं न भवतीति विग्रान्तोऽपि 
विशिष्टद्वितिनः तेषां रूपादिपदानामपि रूपाघपरथकिंसद्धिवखात्‌ परमासम- 
पर्यन्तां खीकुर्वन्तीति वक्ष्यते । 

अतोऽन्याटृशशरीरलक्षणनिवेचने रास्रीयरारीरात्मभावल्यागेनान्यथा 
समानाधिकरणवाक्यनिवेहणच्च प्राचीनसंप्रदायपरिज्ञानेनोपेक्ष्यमिति भगवद्भाष्य- 
काराश्यः । '“्यवहयरे भादनयः' इति व्यावहारिकद शायां सनं माद्धप्रक्रिययैव 
निर्वो प्रदृत्तेरदरेतिभिर्र भ्ृकुमारिख्प्रदरितस्यापि खीकार्यतया, (त्वमि, 
{सर्व॑ खल्विदं ब्रह्य'व्यादीनामपि वाक्यानां साधिष्ठ निवहे समधिगते न 
समानाधिकरणवक्यनिवाहान्यथाचुपपच्या सवैमिथ्यालैकवस्तुमात्रपरिदोषादि- 
कल्पनावकारः । मेदश्रुतिषु जाग्रतीष्वपि अभेदश्रुतीनां गल्यन्तराभावदिव 
अद्वैतस्वीकार इति हि ते प्रतिपधन्ते । न्यायष्ुधाकारादयो घटकश्चतीः 
प्रदस्य भद्टकुमारिाशायमित्थं॑पोषयन्तः स्वरसमेव निवीहं मेदश्रुलनुपमर्देन 
यदाविष्छुवेन्ति ; तन्न नाम सहसेोपेश्षयं भवतीति । 

वेदान्यन्तरसंवादः 

नयप्रकाशिकायाश्चानेन नयदयुमणिकारेणेव अन्यवेदान्तिमिरप्यज्गो कृतोऽयं 
दारीरत्ममाव इति (देवनागरीमुदितश्रीमाष्य., १३३६. पु.) न्यवेदि । 
यथा-““किञ्च अतिचिरन्तन य्ञेशवरसूनुशङ्करकृते वेदान्तसूप्रोपन्यासे 
तादास््यनिर्देशः दारीरासममावनिवन्धन इव्युक्ततवाचासादीयमागस्यव साप्रदायि- 
कत्वम्‌ । तयोक्तम्‌ , आकारास्तद्िङ्गादियत्र आकाशाशरीरत्वाच्च आकाशशब्देन 
ब्रह्माभिधीयते । तथा रारीरशरीरिणोश्वाभेदेन व्यपदेशो द्यते, यथा देवदत्तो 
बुद्धिमानिति!” इति | 

शरीराद्ममावे स्ृतिप्रमाणानि 

एष च शरीरात्ममावो विष्णुपुराणे पदेपदे, मनुस्मृतो च, “सोऽभिध्याय 
शरीरात्‌ स्वात्‌” इति प्रक्रम एव, रामायणु च ज॒गतु सर्वं शरीरं ते" इतिं 
ञन्यत्न च, सवत्र चैवं व्यक्तमेवोक्तम्‌ । 
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गीतायामपि सप्तमे, “भूमिराप इल्यादिना अपरां प्रकृतिं ततः 
परां जीवभूतां प्रकृतिश्च भगवच्छेषभूतां विमूतिभूताश्च निदिश्य, 
“रसोऽहमप्सु इव्यादिना, नवमे च “अहं क्रतुः इत्यादिना, दशमे च, 
“आदिवयानामहं विष्णुः? इत्यादिना विश्वभगवतोर्विवमानः संबन्धो विशदं 
प्रकाशितः | न द्यत्र सर्वत्र जगतो वाधनेन ब्रह्ैकपरिदिषणाथमिदं 


सर्व॑सुपपादनमिति राक्य वक्तुम्‌ । सवैनियन्तृखसवौधारत्रसवेशेषिता- 
नन्तकल्याणयुणगणप्रतिपादनाथेत्वात्‌ सवस्य । “एतां विभूतिं योगञ्च मम 
यो वेत्ति तत्वतः । सोऽविकम्प्येन योगेन युज्यते नात्र संञ्यः' 


इति चाह । पुनर्विभूतिविस्तरं बुमुर्घुः प्रच्छति पाथः । भगवां श्चोपदि शति 
प्रददरीयति च । पुनश्च प्रलक्षदृष्टपरमाथः पाये आह; “सव समाप्नोषि 
तते्ति सवः, इति । अख्मत्र सर्व्रमाणगणपरिणनेन $ कणादकुमारििदि- 
म्न्थसंवादमन्रप्रद्चैनमत्र नश्चिकीर्षितम्‌ । 


एवं परमालमनस्तदितरपदारथैः सह॒ शरीराप्मभावसंबन्धस्य प्रधानप्रति- 
तन्त्राथेत्वादेव अत्रभवान्‌ नयदुमणिकारो मेधनादारिसूरिरपि स्वविचिचारयिषितेडु 
बहुष्वधरु शारीरलक्षणनिरूपणस्येव प्राथम्यमादियत । 


गोतमाश्चयः 

वेदाथवर्णैनेदम्पयवेधुर्यात्‌ छेके यत्नयत्र रारीररब्दोा 
व्यवहारपदमध्यास्ते, तत्तत्स्थकमात्राचुगतरक्षणपरामरोप्रावण्या्च चरीराति- 
रिंतात्मस्वरूपभ्रतिबोधनप्रदृत्तः परमषिर्गोतमः प्रसिद्धशरीरमात्रसंभवि रक्षणम्‌ , 
धन्चेष्ेन्धियार्थाश्रयः शरीरम्‌! इति त्रेधा ब्युदपादयत्‌ । अन्यादृशं 
दारीरत्वं निरुच्य तदू यदि जगति परमात्मानं प्रति विवक्ष्यते, नेदमपोद्यते । 
अत एवं न्यायकुघुमाज्ञङो (५) परमाण्वादीनां परमात्मानं प्रति शरीरत्वप्रसङ्गे 
पूपक्षिकृते, “'साक्षादधिष्ठातरि साध्ये परमाण्वादीनां शरीरत्वप्रसङ्ग इति 
किमिदं शरीरत्वम्‌, थत्‌ प्रसञ्यते यदि साक्षास्रयत्नवदधिष्ठेयत्म्‌ ; 
तदिष्यत एवः” इति प्रतिन्यधायि । 


भगवद्धाष्यकारामिमतशरीररक्षणम्‌ 


तदिदं शरीरत्वे सर्वा्गतं श्रीभष्ये नविखक्षणत्वा्िकरणे न्यख्पि । 
तदत्रोपवण्यते । चेन्दियायोश्रय इति गौतमस्येव गम्भीर भाषमाणस्य 
भगवतो माष्यकारस्यात्न किमेकं लक्षणमिद्‌ ङतस्नमितीष्टम, उतनेकमिति 


| न 
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विप्रे, समुदितमेव जक्षणमिति सृष्ेक्षणे स्वयमप्रबृत्तेः कथितमासरीत्‌ । 


न्यायकरुशिरिम्रन्येऽपि नार्तवितनिखूपणे वेयप्रथमध्यूढमिति ज्ञायते । 
अथ तु सुष्सेक्षणेन न्धायसूत्र इव तद्भाष्येऽपि छक्षणत्रयनिश्वयो दररितः। 


न्यायसिद्धाज्ञननिष्कषेः 


तथा हि न्यायतिदधाञ्ञने श्रीमननिगमान्तमहदेरिकैसथिं निरकर्षि, 
८८३ह प्रसङ्गात्‌ सामान्यतः दारीरखक्षणमुच्यते । यस्य चेतनस्य यद्‌ द्रव्यं 
सवत्मना स्वार्थं नियन्तुं धारयितुञ्च शक्यम्‌, तच्छेषतेकस्वरूपञ्च, तत्‌ 
तस्य शरीरमिति भष्यम्‌........ तत्रैवं टक्षणत्रयनिष्कषः-- यस्य चेतनस्य 
यदवस्थं द्रव्यं यावत्सत्तमसबन्धानहं स्वराक्ये नियन्तव्यस्वमावम्‌ , तदवस्थं 
तस्य शरीरमिलेकं खक्षणम्‌ । यस्य चेतनस्य यदवस्थं द्रव्यं यावत्सत्तं धार्यम्‌ , 
तदवस्थं तस्य शरीरमिति द्वितीयं लक्षणम्‌ । यस्य चेतनस्य यदवस्थं द्रव्यं 
यावत्सत्तमशोषतानहंम्‌ , तदवस्थं तस्य रारीरमिति तृतीयं छक्षणमिति । परस्ता 
भगवद्भाष्यकारहृदयगतं तुरीयमपि किश्चिष्छक्षणमदरि । श्रीमद्रहस्यत्रयसारग्या- 
खस्यायं सारका्िकायाम्‌ , न्यायसिद्धाज्ञनव्याख्यायां रलपेयिकायाज्र 
किंञ्चिददूरं विचारितमस्ति | 

तदथविचारः 

तदिदं प्रधानप्रतितन््रलादवद्यमेवानुपपत्तिपरिहरेण . निष्कृष्य वेवमिति 
विशिष्यात्र विभृद्य निर्णीयते । शरीरत्वं प्रतिसवन्धिसपिक्षमिति प्रदर्शनाय, 
यस्य॒ यदिति च निर्देशः । यद्‌ द्रव्यमियेवोक्तौ, एकस्यैव शरीरादिसर्व- 
ख्येण परिणामात्‌, प्रकृति पृथिष्यादिषख्येण तस्यानियाम्यल्वात्‌ ^सवात्मने'ति 
द्क्धटितं छक्षणं न जाधर्टीति | सवेस्यापि जीवं प्रति शरीरेन व्यवह रापात्तिश्चेति 
यदवस्थमिति परिष्कृतम्‌ । स्वार्थं इद्यस्य -स्वविषये इव्यथः ; स्वराक्य इति 
पर्यवसानम्‌ । स्वपदं सक्ष्यशरौरपरम्‌ । इदश्च विहगादिशशरकार्य- 
विदायोगमनदेमनुष्यश्यरीरायशक्यतया सव॑ना नियन्तुं शक्यत्वं न 
मवतीवयसंभवशङ्खपरिदाराय . सवौस्मनेव्यस्य सवप्रकरिणेलर्थपरत्वाभावात्‌ 
सपदद तात्पयौत्‌ स्वशाक्यविषयमेवादाय खक्षणस्तमन्वयसंभवात्‌ । स्वार्थ 
इति स्वरूपकीतेनमात्रम्‌ ; न तु छक्षणप्रविष्टम्‌ , प्रयोजनविरह।त्‌ । 


सर्वात्मनेत्यस्य यावदद्न्यमार्वीलर्थं इति श्रुतप्रकाशिका । अस्य च - 
क्रिय विरेषणस्य नियन्तु धारयितुश्चोलत्रान्वय;ः । तस्य यावदुद्रव्य 
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ठक्षयभूतशारीरात्मकद्रभ्यसत्तापर्यन्ते भावीत्यथैः । तथा च यावल्स्वसृत्त 
वक्षमाने यत्‌ नियमनम्‌, यच्च धारणम्‌ , तद्िषयीकु॑ शक्यमिति वाक्यायेः । 
स्वसत्तान्यापकनियन्तन्यताकं स्वसत्तान्यापकधार्यताकश्चेति पयवसितम्‌ । 
यदा यदा स्वसत्ता, तदा तदा नियन्तन्यता धायेता चेति काड्िकसंबन्धेन 
व्याप्यव्यापकमावः । अथवा यावद्‌द्रभ्यभावीद्यस्य यावत्सत्तं सेवन्धीत्यथः । 
अस्य च न त्रियाविंरोषणत्वम्‌ ; किं तु द्रव्यविरोषणत्वमेव । 


रहस्यत्रयसारोक्तसंग्रहः 

किमिदं नियन्तव्यल्रम्‌ £ किंञ्चद धार्यत्वमिति चेत्‌-तदुपवर्णित 
श्रीमति रहस्यत्रयसारे मणिप्रवाखस्मनि, “'धारकनुमाय्‌ नियन्ताुमायिरंक्वेयावदु 
स्वर्पत्ताटुं संकत्पत्ताटं यथाह सत्तास्थितिश्रबत्तिप्रयोजकनापिरुक्ते"' 
इति । अत्र यथार्हमित्युक्त्या धारकत्वं सत्तास्थितिप्रयोजकत्वम्‌ , नियन्तृत्वं 
त्रितयग्रयोजकत्वमिति यथासंभवं म्राह्यमिति बोध्यते .।| न हि चतनस्व- 
रूपमात्रस्य रारीरप्रबृत्तिप्रयोजकता,-- संकल्पद्रीरव तस्य व्यापारहेतुलात्‌ । 
अत्र सत्ता प्रथमक्षणसवन्धः; स्थितिः उत्तरोत्तरक्षणसंबन्धः । एवमत्रेस्वरसं 
कल्पस्य सत्तास्थितिप्रवृत्तिल्तितयहतुवेऽपि जीवस्य स्वशशरसबन्धस्य 
स्वक्तकल्पायत्ततवाभावान संकल्पद्वारा स्थितिहेतुत्वम्‌ । यदि तु स्थितिशब्देन 


पतनामावशूपस्थितिर्विवक्ष्यते, तर्हिं -जागरदशायां पतनामावरूपस्थिति- 
जीवसकल्पायत्तेति सुवचम्‌ । उक्तश्च ततैव । । 


परं त॒ विमुद्रव्ये काडदो पतनाप्रसक्त्या एताटृरास्थितेस्तेतश्चरसं- 
कल्पायत्तत्ववणनस्य नात वौचिद्यमिति उतरक्षणततबन्धरूपस्थितिरेव विवक्ष्यते । 
तन्न तहिं तदुपपादनं तु पतनामावखूपदेरासबन्धालसमकस्थितेजीवसकल्पाधी- 
नतेऽपि क्षणक्षबन्धरूपस्थितस्तत्तकल्पाधीनत्वं नास्तीति पूचनेन यथाहै- 
मिति पूर्व्रयुक्तस्य दङस्यौचिद्यसूचनाय । तथा च सत्तास्थितीति पददयेन 
सद्धावमात्ं विवक्षितम्‌ । तेन सत्ताप्रयोजकत्वं धारकत्वम्‌ , प्रडृत्तिरूपन्यापार- 
प्रयोजकसंकल्पाश्रयत्वे नियन्तृत्वमिति निष्पन्नम्‌ । एवश्च प्रकृते स्वख्पप्रयोञ्य= 
सत्ताकत्वं धायत्वम्‌ , संकल्पप्रयोञवन्यापारस्वखूपयोग्यप्वे नि्यन्तव्यत्वमिति 
सिद्धम्‌ । 

प्रथमलक्षणविचारः 
अत्र च तच्चतनसंकल्पप्रयोञ्यग्यापारस्वरखूपयोग्यत्वं तदवस्थनिष्ठ 


तन्नेतनं प्रति दारीर्वमिलेव प्रथमलक्षणमिव्युक्तो सजीवपरकायगप्राणिन्छिय- ` 
प 


[अणा 


कुठरादिषु कदाचित्‌ तत्सद्धावात्‌ तेषां शरीरत्वापत्तिरिति स्वास्नेव्युक्तम्‌ । 
यधपीदं लक्षणान्तर इव प्रकृतेऽपि यावत्सत्तमिव्यथकमेव भवितुमदैति 
परकायादिष॒एतच्चेतनसंकल्पाधीनन्यापारस्वरूपयोग्यतायाः स्वसत्ताकाठ्व्या- 
पित्वाभविनेवातिव्यात्तिवारणसंभवात्‌- अथापि यद्रस्तु॒ रोष्टकन्दुकादिकं 
केनचित्‌ पुरुषेण स्वहस्तेन क्रेयमाणं तदधीनभ्यापारविशिष्टमेव नष्टम्‌, 
तत्र॒ सवेदा तद्वबापारसच्वेन स्वरूपयोग्यताया अप्याव्यकवेनातिव्याप्तिः 
स्यादिति सवासमनेति पदस्य प्रथमछक्षणे यावतसत्तमस्तवन्धान्मिति 
तात्पथं वर्णितम्‌ । तस्य त॒ वस्तुनो वस्तुगव्या यावत्सत्तमेव संबन्धिवेऽप्य- 
सबन्धितवारहत्वानपायात्‌ अपबन्धानर्हत्वं नास्तीति न दोषः । 


अत्र यस्य चेतनस्य यदूद्रभ्यं सर्वात्मना नियन्तुं शाक्यमिल्यस्य, यद्‌ 
द्रव्यं सबोत्मना यस्य चेतनस्य भवति, नियन्तुं शक्यश्च भवति ; सवोत्मना - 
यच्चेतनसबन्धि सत्‌ यद्‌ द्रव्यं तस्य नियन्तुं शक्यमियर्थः । स्वीत्मना- 
सर्वरूपेण, स्भ्रकरेण, सवैकडेपि; यवत्सत्तमिति यावत्‌ । चेतनस्येति षष्ठा 
यावतसत्तं संबन्धखमः । इदमेव निष्कृष्य, "'यावदूद्रन्यभावीलयर्थ' इति 
प्रमेयमाखायां श्रीवरदयुरुमिः, श्रीन्यासर्येश्च श्रतप्रकारोकायां विदरृतम्‌ | 
तस्य, “यावत्सत्त चेतनतसबन्धैलेव ह्यथ; । तदेवं मूढदेतछछठामप्रकारः । 


यावरपत्तमित्यस्यान्वया्थशओोधनम्‌ 

ननु शरीरस्य दृदेशवच्छदेनात्मस्वन्धित्वेऽपि तदन्यदेश्चावच्छेदेना- 
संबन्धस्यापि वि्मानत्वादसंबन्धानहैत्वं॑न भवति । नतराश्चनेकररीर- 
परिप्राहिसौम्यदिशरीरेषु । अतः तच्चेतनास्तबन्धानहत्वे तदीयनचेतन्यासबन्धा- 
नषेत्वखूपमेष्टन्यम्‌ । अत एव॒ चेतन्यविशिष्टवाचिचेतनखब्दनिर्देशः । 
दारीरे च, “एकां शाखां जीवो जहाति, अथ सा दयष्यति' इव्यादिश्रमागेन, 
सर्वाङ्गणघुखादयुपरन्ध्या च॒ कास्थेन चैतन्यप्रसराङ्गीकारान दोषः । 
एवश्च निव्यसुक्तास्मचैतन्यस्य विभुखेन तच्चेतन्यासंबन्धानहै तस्संकल्पाधी- 
नकादाचित्कव्यापारशािनि वस्तुन्यतिग्याप्तिः । 


न॒ च यावत्सत्तमिव्यस्य नियन्तन्यस्वमावमिव्यत्राप्यन्वयात्‌ स्वसत्ता 
व्यापकनियन्तव्यत्वस्वख्पयोग्यताकत्वखामात्‌ तस्य न तच्छरीरत्वापत्तिः, तत्र 
व्यापारस्य ` कादाचित्कल्वादिति बाच्यम्‌--एवमपि निव्यमुक्तनिर्मिततनियमना- 
प्रीनस्यापारविदिष्टविनष्टकन्दुकदिः तच्छरीरत्वापतचेदुबोरात्‌ | 


[अण ` 


न च~ यावत्सत्तमसंबन्धानदैमिदयस्य स्वसत्ताग्यापकसबन्धवस्व- 
मिलयथात्‌ शरीरतयाऽमिमतवस्तुनिष्ठे एकस्मिन्नेव चेतनसंबन्धव्यक्तिविंशेषे 
तत्सत्ताकाख्व्यापिताया उपपादनीयल्वानन दोषः । कन्दुकादिषु निलयमुक्तचैतन्य. 
सवन्धो वर्तमाना न यावत्सत्तमेकः । उत्पयमानस्य वस्तुन उत्पत्ति्रमृति 
विनाशपयन्ते क्रियारहित्वा्षमवेन क्रियापूवैकाङस्थितचेतन्यसंयोगपेक्षया 
क्रियानन्तरभाविचेतन्यप्रदेशान्तरसंयोगस्य भिन्नत्वन यावस्सत्तमेकसबन्धाभावात्‌ | 
वास्तवारीरेषु तु तत्तदा्मचेतन्यस्यान्यूनानधिकदेशमभाविपरिणामख्पविलक्षण- 
प्रसरणावस्थस्य दारीरसहस्थायिनः . आतस्सद्धावमेकन्वेन सकोच।यमभवेन 
तत्संयोग एक एव शारीरसत्ताभ्यापक इति नासमवः । रारीराभिब्रद्धो 
चेैतन्यस्याधिकः प्रसरः, तदपचये च तस्संकोच इति स्थितेऽपि ततस्प्रदेलो- 
त्पत्तिसहमुवस्तत्रतत्र सयोगस्य तव्प्देशसद्भावप्न्तमेकस्येव स्वीकार- 
सभवादिति-- वाच्यम्‌- निघ्यानां नियविभूतो प्रकृतो च सकल्पाधीन- 
व्यापारसंमवन तयोश्वाक्रियव्वेन तत्र निवयचेतन्यसयोगमेदे प्रमाणाभवेन 
स्वसत्ताग्यापकतच्तन्यक्षयोगतदधीननग्यापारस्वखूपयोग्यताकत्वसचखेन तच्छरीर- 
त्वापत्तरशक्यवारणलात्‌ । ` 


न॒ च--यावस्सत्तमसबन्धानहत्व नाम अपथकिसिद्धत्वमेव । अघ्रय- 
किसद्धलच्च स्मिकाश्रयत्वं यत्र; तत्नैव स्वीक्रियते । तदेकाश्रयत्वे नाम 
साक्षाद्वा चेतन्यद्रारा वा तस्संबन्धाभवे प्रसजति ` विनारितवप्रसक्तेमच्वम्‌ । 
तत्र निवपुक्तसबन्धाभावे सति प्रकृघयादिकं न स्यादिद्यवं प्रयोञ्यभ्रयोजकभवे 
प्रमाणामवेन तदेकाश्रयत्वस्य तत्राभावादप्रथकिंसिद्धत्वमपि नास्ति । ततश्च तद- 
पथक्रेसद्धते सति तस्संकल्पाघीनग्यापारस्वरखूपयोग्यतावक्वं तच्छरीरत्वमिति- 
वाच्यम्‌--असबन्धानहैष्वस्यापरथकिपद्धत्वरूपेण निष्कपष तदप्रथविंसद्धदन्यत्व- 
रूपदरस्यैव पर्याप्ततया विशेष्यदच्रैयध्पात्‌ । न च स्धर्मेभूतज्ञानस्य 
स्वशरीरप्वापत्तिः; सोभयादिदारीरान्तरे तदप्रथकिसद्धलाभावेनान्याप्यापच्या 
तच्चेतन्यद्वारा तदप्रथिंसद्धसमिति प्रथमदलनिष्कषेस्य कर्तन्यतेन धममूतज्ञाने 
चतन्यद्रारकापरथक्िसिद्धत्वाभविनेवाग्याप्िवारणन शेष (विशेष्यदर) वैयथ्यैघरो- 
न्यात्‌ । वस्तुतस्तु यावत्सत्तमसबन्धानहंत्वमात्निवेरो पितापुत्रभावसबन्धा- 
मावानहंस्वस्य पुत्रे सत्वेन पितरं प्रति पुत्रस्य शरिरिष्वापत्तिवारणाय 
नियन्तम्यस्वभावत्वनिवेशावर्यकताया उपरि भ्रन्थ एवोक्तवेन अप्रथक्सिद्धव्व 
पुथवसुनि तद्विरोधापत्तिश्च । 


|^ 41/11 | 


अतं एव यावत्सत्तं तदीयचेतन्यसंबन्धित्वमेव ताट्रासेवन्धानहंत्वमिति 
पवकति्रकारोऽपि न युक्तः । पुत्रररीरादो तत्सद्भावप्रदांकग्नन्थविरोधात्‌ । 


अतः किमिदं यावत्सत्तमसंवबन्धानहंत्वमिति चेत्‌-- 


अत्नोच्यते-- अस्येदमिति प्रतीतिसिद्धः संसग॑विरोष एवात्र सबन्धः | 
चेतननिरूपितताद्दासंबन्ध विंरोषानहैत्वमिति विशिष्टार्थः । इदश्च स्वैष्वपि 
सौमरिशरीरेष्वस्ति । तत्रैकस्मिन्नेव शारीरे सोम रिसत्वेऽपि सर्वेषामपि तदीयत्वान- 
पायात्‌ । तदिदं तदीयत्वं चैतन्यद्वारा तदाधेयत्वाद्वा, तद्धोगायतनताद्वा, 
तच्छ्वामिकलाद्रा यथाकथश्चिद्धवतु । न तद्‌ विशिष्य छक्षणघटकम्‌ | कितु अस्येद- 
मियनुभवसिद्धसबन्धत्वेन । तस्येदमिव्यपलेऽपि प्रयोगात्‌ पितापुत्रमवोऽपि 
तादः संबन्ध इति पुत्रशरीरादावतिन्यापिरिति विशेष्यदलम्‌ । अत उत्तरम्रन्थ- 
सामज्ञप्यम्‌ । प्रकृतिनियविभूव्यादिष्ु निदयसुक्तनियमनाधीनन्यापारसद्धाषेऽपि 
तत्र॒ तस्येदमिति व्यवहाराभावात्‌ , तच्वैतन्यप्रसरस्य तत्र सत्वेऽपि ताद्दास्य 
सवन्धत्वे प्रमाणामावाचचासंबन्धानहंत्वो पपत्तिः । यत्त॒ किञ्चित्‌ कन्दुकादिकं 
तनिर्भितं यावत्सत्त॒तनिरूपितस्वत्वादिसंबन्धवदेव नष्टम्‌ । तत्राप्य 
सबन्धा्ैव्वसद्धावानासंबन्धानहत्धटित लक्षणम्‌ । न च तनिर्मिते तत्न 
जन्यजनकमावरूपसंबन्धस्य वतेमानत्वात्‌ तदभावाहैत्वस्य ततन दुर्वचत्वेन क्षण- 
मक्षतमिति वाच्यम्‌-चेतनसंबन्धेलयनेन वचेतनेकान्तसंबन्धस्य विवक्षिततया 
जन्यजनकमावस्याचेतनसाधारणतया तदृप्रहणायोगात्‌ । न च तच्कृतिजन्यत- 
ख्पसंबन्धस्य कन्दुकादिगततय। तस्य॒ चेतनेकनिरूप्यतया स॒ एव दोष 
इति वाच्यम्‌--कृतिजन्यलरूपपरम्परायाः संबन्धत्वे प्रमाणाभावात्‌ । 
पितापुत्रभावजन्यजनकमाव देरयुभवसिद्धत्वेन ग्रहणेऽपि, अस्य विशिष्य 
प्रहणासंमवात्‌ । यद्वा वक्ष्माणरील्या दितीयदटेनैव तद्रारणमिति, 


नन्वेवमप्रथकिततद्धत्वस्य तत्वेन रूपेणाप्रवेरे, “ध्यावत्सत्तमसंबन्धान- 
हंत्वमप्रथकितद्वल्!? मेति उपरि वक्ष्यमाणं विरुष्येतेति शङ्क्यम्‌-- 
तत्सुक्तेविहिष्य तथानिवेशतात्ययंकलवे प्रथमलक्षणप्रकरण एव तद्टेखनस्यावद्य- 
कतवध्रसंगात्‌ । चतुथलक्षणानन्तरं डेखनात्त॒॒तस्यान्याभिप्रायकत्वमेव । 
तच्च वक्ष्यामः । 


इदन्न बोध्यम्‌- तर्तीयलक्षणे अरोषतानरहैत्वनिवेदावत्‌ अत्राप्य- 
नियाम्यतानहैत्वनिवेदानेन  कदाचिन्नियम्ये परकायादावतिन्या्िवारणं 


ने युक्तम्‌ ; तथा सति स्वशरीरस्यापि रोगा दविवशोेन नियाम्यल्ाभावसत्वेन 
तदनर्हत्वामावेनान्यतिः । शेषत्वे तु अतिरायाधायकलरखूपं सवैदाऽस्वयेवेति 


तत्र॒ न दोषः । न च पुत्रशरीरस्य कदाचिनियाम्यत्वात्‌ कथं 
नातिव्याधिरिति राङ्क्यम्‌-नियन्तन्यस्वभावत्वमिं्यस्य प्रतिबन्धकाभाव- 
विशिष्टनियमननियतोत्तरभविव्यापारकत्वदखूपवेनादोषात्‌ । यदा यदा 


पितु्नियमनम्‌ , तत्तदुत्तरकाठे नियमेन तत्र व्यापार इव्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । 
ईटराग्यापारवच्छस्य निन्यापारतादश्चायामभावादतिन्यक्षिररिति स्वभवेति । 
तथा च प्रतिबन्धकाभावविशिष्टनियमनोत्तरकाख्वबृच्यभावप्रतियोगिन्याप।रकत्वा. 
भाववच्वं तादृशनियमनेत्तरकाटावच्छिनन्यापाराभाववत्वानहंत्वं वा नियन्तव्य 
स्वभावत्वम्‌ । स्वशारीरकुठारादो अनितरप्रथकिप्तद्धे तथाविधनव्या- 
पारयोग्यता स्वीक्रियते । पुत्ररारीरादौो पराधीनतया तथा नियन्तु शक्यता 
न॒ स्वीक्रियत इति । न चैवं परकाये तदभावेन तदर्थ प्रथमदलङ्कीतैन- 
मुक्तं न घटत इति मन्तम्यम्‌--नियमनविषयत्वमात्राथेकतवे परकयेऽतिभ्या्ति 
 निरुक्तरीव्या पुत्रश्रीरादावतिग्याप्िवारणाय परिष्कारे प्रणेन्ियकुठारादावति- 
व्याप्तिरिति तास्योत्‌ । 


तत्र च चेतनसं्बन्धित्वमत्रोक्तौ कुठारादौ स्वस्वामिभावादेरक्षतत्वाद- 
संबन्धानर्दमिति । दानादिना तत्रास्तबन्धस्यापि सभावितत्वान तदनहैव्वम्‌ । 
न खड पितापुत्रमवादेखि संपनस्य स्वत्वस्याभावो दुष्कर इति न दोषः। 
एवं सति शरीरस्य भस्मल्लायवस्थान्तरेऽसबन्धसेनास्तमव इति शङ्कायां यावस्सत्त- 
भावितार्थकेन स्वात्मनेति पदेन यदवस्थमितीदश्च अनहैत्वघटनश्च सूचितमिति 
ज्ञापयितुं यावतसत्तमिव्युक्तम्‌ । तदवस्थसत्ताकाठिकतच्चेतनैकान्त्तबन्धामावा्ह- 
त्वाभावववमिति प्रथमदलथैः । तदवस्थसत्ताव्यापकतच्चेतनेकान्तस्तबन्धकत्व- 
निवेदोऽपि यावत्सत्तं तस्वमूते कुठारादावतिन्यापिरिति तदभावानहैल्लोक्तिः । 
एवश्च व्यापकत्वं नापेक्षितम्‌ । धमेभूतज्ञानस्यापि सुक्तिमार्मग्रदणादिषु 
सदविषयेषु अध्यवसायखू्पस्कल्पतो नियमनसंभवात्‌ तननियाम्यत्वमक्षतम्‌ + 
अप्रथक्सिद्धतया संबद्धत्वा्च प्रथमद्ङ्मपीति तद्वारणाय चेतनपदस्य 
चितन्यविदिष्टाधिकःवकथनम्‌ । तस्य न तेन॒ चैतन्यविशिष्टत्वचख्पेणेः 
नियमनेऽन्वयः; नियमनस्य संकल्पस्य चेतन्यविरिश्बृत्तित्वे प्रमाणाभावाब्‌ ॥ 
तथा सति शारीरनियभने धमेभूतज्ञाननियमने च वैरक्षण्यस्य दुरुपपादत्वात्‌ । 
किंतु प्रथमदञे सेबन्धेऽन्वयः । तथाच स्वसत्ताकाड्कचेतन्यावच्छिनादुयोगि- 
ताकसंबन्धामावानदैष्नमिति निष्ृष्टम्‌ । चैतन्ये च चैतन्यावच्छिन्नाचुयोगि- 
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ताकबन्धामावान्न दोषः । न च पितापुत्रमावरूपरसंवन्धे चेतन्याप्रच्छिनानुयोगि- 
ताकत्वं कथमिति राङ्क्यम्‌--रारीरविशिष्टात्न एव पितृत्वेन, आत्मत्वस्य 
नियन्तृत्वरूपत्वेन नियमनखूपचेतन्याव न्छिनानुयोगिताकलस्य संबन्धे 
अक्षतत्वात्‌ । स्वस्य स्वधर्मितावच्छेदकतामविन चेतन्यसंबन्धे चेतन्याव- 
च्छिनालुयोगिताकलाभवेऽपि अन्यसंवन्धे तस्य तवस्य संमवाच्च । 


नियन्तम्यत्वदस्य निवेचनान्तरम्‌ ्‌ 

इदंतु वक्तु राक्यम्‌-नियन्तन्यत्वं संकल्पसाक्षानन्यन्यापारा- 
श्रयत्वम्‌ । पुत्रशरीरस्य पुत्राप्मनश्च पितृक्षकल्पस्तमनन्तरमेव व्यापारविशिष्ट- 
त्वाभाव।त्‌ । संकल्पानन्तरमाविवाक्योचारणादिस्वरारीरव्यपारादयुत्तरभावित्वेन 
विडम्बितत्वात्‌ । शरीरतयाऽमिमतेषु च साक्षदेव व्यापारभावादक्षत 
क्षणम्‌ । अत्र स्वमावशब्देनाग्याप्तिपरिहार इव्युक्तत्ात्‌ कदाचित्‌ निन्यौ- 
पारतादञ्चायामपि शरीरत्वस्षपत्तये ताद्रान्यापारसरूपयेोग्यत्वे निवेशनीयम्‌ । 
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न॒ चैवं यस्य॒ पुत्रकायाप्मकपरकायप्रवेशः कदाचित्‌, तं रर 
तस्य॒ दाशरत्वापत्तिः, पितापुत्रभावरूपसंबन्धपत्वात्‌ उत्तरदङ्सत्ाचेति 
वाष्यम्‌- तत्रापि तत्संकल्पसमनन्तरब्यापारकलतवानङ्गीकारात्‌ । तत्सकत्पाधी- 
नपुत्रस्तकल्पायत्तत्वात्‌ तनिष्ठन्यापारस्य । न चैवमपि तस्मिन्‌ 
पुत्रात्मनि रादीरलक्षणातिन्यापतिः; पितर भ्रति पुत्रत्वहूपसंबन्धसखात्‌ 
उत्तरदर्स्वा चेति वाच्यम्‌--पुत्रगतसकल्पादिन्यापारस्यापि पितरगतसंकल्पा- 
नन्तरभाविपुत्रमनःकरृततदूप्रहण-स्वादिगुणोन्मेषानन्तरभावित्वेन व्यवहित 
त्वात्‌ । न च--परकाय एव॒ पुत्रसकल्पमद्वार्यकलय कृतं व्यापार- 
मादायातिव्यप्षिः । किं बहुना । अप्रविर्य परकायमात्मसंकत्पमत्ेण 
तत्र व्याप।रविधानं न खदु महिमशाचिनां न शक्यमिति बाच्यम्‌-- 
तादृशस्थठे शक्तिविशेषस्यापि सकल्पसहकारिकारणत्वात्‌ । तद्रहितसंकल्पतः 
कायदिर्शानात्‌ । प्रकृते च शक्तिविरोषापहकृतसंकल्पसाक्षाज्न्यव्यापार- 
स्वरूपयोग्यल्रविवक्षणेनादोषात्‌ । न चावतारदशायां निदयसुक्तपुत्रशरीरस्य 
तच्छरीरत्वापत्तिः । तत्रापि मगवदाहितशक्तिविरोषसहकरिणेव संकल्पस्य 
हेतुत्वाज्गाकारात्‌ । स्वदारीरविषये तस्य॒ तस्य संकल्प एव कारणम्‌ । 
कदाचित्‌ सकन्पेऽपि कायांनुत्पात्तिः प्रतिबन्धकसद्भावादिति । 

तथा च शाक्तेविरोषास्कृततत्संकल्पसाक्षाजन्यन्यापारस्वरूपयोग्यत- 
मिति विंशेष्यदकम्‌ । एतावदुक्तावपि यपि कुशरादौ नातिन्याप्तिः; 
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तद्रथापारस्य शारीरव्यापारदारकत्वात्‌ । तथापिं प्रणि इद्धियेषु चातिप्रसक्तेः। 
तद्वारणार्थं॒॑प्रथमदरम्‌ । न च यावत्सत्तमिलेतावदेवाखमिति राङ्क्यम्‌-- 
प्राणादावपि स्वखूपयेप्यताया यावत्सत्तमाविष्वनापरिहारात्‌ । न च नियमन- 
प्रयुक्तस्वग्यापारसामान्यकत्वनिवशान्न प्राणादिष्वतिन्याप्तिरिति वाच्यम्‌- 
स्वशररे स्वसंकल्पे विनैव ग्याधि-वाव्या-प्रवाह-परपुरुषादिनाऽपि सदस्नरो 
न्यापारसंमवेनाग्याप्त्यापत्तेः । अतो यावत्सत्तं॑ संबन्धीति निवेद्यम्‌ । एवश्च 
धरममेभूतज्ञानेऽतिग्यात्तिवारणाय पथक्‌ चैतन्यवच्वे सतीति न निवेश्यम्‌; 
किंतु अस्यैव संबन्धस्य चेतन्यवच्छिनानुयोगिताकतवं विवक्षणीयम्‌ । 
एवमपि मनुष्यादिश्चरीरे प्राणस्य पञ्चघावस्थानस्य माषितत्वेन ताद्राविलक्षणा- 
वस्थाविशिष्टप्राणस्य स्वसत्तापयंन्तचेतनसंबन्धराछितिया तच्छशरत्वापत्तिरिति 
तद्वारणायासंबन्ध नर्हेषयुक्तम्‌ । अप्रथक्सिद्धत्वामवेन आग्रख्यं॑सुक्तप्राण- 
पृथकूस्थिलङ्गीकाराज्च भगवत्संकल्पवशेन मनुष्यशरीरादौ पश्चधावस्थानसमय 
हव ताद्राविलक्षणावस्थाोशेशस्यैव तस्य॒ चेतनासबन्धसंमवेन भसुक्तै- 
तत्कल्पीयजीवभ्राणस्याप्यसंबन्धानहैत्वामावान्न दोषः । 


तथा च तदवस्थापननपत्ताकालिकं यत्‌ तजनिष्ठचेतन्यवच्छिनानु- 
योगिताकसंब्न्धामावाहंत्वम्‌ , तदमाववस्वमिति ग्रथमदरम्‌ । द्वितीयदङं तु 
राक्तिविरोषासहकृततस्सकल्पसाक्षाजन्यन्यापारस्वखू्पयोग्यत्वं वा पूर्वक्तरीदया 
प्रतिबन्धकामावविशिष्टतत्पंकल्पनियतो त्तरभाविव्यापारक्से वा भवतु । न 
चैतत्कल्पेऽवतीणसुक्तपुत्रशरीरस्य तच्छरीरत्वप्रसङ्गः, पितापुत्रमावसंवन्धस्या- 
क्षतत्वात्‌, सुक्तस्य॒चाप्रतिहतसंकल्पत्वेन तन्नियतोत्तरभावित्वस्य व्यापार 
अक्षतत्वाचेति वाच्यम्‌- तत्र भगवदाहितशक्तिविरोषसहकृतसकल्पस्यैव 
हेतुतया पू्वैवदत्रापि शक्तिविशोषासहकृतत्वनिवेरोनापत्तिवारणात्‌ । तत्र च 
साक्षात्परम्पराप्ताधारणनियाम्यत्वनिवेशोऽपि सामन्ञस्ये सा्षात्पदधटितं रक्षण 
नपिक्षितमिति श्रणेन्दियक्कुडारादि इति कुठारपदभ्रयोगात्‌ ज्ञायते । 
अत्र चेतनसंबभ्धिक्रियासंयोगादौ यावस्सत्त सवन्धिनि तन्नियमनाधीनका्यैवति 
अतिप्रसङ्गवारणाय श्रव्य' मिव्युक्तम्‌ । 


५ ख 
गुणादेः शरीरत्रायागः 
न च तस्यापि शारीरे को दोषः £ अन्तय॑मिन्राह्मणादौ परथिन्यादीना- 


मिवाविरेषेण, धयस्य वेदाः शरीरम्‌?, "य्य यज्ञाः शरीरम" इति गुणे 
क्रियायाश्च भगवभ्छरीरत्वभ्यवदहारदरौनात्‌ । रोक्वेदावगतसवेव्यवहारानु- 
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यायिश्ाशरछक्षणस्यैव नैयायिकमतनिरसनेन संप्रति वणनादिति वाध्यम्‌-- 
असंभवात्‌ । न तावत्‌ द्र्यान्तरगतशचन्दक्रियादेरप्रथकिसद्धस्वे सेमवति, 


, प्ाक्षात्संबन्धस्यैवाभावात्‌ । दव्ययोरेव साक्षात्संबन्धात्‌ । तत्राप्यपरथक्सद्धलाद्गा- 


कारे साक्षादेव ब्रह्मणो जडत्वदुःखित्वादिप्रसङ्गेन, इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदो- 
धप्रसक्तिः' इ्यादिसूत्राणां भेदनि्विकारत्वादिश्रतीनाच्चाल्न्तविरेधेन बहुवैयाकुडी 
स्यात्‌ । परम्परया अप्रथकिसद्धत्वमात्रेणापि न शरीरत्वम्‌ ; भगवच्छरीर भूतचतना- 
चेतनगतगुणक्रियादेभगवछरीरत्वाङ्गीकारे तुल्यन्यायेन चेतनशरीरगतानां 
खूपरप्तगतागतादानामपि चेतनशरीरत्वस्येष्टग्यत्वप्रसङ्गात्‌। न चेवं रोकव्यवहारः; 
एवं श्रख्यादिदशायामपि चेतने किच्चित्सयोगादेरवर्यम्भवेन तदानीमपि 
तस्य सरारीरत्वापत्या तस्य कदाचिद शरीरत्वमान्नायोक्तमपि 
बध्येत; ह्ष्टगत्या वा नीयेत । अतोऽनुभवन्यवहारविरोधेन 
ताद्शश्रुतेः, “आदि्यो यूपः इत्यादिवदन्यथानयनमेव युक्तम्‌ । 
न ॒चैतदविरेषेण सर्वत्र प्रथिन्यादावरारीरत्वस्वीकारः साम्प्रतम्‌ । यावत्सभ- 
वमनुगमविधनिनानेकश्रमाणासंक्चोमस्यैव इङघ्यलात्‌ । 
गुणादिश्चरीरत्वश्वुतिनिवादः 

तर्हि तच्छतः कथं निर्वाह इति चेत्‌-वेदयज्ञाभिमानिदेवतापरषेन । 
नन्वेवमत्रैवान्तयोमित्राह्मणि, ध्यः प्रथिन्यां तिष्ठन्‌ इति पृथिव्यादि 
समत्तमचिद्रस्तु, “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌? इति चेतनश्च प्रथक्‌ प्रथङ््‌ निर्दिश्य 
तस्य॒ तस्य परमात्मदारीरत्वमभिधीयतः इति भव्येणातमपर्यायमात्े आत्म 
ग्रहणवचनात्‌ तद्विरोधः । न; तस्योपरक्षणलत्वात्‌ । “समस्तमचिद्रस्तु" 
इदयस्याचिदूद्रव्यमात्रपरल्ात्‌ । अथवा वेदयज्ञादिशब्दानां तत्तन्मत्रपर- 
त्वमेव । तर्हिं कथं तेषां शरीरत्वकथनमिति चेत्-वस्तुतर्दारीरस्वरहिततत्त- 
दर्थवाचकपदानामपि एृथिन्यादिशब्दानामिव; खूप गन्ध; धएथिन्याश्चः 
इत्युक्तरीव्या परमात्मपरयन्तवाचकता स्वीकतंन्येति ग्युत्ादनाय तेषु 
दारीरत्ववाचोयुक्तिः । सामानाधिकरण्यनिवं ह्ययमेव हि बषटकश्रुतयः प्रवतेन्त 
इति । ` 

अतश्च तत्रातिश्रसङ्गवारणाय द्रव्यमिति निवेश्यः । एवम्‌ उक्ता- 
वस्यान्तरे शदीरे लक्षणाभावादन्याप्तिरिति यदवस्थं द्रव्यभिन्युक्तिः। न 
च~ असमव. एव; स्वस्यापि इारीरस्यावस्थान्तरे असंबन्धाहित्वादिति 
वाब्यम्‌- ईशरं श्रति सवीवस्थस्यापि द्रव्यस्य सबन्धिल्वेन छक्षणसंगमनात्‌. । 
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अवस्थाहक्षणम्‌ 


अवस्था नाम आगन्तुकाप्रथकिपद्धषमेः । सत्यलज्ञानतक्राङत्वजैवल- 
धर्मभूतज्ञानादीनामवस्थाखवारणायागन्तुकेति । अगन्तुकले स्वाश्रय~प्रतिवन्ध- 
काभावातिर्किकारणसायेक्षव्वम्‌ । खूपरसशब्दादौ सहजशक्तेस्वीकारेऽपि 
तस्याः प्रतिवन्धकामावस्वाश्रयमात्रसापिक्षल्वात्‌ तस्या अवस्थाल्रामावेन 
न तामादाय खूपदिद्व्यल्रापत्तिः । शक्तिमिनत्वस्य प्रथङ्निवेशे तु आगन्तुकं 
जन्यत्वमात्र प्रागभावप्रतियोगिलवरूपम्‌ । षटादेभूतलदिकं प्रति, 
अओ।पाधिकस्य गन्धादेजखादिकं प्रति, बाल्यदिर्चेतनं प्रति चावस्थालवारणाया- 
परथकूसिद्धेति । अप्रधक्रिसद्धघं नाम ॒स्व्रतियोग्यवच्छेदकयावत्काखवच्छिन- 
सवन्धवस्वम्‌ । स्वे संबन्धः । तस्प्रतियोगिं चाऽऽघेयवस्तु । तत्‌ यदा 
यदा, तदा यः संबन्धो ययोरस्ति, तत्संबन्धवत्वमेव तयोरपृथकिद्धस्वम्‌ । 
काटे यावत्वविरोषणात्‌ न धटभूतलसयेोगस्य'पथकिसिद्धतवम्‌ । घर्भव्यनिवेशे 
घटत्वादिक प्रति घटदिरवस्थाल्वापत्तिः । षटस्यागन्तुकत्वात्‌ धटत्वाप्रथ- 
कि्तद्धघाच्च । तथा च तदवस्थाव्वं नाम जन्यत्वशक्तिमिनत्विशिष्ट 
तन्निख्पिताप्रथकि्तद्धिसंबन्धावण्छिनाधेयताव्म्‌ । नन्वेवं शरीरस्य 
जीवावस्थाल्वापत्तिः $ इष्टत्वात्‌ । जीवाद्‌नामपि येन येन ख्पेण॒ जन्यत्वम्‌ } 
तेन तेन श्येगेश्चरावस्थात स्वीक्रियत एव । अन्यख्पेणावस्थालवं तु नेष्यते । 


ननु तत्तञज्ञानग्यक्तिविषयलवादिशपस्य रूपरकादिधभस्यावस्थाल्वापच्य( 
रूपदिरपि द्रव्यलरापत्तिरिति चेन-विषयत्वरादीनामतिरिक्तपद्‌यैलामावेन सुख्य- 
धरपरलामविनादोषात्‌ । नन्वीटरावस्थाश्रयलस्य यदवस्थशन्दाथते जक्षणे पुनद 
व्यमिति निवेश्यः किमथैः, दरव्यातिरिक्ते एतदसंभवात्‌ । न च श्रकृतठक्षणे 
जन्यत्वदाकिभिनत्वविशिष्तवे न निवेशनीयम्‌; कितु विशेष्यमात्रम्‌ 1 
एवच्च राक्तिरूपधभेमादाय पुनश्चेतनगतक्रियदः रारीरत्व पक्तिरिति द्रभ्यत्वनिनेश्च 
इति वाच्यम्‌ - द्रव्यत्वं हि नाम अवस्थाश्रयत्वमेवेति पुनरप्युक्तावस्थानिवेशपेक्षया 
ऽत्र राक्तिभिनत्वनिवेरास्यैवोचिततरादिति चत्‌- सव्यम्‌ । जन्यत्ादिषटित- 
स्योक्तावस्य।पदाथस्यात्न निवरो ` ज व-कार्~नेलविभूति-नित्यभगवदिन्यमङ्ग ङ. 
विग्रहादौ संवदासंभाविततत्तत्संयोगादिख्पावस्था आदाय करेन खक्षण- 
समन्वयपिक्षया कारत्वादिनिव्यधर्ममादयिव लक्षणवणेनादिसैकयीय 
प्रकृते अवस्यपद वभमात्राथकं स्वीक्रियते चेत्‌-अस्तु कामम्‌ ; अयाप्यद्रव्य- 
वारक विशोषणं प्रवेरयमेवेति बोधनाय यदवस्थं द्रन्यभिप्युक्तम्‌ । 

4 


+" च = + - काका ` 
[> नि 
नि 


कोः ~+ 


1 अभ 
शरीरशब्दषटितवाक्याथः 


तथाच तं प्रति शरीरत्वं नाम तन्नि्ठचेतन्यार्वच्छिन्नाचुयेगिताकसबन्धा- 
भावाक्ष्वाभाव प्रतिबन्धकाभावविश्िष्टतनिष्ठस्षकल्पोतरकाखवच्छिन।मावम्रातियो- 
गिन्यापाखद्भेदोभयानुयोगितावच्छेदकराक्तिमिनधमेवच्वम्‌ । अत्र तत्तदवस्थ- 
ख्पधर्म ताद्रशाहत्वाभावाचुयो गितावच्छेद कलस्याप्युक्तत्वात्‌ तद्धमावच्छिने ताद्दा- 
संबन्ध।मावार्हत्वस्ते तद्धभ॑ तदभावायुयोगितावच्छेद कवासंमवात्‌ यावत्सत्तमिति 
दल्प्रयोजनखाभात्‌ सत्ताकाछिकत्वरूपविरोषणं लयक्तम्‌ । अस्येद्‌ रारीरमिति 
व्यवहरे तनिष्ठेियंरापसिगेन उक्तविधामावदयाचुयो गितावच्छेदकशाक्तिभिन- 
धर्मवदिति दारीरपदार्थः । तद्धट्के चैतन्ये सकल्पे च अस्येति षष्ठवथोधेयताया 
अन्वयः । इदम्पदाथतावच्छेदकस्य ताद्रानुयोगितावच्छेदकधमंस्य चामेदमानं 
समभिभ्याहारबखादिति ध्येयम्‌ ॥ 


शरीरणक्षणे द्वितीयम्‌ 

अथ द्वितीये सक्षणम्‌-यस्य चेतनस्य यदवस्थं द्रव्यं यावत्सत्तं 
धार्थमिति । अत्र धृतिपदेन पतनाभावादिविलक्षणा तावतक्षणत्तबन्ध- 
रूपा स्थितिरेव विवक्षितेति म्रागेवावाचि । धारकवं स्थितिप्रयोजकलमिति 
धार्यत्वं॑म्रयेज्यस्थितिकल्मेव ““आलिकाश्रयत्वमात्मविश्छेषे शरीरविनारादव- 
वाम्यतेः इति श्रीमाष्यानुप्तारेण । श्रीमद्रहस्यत्रयसारामिसंहितप्रकरेण चात्र 
विवक्षितः प्रयोञ्य्रयोजकमभावे निल्यजीवकाङादिस्थितिस्ताधारणः, एतच्चेतनाभावे 
इदं न स्यादिल्यारोपावसेयः स्वरूपसंबन्धविशेषः; सौभय॑दिरशरान्तरेषु, 
यद्ययं चैतन्यद्रारा न स्यात्‌, तदेदं न स्यादिति निश्चयात्‌ । एकां शाखां 
जीवो जहाति, अथ सा डष्यती' द्युक्तरील्या सोभरे; स्थितिप्रयोजकताङ्गी- 
कारान क्षतिः । निल्यपुक्तचैतन्यसंबन्धत्य सवत्र सचेऽपि रदरप्रथाज्य- 
प्रयोजकमवे प्रमाणामावान्नातिन्यािः | ग्राणेद्दियपुत्रशरीरादी- 
नामपि इट्रास्थितिमच्वाभावान दोषः । शिरस्येवोत्प्यविन्टयूकरादौ च 
नातिन्या्तिः$ तस्त्थितेरपि त््रयोञ्यत्वे प्रमाणामावात्‌ । यूकनारात्‌ 
प्रागेव जीवविश्चैषे त्य बहिर्निःसरणादिसमवात्‌ । एवं परकायरिथतेरपि 
विन।[ऽप्येतदात्माने सद्भावात्‌ प्रयोञ्यत्वामावान परकायस्य स्वकायत्वप्रसङ्गः । 


नु ज्वरजाठराभ्निपश्चदृत्तिप्राणादीनां चेतनामवेऽमावस्य सुवचत्ात्‌ 
तल्मयेाञ्यस्थितिकत्वमस्तीति वचेत्‌--यथेवम्‌ तदि तद््रयोञ्यत्वस्थाने 
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तनिष्ठवैतन्यसंबन्धप्रयोऽ्यृलवं विवक्षताम्‌ । तेषामासमप्रयोज्यत्वेऽपि न 
तसप्रयोञ्यत्वमिष्यत इति । नयु सौमद्िरीरान्तरेषु उवरदेश्चेतन्यसंबन्ध- 
प्रयोज्यत्वमेव वक्तव्यमिति चेत-न; तन्न शरीरगतचैतन्यसबन्धस्य 
प्रयोजकतवेऽपि स्वनिष्ठचैतन्यसतवन्धप्रयोञयत्वस्य विवक्षितल्वेनादेषात्‌ । 
वस्तुतः शरीरस्थितवेव चैतन्यसबन्धः प्रयोजकः । उवरादिस्थितो तु 
अद्ृ्टविदषसहकृतशरीरसंव्न्ध एव प्रयोजक इति नैव दोषः प्रसञ्यते । 

ननु यस्य पुरुषस्य वीक्षणवशन कि्चद्रस्तु अविनष्ट॒चिरमनुब्त्तम्‌ , 
तत्र॒ तच्चेतन्यसंबन्धश्रयोज्यस्थितिकत्वसस्वेनातिग्यपिरिति चेत्-अत एव 
यावत्सत्तमिति निवेद्यते । तेन यावत्सत्त तद्धायैत्कथनेन 
स्थितिश्रयोजके चेतन्यसंवन्धे रारीरत्वाभिमतवस्तुसत्ताव्य(पक्ल रम्यते । 
एवश्च कदाचित्‌ स्पृष्टे कटाक्षिते वा तत्र वस्तुनि न दोषः । एतावन्मत्रोक्तो 
निव्यपुक्तशरीएयै सवस्य स्यादिति प्रयोञ्यत्वस्यापि निवेदाः । मद्ृषृ्टि- 
प्थन्तमिदं तिष्ठलिति येन यद्‌ वस्तु इष्टम्‌ , तस्यापि न तच्छरीरत्वापत्तिः $ 
तदृदृशिप्राक्तलिकस्थितो तच्चैतन्यसंबन्धामावात्‌ । तथाविधसंकस्पेन 
चेतन्यसबन्धपूवैकमुत्पाय दष्टिस्थापितेऽपि वस्तुनि; इदमेव तिष्ठालिति सकल्प- 
प्रयोञ्यवेऽपि दष्िग्रये।ञ्यववं ` नाङ्गीक्रियते । अस्तु वा सवथा दोषः- 
अथापि सक्ल्पराक्तिविशेषादिसहकतचेतन्यसतत्रन्धभ्रयोञयत्वेऽपि न केवल- 
प्रयोञ्थत्वमिति ठक्षणस्य तथा विवक्षितलानन दोषः । एताटशविवक्षायाञ्च 
यावत्स॒त्तमितीदम्‌ , तदभावे इदं न भवतीतीटरशप्रयोञ्यप्रयोजकमावनज्ञापनाय । 
यद्रा मस्स्यशिद्यूनां तन्मात्र समीक्षणमात्रेण स्तन्यपानेनेव स्थितिरिति तत्न स्तन्यादि- 
स्थ इव राक्तिविरोषवेक्षाविरेहेण मस्स्यकानां तन्म।तृशरीरस्वापत्तिरिति 
यावस्सत्तमिलयावद्यकम्‌ । तथा च तप््रयोञ्यसत्तासामान्यकल्रमिं- 
युक्तं भवति । स्वहस्त एषोत्पनविनष्टे वस्तुनि प्रतनामावदूप- 
घ।रणस्य स्वभ्रयोञ्यत्वेऽपि तत्सक्तानुचत्तिषूपस्थितेने स्वचैतन्यसंबन्धप्रयोञयत- 
मिति न दोषप्रसक्तिः । प्रभायाः प्रमावदधीनस्थितिकलेऽपि चेतन्यसबन्ध- 
घटितलक्षणस्य न प्रसङ्गः । धमभूतज्ञानस्य च न दारीरत्वम्‌ ; ततिथतेसचै- 
तन्यसंबन्धायत्तत्वाभावात्‌ । इदं चतनस्येति पदङ्न्धम्‌ । शरीरस्थिताविव 
दारीरक्रियादावपि चैतन्यत्तबन्धस्य प्रयोजकत्वमस्तीति तदघीनस्थितिकत्वात्‌ 
दारीरक्रियादावतिग्यापिरेति व्यमिति । दारीरस्याप्यवस्थान्तरेषेण चैतन्य - 
सबन्धामवेऽपि सद्भावात्‌ प्रयेोञ्यत्वे न स्यादिति शाङ्कायां यद्धमौवाभ्छिनध्थितेः 
परयोञ्यत्वम्‌ , तद्धमौवच्छि्नत्वमेव रारीरस्वमिति वक्तु यदबस्यमिति । 





[त्मा 


एवश्नेकधर्मावच्छिन्नसत्तायां प्रयोञ्यस्वसद्धावमत्रिण नावष्यन्तरे शरीरव्यवहार. 
प्रसङ्गः । तथा च तठनिष्ठकेवख्चेतन्यसबन्धभ्रयेज्यतद्धमावच्छिनपत्तासामा- 
न्यकतवे तच्चेतनं प्रति तद्धमौवच्छिनस्य रारीःत्वम्‌ । अस्येदं रारीरमिलयत्र 
शरीरपदं केत्रख्चेतन्यसबन्धग्रयोञ्यकिञ्चिद्धमावच्छिनसत्तासामान्यकपरम्‌ ।. 
अस्यति चेतनवाचकपदेत्तरषष्ठथा आधेयत्वमथः चैतन्यान्वयि । इदम्पदा्थ- 


तावच्छेदकधमेस्य शरीरपदाथेघटकधर्मस्प चमिदवुद्धिः पष्ठिकी । अता 
नावस्थान्तरे शरीरत्वापत्तिरिति । 


तृतीयलक्षणम्‌ 


अथ तृतीय उक्षणम्‌--यस्य चेतनस्य यदवस्थं दभ्यं यावत्पत्तमशेष- 
तानहम्‌ , तस्य तदवस्थ शरीरमिति । प्रभावन्तं प्रति प्रमायाः शरीरत्वापत्तिरिति 
चेतनस्येति । शारीररूपद्रव्यस्यावस्थान्तरे अहेषताहतवात्‌ अनर्हत्घटितलक्षण- 
स्याग्याप्तिरिति यदवस्थमिति । चेतनगत्षयोगाधायकक्रियदेः रारीरव्ववारणाय 
द्रव्यमिति । रोषभूतमियुक्तौ कादाचित्करोषमवे गृहक्षेत्रादावतिन्यापिरिति 
अशेषतान्हेव्युक्तम्‌ । गृहक्षेत्रपुत्रादेदानादिना स्वशेषत्वनिदृत्तिसमवाना- 
नहैत्वमिति न दोषः । इदश्च भाष्ये दोषतेकस्वरूपमिति एकपदवरछ्छन्धम्‌ । 
अत्र, (शोषतैकस्वरूपमित्येकपदेन स्वाभाविकरोषित्वं नस्तीव्यथवोधनेन 
कादाचित्कलेच्छायत्तभागवतदशेषलराछिनि भगवति नातिव्याप्तिसियुक्तौ 
कदाचिदपि शषित्वरहिते प्रणेन्दरियादावतिग्यापिरिति स्वात्मनेति पदमसुषञ्य 
यावत्सत्त दोषलं वणनीयम्‌ । एवश्च प्राणादावाप्रर्यस्थापिनि 
नातिव्याप्तिः । एतनिवेशेऽपि यवत्सत्ते शेषतया स्थिते कुठारादौो स शव 
दोष इति अरोषतानहैमित्यथवणेनमावश्यकम्‌' इति दरौयितं यावस्सत्तमिवयुक्तम्‌ । 
अरोषतान्षमिति परिष्किरणानन्तरं न तस्य छक्षणे प्रवेशः । 


एतच्छरीरखक्षणधटके तच्छेषत्वे तनिष्ठातिश्याधायकलख्पे तनिष्ठित्यत्र 
तनिष्ठनिखूपकत।क।धेयताधटकनिखूपकतायां चेतन्यावच्छिनव्वनिवेशः | 
तेन चेतन्यनिष्ठाधेयतानिषखपकतायामिव चैतन्याधेयातिशयनिष्ठधेयता- 
निरूपकतायाभपि वचेतन्यावच्छिनत्वस्यानङ्गीकारात्‌ ताद्शात्िशयाध।यकला- 
मावानहत्वस्व धमभूतज्ञाने अभावान तस्य शरीरत्वापत्तिः। नन्वीश्वरकारदेर्विमुतया 
चे तनर्योगावश्यम्भवेन चेतनगत्षयोगख्पातिश्चयाधायकल्वामावानदंतया तत्रा- 
तिन्यापिरिति चेन-अत्र द्यतिंशयो नाम शेषत्ाभिमतवस्तुसत्तप्रयोजक- 
कृर्यविशेषः । तस्य तघ्रयोजक््वं॑ स्वगस्य ज्योतिष्टोमादिभ्रयोजकल्वमिव, 
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८एतदर्थमिदमस्तु, इति भगवत्संकल्पसिद्धम्‌ । काठदेश्च न चेतनेन संयोगा 
सद्भावः; अपितन्या्थ॑ सतस्तस्यावजेनीयः संयोग इति न तत्र 
तादृशातिरायाधायकत्वे नियमेनेति न दोष इति । तथाच अस्यद 
दारीरमिव्यत्र चै तन्यावच्छिन्नाधिकरणतानिरूपकताटरातिश्चयाधायकला- 
मावाहैत्वाभावानुयेगितावच्छेदक-शक्तेमिन-धमवत्‌ इति शरीरपदाथः । 
अस्यति षष्ठवर्थीधेयत्वस्य चैतन्येऽन्वयः । इदम्पदायंतावन्छेदकस्य चैत्रत्वमैत्रत्व- 
घटल्वपटत्वादेः शरीरपदा्थघुटरक ताटृशधमेस्य चमेदमानं समभिव्याहारादिति । 


सुचितं तरीय रक्षणम्‌ 


एवं श्रीभाष्य कण्ठोक्तं टक्षणत्रयमन्र प्रदश्यं फछितं चतुर्थ लक्षणपप्युक्तम्‌ , 
ध्यस्य॒ चेतनस्य यदवस्थमपरथकिद्धविरोषणं द्रव्यं यत्‌ + तदवस्थं तत्‌ तस्य 
दारीरम्‌” इति । कथमस्य फडितत्वमिति चेत्‌-तदुभ्यते, “यावत्सत्तमसंबन्धा- 
न्त्वमपृर्थविसद्धत्रम्‌ । आपेयत्वविधेयत्वशेषत्वानि चापरयविंसद्धेरवान्तरभेदा इह 
विवक्षिताः इति । अयं भावः--प्रथमलक्षणप्रविष्टमसंबन्धानईत्वं यद्यपि नियन्तु 
दाक्यमिति ` दलन्तरवेयथ्योय समावित्तबन्धान्तरसाधारणम्‌-तथाप्यन्यत्र 
पितापुत्रभावादिशूपतरेऽप्यत्र शरीरे समन्वयः अपरथकिक्द्धिसंबन्धमाद्येव 
कर्तव्यः । यद्यपि रेषरतादिः संबन्धः समवत्ि-- तथपि तादशशेषष्वाय- 
भावानहैत्वमेवान्यत्र कथं न मवति, केवर पुनसत्रेति विम अपथकिंसद्धिरेव 
तत्न नियभमिका वाच्या । अतोऽवदयज्ञेयाप्रथकितद्धिसंबन्धमादाय छक्षणसतमन्वयः 
सिद्धथति । तस्य तच्ेन सख्यपेण प्रवेशं विहाय सामान्यख्येण निवेशदेव 
दछान्तरस्यावई्यकता, न पुनविंशिष्य निवेरा इति तथा निवेय छक्षणमपि 
स्वोक्तरोषत्वधटिततृतीयलक्षणवत्‌ सभवत्‌ तन्न भाष्य विवक्षित भवितुमहेतीति । 
यद्रा यावत्सत्तमसंबन्धानहैत्वरय एथक्सद्धिरूपतवात्‌ तत्र सेबन्धपदेन तत्तछक्षण- 
गताघेयलवादेरेव गृहीत्रायत्वदितद्छक्षणसूचनाथमेवेत।वदिद्यारायः । 


नन्वाघेयत्वविधेयत्वशेषत्वानि रारीरराब्दप्रब्तिरनिंित्तानीति भाषितखात्‌ 
तावत एवातिरघुनो रक्षण्वपुचितम्‌ । नैवम्‌ । यथाघ्रुतख्पेणाधे- 
यत्वदेशक्षणव्वेऽतिप्रसगेन तस्य माष्यस्योक्तद्धितीयप्रथपवृतीयलक्षणपय- 
वसानपरतस्याज्गाकायंतया तत्न च धारयितुं शक्यम्‌ , अशष्वानहेत्वम्‌ + 
उक्तासबन्धानदैवश्चानन्यसाधारणमपृरथक्सद्धिसंबन्धत्रखायत्तमिति तत्कथने तदपि ` 
कथितग्रायमेवेतिं | ननु तहि अप्रथिंसुद्धत्वमेव गृहीत रक्षण 


अस्म) 

मस्तु; किमधिकदटेन; तत्राह, “व्यवच्छेदं तु स्पष्टमेवे,ति । तथा च आवक्ष्यक- 
त्वात्‌ किश्चिदधिकः परिष्कार इति भावः | 

नन्वप्रथकिसिद्धतस्य लक्षणतवेनेष्टव्वे आेयत्वाविघेयत्वरोषत्वानि 
शरीरशब्दप्रबृत्तिनिमित्तमिति न भव्येत | फलितिलेनामिमतस्य 
लक्षणस्य, (तच्छषेतकस्वरूपश्वे'ति चकरेणानुक्तपसमुचायकेन ज्ञापनोक्तावपि 
अत्रापि तञ्ज्ञापनस्य वणयितुमराक्यत्वात्‌ । अतो नेदं श्रीभाष्य 
काराभिप्रेतमित्याशङ्कायां तस्यापि म्रन्थस्य यथाश्चुताथकत्वेऽनुपपत्तिसचेन, 
यादडास्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वस्वीकारि सप्रमिदमापेयत्वादिकमर्थसिद्ध भवितुमर्हति 
ताद्रापरत्वमेव स्वीकावरमिद्याशयेनाह, “एतेनैतदपी?वयादि । यस्य चेतनस्य. 
व्यादिभाष्यस्येवं याजनाऽपि स्यात्‌ । यद्द्रव्यं सवासना यस्य चेतनस्य भवति । 
यावत्त यच्चतनसंवरन्धीति यावत्‌ । अत्र षष्ठयैव संबन्धरामः; न तु स्वा 
त्मनेति पदमत्रेण । एवमपरथकि्द्धिपंबन्धविवक्षया छक्षणसुक्तछा इममेव 
संबन्धं तत्कायेनियमनादिमुखेन दशेयितुम्‌ , नियन्तुं दाक्यमिद्यादि भाषितम्‌ । 
अतः षष्ठयथशोधने फछ्तिमिदं लक्षणमिति । 

अथ उक्षणव्याख्या--प्रमाप्रभावतेरप्यपृथकंसद्धप्वात्‌ चेतनस्येति | 
दारीरस्याप्यवस्थान्तरे प्रथक्सिद्धत्वाद प्रथकिंसद्धघमसंमवीदयतो यदवस्थमिति | 
(मूढे तदिद्यस्य . तदवस्थमिव्यथः) नलु किमिदं चतन परथकिकतद्वत्वम्‌ £ न तावत्‌ 
स्वप्रतियोग्यवच्छेदकयावत्काङःवच्छिनचेतनसंबन्धवच्वम्‌ ; अस्य जीवं प्रति 
इधरेऽपि सखेन तस्यापि जीरशरीरत्वापत्तैः । न च चेतनानुयोगिकताद्श- 
संबन्धग्रतियेगित्वम ; सेवन्धपदेन परम्परासंबन्धन्रहणि रूपरसादीनामपि 
चेतनापरथकिसद्धतन्यवहारापत्तेः साक्षात्सवन्धस्येवात्र निवेरयतया सौमि 
दारीरान्तरेषु तत्ाक्षात्षवन्धाभवेनाव्यप्तिः । न च-अपृथाकिपिद्धत्वस्यान्यत्र 
साक्षात्सबन्धख्यत्वेऽपि प्रकृते रारीरलक्षणे साक्षात्परम्परासाघरारण्येन संबन्धो 
विवक्ष्यते । खूपरसादीनां दव्यत्वाभावदिव तद्वारणम्‌ । अथवा तच्चेतनानु. 
योगिकतादक्तबन्धप्रतियोगित्े नाम तन्निष्ठचेतन्य।लुयोगिकतादृशसंबन्ध- 
प्रतियोगितम्‌ । सवथा सोभर्दिररइ नान्या्तिरिति वाच्यम्‌-- प्रथमकल्पे 
तेजद्दारीराध्यक्षं जवि प्रति प्रमायाः दारीए्त्वापत्तं; | परम्परया जीव्तबन्धि- 
जीवान्तराप्रथक्िसद्धश्रीरस्य तजीवश्चरीरत्वापत्तेः । सुक्तचेतन्यसंबन्धिजीवान्त- 
राप्रथक्सिद्धशशरस्य मुक्तशचशैरत्वापत्तेशच । द्वितीयेऽपि सुक्तचेतन्य'प्रथकिंतद्धस्वस्य 
जीवान्तरदारीरे सद्भविनतिम्याप्यवारणात्‌ । न च सुक्तस्यान्यरारीरा्(रतवे प्रमाणा- 
भविन्‌ श्रकृत्तबध्ये स्वसत्तप्रयोजकलत्रिरोषणदनिन स्सत्ताध्रयोजकतनिषठ- 
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चैतन्यानुयोगिकताद्शसंव्धगप्रतियोगित्वं तच्छरीरत्वमिव्युष्यत इति न दोष इतिं 
दाङ्कथम्‌- एवे तरिं ठाधवात्‌ द्वितीयखक्षण एव पयेवसानसमवेन ठक्षणान्तर- 
त्वायोगात्‌ । किञ्च, काडपरमात्मनोरैटरामपरयकिंसद्धत्वे दुवेचम्‌ । स्वपदेन 
तदुभयसयेगरूपसवन्धम्रहणि त््रतियोगिनः काटस्यावचेदकस्य काठन्तरस्य 
वक्त्तुमशक्यत्वात्‌ । स्वस्य च स्वावच्छेदकतासंमवात्‌ । स्वपरनिवोहक- 
समाधिना कथश्चिननिर्बहेऽपि संततसंचरणरीखानां जीवात्मनामन्येषाश्च 
परिच्छिनानां परमासना संयोगस्य क्रियामेदभिन्नतया कस्यामपि संबन्धभ्यक्त 
यावत्कारावच्छिन्नत्वस्यासमवारदिति चेत्‌-उच्यते । 


अपरथकिसद्धिरक्षणम्‌ 
अपृथकिसद्धिलक्षणं प्रागुक्तम्‌ ; तद्धमावच्छिनानुयोगिकामावाप्रतियोगि- 
तनिरूपिताधेयताभ्रयोजक.सबन्धवच्वं वा । यदवस्थमाधेयम्‌ , तदवस्थ तद्धमाव 
च्छम्‌ । तत्र च नियमेन ध्िनिदूपिताधेयताऽस्ती ति तस्प्रयोजकपतबन्धवतोरुभ- 
योरपृथ विद्धम्‌ । सवस्य द्रभ्यस्य यावस्सत्तमीश्वराधेयत्मस्ति । तथा गुणानां 
गुण्याधेयतम्‌ । एवं शरीरस्यापि जीवाघेयत्वम्‌ । एवच्च परथविंसद्धत्वस्याधेयल्ा- 
धटितत्वमल्या घटाकाडशयोरपरथकसिद्धत्व।पादनं . परास्तम्‌ । नचेष्टापत्तिः ; 


तथासति घटपदेन तदप्रथकषुद्धाक!राबेधप्रसङ्खात्‌ । अथवेष्यतामप्रथ- 
किसद्धस्वम्‌ । न चोक्तो दोषः; अपरथकिसिद्धधमेवाचिनां धर्मिपयेन्तत्वस्यैव 
व्युत्पच्या ग्रहणात्‌ घटस्याकाडं प्रति धमेखाभव्रेनानापत्तेः । एवश्च 


स्साधारणमप्रथक्सिद्धखं नाम॒ यद्धमोवच्छिनानुयोगिकामावाप्रतियोगि यत्‌, 
तद्धमौवच्छिने तचचेलेतदुभयत्वम्‌ । स्वानुयोगिकसेबन्धगप्रतियोगित्वं प्रतियोगि- 
तावच्छेदकसंबन्धः । स्व घिं 1 अनेन संबन्धेन धर्मिणो धभ नियमेन 
स्वात्‌ धर्म्यमाव्य तन्न दुवेचलवाक्षतेमतत्‌ । एवश्च सेबन्धस्य भिनभिनत्वेऽपि 
न व्यापकत्वक्षतिः । वस्तुन एव व्यापकत्वकथनात्‌ । सबन्धश्चायं 
काडिकातिरिक्तः । | 

एवे सामान्यतोऽप्रथकिंसद्धिस्वरूपस्वीकारेऽपि प्रकृते सर्वेषां 
मुक्तशयीरत्ववारणायाघेयताधटितमेव त्छक्षणे वाच्यम्‌ । इदश्च 
चतुर्थचतुर्यऽधिकरणसारावल्यां विडेन ररेकेनाप्यवगमितश्रायम्‌ । 
यपि जीवस्याणुत्वादमूतेव्वा्च स्थूखमूतराशराधरत्व दुवैचमिव-- 
तथाप्यात्मविद्त्र शरीरविनारात्‌ शरीरसत्ताप्रयोजकस्यात्मनः तस्य चाधाराषे- 


यभाव ऊरीक्रियते । धारको ह्याधारः; धाययैमाधेयम्‌ । -अणुरप्ययमात्मा, 
यथा दीपः प्रमाद्वारा प्रकाशं परेषामाधत्ते, यथा च भास्करः प्रमाभिरम्भांसि 
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बिभति, तथेव ॒विलक्षणावस्थेन चैतन्येन व्याप्नुवन्‌ शारीरं धारयति । 
परमात्मा पुरन्वैमवेन स्वयमद्वारीकृलेव चैतन्यम्‌, अटमशेषं धारयितुम्‌ । 
- निल्मुक्तानां तु चैतन्यं विश्वतो व्यापकमपि भमगवत्धकल्पविरदेण न 
सवेथा धारेकत्वशक्तिं प्रतिपथते इति न तदाधेयत्वं जगतः । यदपि 
केचिनिवयपूरयः, केषा्वित्‌ प्रापञ्चिकपदा्थानाममिमानिन इति विष्णुपुराणे 
अन्ञभूषणाध्याय अवेदितमस्ति--अथापि तत्तद्ररतूत्पत्िप्र्ति तत्तद्विषये 
का्स्येन तेषां शासनमेव न प्रवते; कुतस्तेषां तथा धारकत्वम्‌ तथा 


च तनिष्ठामावाप्रतियोगिनी या तनिरूपिताधेयता, तस्प्रयोजकसंबन्ध एव 
तयेरपयक्िद्धिसंबन्धः | 


न च काठ्स्य नियमेन- धटपटादिः सर्वोऽप्याधेय इति तयोरपरथ- 
किसिद्धत्वं स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः $ अपथक्सिद्धधर्मिपर्यन्तार्थकतया सर्वेषामपि 
रब्दानां काठपरतापत्तेरिति. वाच्यम्‌-- कारस्य तत्तद्रस्तुविरोषणतयैव 
प्रतीयमानस्याधारले प्रमाणाभावात्‌ । किंञ्च नैयायिकमतेऽपि काटस्य 
रूपाध्ाधारतया कारस्य रूपादेश्वायुतसिद्धत्वपरिहाराय  काठिकसंब- 
न्धानवन्छिनाधाराधेयभाव एव विवक्षणीयः । उक्तं हि सूत्रकरिण, “इहेति 
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प्रत्ययहेतुः समवायः" इति । तददस्माभिरपि इदमिद्ानीमिति प्रतीतिनियामक- 
सवन्ध।नवन्छिननिरक्ताधेयताप्रयोजकपसवन्ध एवापथकिमद्धिरिष्यते । यथा 
परमतेऽपि काकस्य त्रिमुखेन स्वसंयुक्ततेऽपि न तत्सयोगस्य 
बृत्तिनयामकता, आकाशादिसंयोगवत्‌ ; क्रि तु कालिकस्वरूपसंबन्धस्यैव 
तदतिरिक्तस्य-तथेवास्मन्मतेऽपि । काटबृत्तिगुण प्रति कारस्य पथकिक्द्धिरपि 
इदानीमितिप्रती तिनियामकका छक स्वरूपक्षवन्धावेक्षया विलक्षण एष 
स्वख्यसब्न्धः, यथा. काठब्रत्तिक्रमभाव प्रति काठस्योच्यमानः स्वखूपसवन्धः 


काडिक्रसंव्रन्धादतिरिक्तः, तथेवेध्यदोषात्‌ । 


नच यत्‌ कन्दुकादिकं स्वहस्त एव क्रियमाणे विनष्टम्‌, 
तननिष्ठाभावाप्रतियोगिनी इारीरनिरूपिताधेयतेति इारीरकन्दुकयेोरपरथक्सिद्ध- 
तरापत्तिरिति बाच्यम्‌-- तत्र पर तस्येष्टत्रात्‌ । न॒ च तावता कन्दुकशब्देन 
तच्छरीरतराधापीत्तः; कन्दुकत्वधमाक्रान्तानां सर्वषां शरीरप्रथकिसद्धत्वामावेन 
तथा व्यवहारायोगात्‌ । 


यद्रा अपुथकसिद्धतवं यदभावारोपप्रयोञ्यारोपविंषयस्वसस्राभावकं यत्‌ , 
तदुभयुत्वमू । यदीश्वरो न स्यात्‌ + जगदेव न्‌ स्यात्‌ , यदि जीवो न्‌ स्यात्‌ 
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शरीरं न स्यात्‌, यदि घटादिकं न स्यात्‌ खूपादिके. न स्यादिति 
धरम्यमात्रारेषेण धमीमावारेपसेमवाह्क्षणप्तमम्वयः । दण्डामवि धटो न 
तिष्त्रिल्रोपस्तु न भवति । दण्डाभावे घटेत्पस्ययोगेऽपि घटसद्भावसं भवात्‌ । 
दण्डनाशेऽपि धटस्ितेः । धटेप्पत्तेः दण्डापथक्सिद्धत्वापत्तिस्तु॒ न ; 
तस्यात्तदनधियत्वात्‌ । उक्तकन्दुकादेस्त॒ नेतादरागरयाकिद्धत्वम्‌ । 
कन्दुकनारात्‌ प्राक्‌ शरीरविश्रणेऽपि तन्सद्भावसंमवात्‌ । सोम्यादि- 
दारीरान्तरेषु सौभयायभावेऽमावस्य प्रामाणिकतान क्षतिः. । यदि तु-- 
जीवचैतन्यस्तयोगाभावे राररामाव इद्यारोपसंमव।त्‌ चेतन्यसयेगस्य शरीरस्य 
चापृर्थविसद्धतापत्तिः । न चेष्टापत्तिः, सेयोगस्य शरीरगुणत्वादिति वान्यम्‌ + 
धघम्थभावारेवैण घमीमावारोपस्य प्रागुक्तत्वात्‌ तथात्रानुक्तेः | अथवा 
सयोगक्षवन्धेन चैतन्यामवि दारीराभाव्र इति चैतन्यरारीरयोर- 
पृथविद्धलं स्यादिति विमृश्यते-- तर्हिं निरुक्तोमयलमात्रं नापुथक्रिसद्धत्वम्‌ ; 
किन्तु निरुक्तोमयनिष्ठाधाराधेयमाव एव । यर्घपि घटाधारत्वं भूतस्य यथा 
घटपननप्रतिघात्िसंयोगवच्ात्‌ , न तथा चतनस्याधारतरम्‌ । तदिद, (न च 
मत्स्थानि भूतानि" इव्यनेन गीतम्‌-अथापि रोके आधाराधेयभाव 
मू्तविषय एव, पतनप्रसक्तावेवेति न नियमः; द्रभ्ये रूपरसाचाधारल्स्य, 
आन्मनि ज्ञानाबाधारव्वस्य च सेंप्रतिपन्नत्वात्‌ । तथाच यथा अमूतस्य पतन- 
प्रसाक्तिरहितस्यप्यधियत्वमनुभवबरत्‌ + यथा ` 


च॒ काञेदवरदेमूर्ताधा 
रत्वमन्यमेत ऽपि, तथा 


चेतनस्यामूतस्याधारत्वे देहमृदिव्यायनुभवन्यवहार- 
वलात्‌, “जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌” “भूतश्तश्न 
नच भूतस्थः! इव्यादिप्रमाणव्राच्च खीक्रियत । अयमाधारधेयमभावः सौभयौदेः 
शरीरान्तरं प्रयपि, स्वसेबन्धिराशीरान्तगेत-साक्षाजीवाधिष्ठानमूतद्ृदयातिरिक्त- 
प्रदेदी प्रतीव चैतन्यसतयोगवड।दभ्युपगाम्यते । अन्यथा हि कास्थेन 
एकरारीरध।रणस्याप्यणोरसभवेनाचुभवप्रमाणन्याकोपप्रसङ्गात्‌ । न च जीवोऽ्रा- 
ऽस्तीतिग्यवहारबरात्‌ देहस्यापि जीवाधारत स्यादिति बाव्यम्‌-आधारार्धेय- 
मावविरहेऽपि देहान्तःप्रवेशमत्रण तथा व्यवहारसंमवात्‌ । घटे गगनमस्तीति, 
गगने विहङ्गमोऽस्तीति च यथा । चेतन्वरारीरयोरच नाधारधेयमावः+ तत्र 
प्रमाणामाबात्‌ । न च सकल्पधारयत्वस्य तत्रतत्रोक्तत्वात्‌ स स्यादिति 
शङ्क्यम्‌--ईश्वरसंकल्पो हि इदं जगत्‌ ' मद्श्रितं मवतु इत्याकारकः ॥ 
तथाच सकल्पेन जगद्धारणे नाम स्वसंकल्पाधीनस्वनिष्ठजगज्ञि- 


रूपिताधारताकत्वमीश्वरनिष्ठम्‌ । ईखरनिष्ठताटृशाधारतात्रयोजकल्वश्च संकल्प- 
5 


|/ 9 9 411 
नि ठम्‌ ; न पुनः साक्षादाधारत्वमिव्यदोषात्‌ । जीवक्कल्पस्तु न ताद्शाधारता- 
प्रयाजकोऽपि भवति; किं तु जागरदश्चायां पतनाभावसूपधृतिमान्रभ्रयोजक इति 
न सकल्पस्याधारवभ्रप्तक्तिः । 


तुरीयलक्षणस्वीकारे ओचिलयम्‌ 

इटरापरथङसिद्धत्रधटितश्चेदं रारीरलक्षणं पूर्वोक्तलक्षणत्रयवेक्षया 
धुत्वरहितमपि नियाभ्यत्वादितत्तदाकारप्रयोजकतया एतञ्ज्ञाने चेतघ्मषोज्यानां 
तेषामपि ज्ञानसंमवेन शरीरराब्दग्रवृत्तिनिमित्त स्वीत्रियते ; त्रिष्वेकतमग्रहणे 
विनिगमकाभावात्‌ । त्रयं भ्रति उपजीग्यव्वेनास्य वैरिष्टबात्‌ । वस्ततस्तु 
नियाम्यत्वोषल्घटितलक्षणापेक्षया ट्घुत्वे निर्विवादम्‌ । दितीयलक्षणेऽपि 
तदभावारोप्रयोञ्यत्वविवक्षणान खाधवम्‌ ; प्रद्युत सत्तासामान्येति सामान्य 
पदघटनात्‌, या या सत्ता सा सवां तस्प्रयोञ्येति व्याप्यञ्यापकभवे 
पयैवसानाद्वौरवमेव । 


नचेदं चतुथलक्षणमेव, "धारयितुं शक्यमिति माष्यविव्रक्षितमिति 
वाच्यम्‌- तत्र श्रुतप्रकारिकादिदर्दितरीव्या सर्वरात्मनेति पदान्वयस्य 
स्वरसप्रतीततया, धारयितुं शक्यमिति पदस्वारस्येन च तस्प्रयोञयधृतिम्वस्य, 
सवात्मनेतिपदेन धृतेः प्रयोञ्यत्वस्य च व्याप्यन्यापकमावस्य च प्रतील्या 
तदविरोधेन चक्षणकरणस्येव युक्ततात्‌ । अस्य द्वितीयलक्षणवाक्यामिमतले 
त्रयाणां तुल्यतया निर्देशेन एतदेकतात्पर्यकताया भाष्यसूक्तौ दुैचत्वात्‌ । 
तस्माद्‌ भाष्यकरिः कण्डखेणाुक्तमिदं त्रितयसूचितपियेव युक्तम्‌ । अतोऽस्य 
प्रयोजकाकारत्वात्‌ टधुत्वाचेदमेव रारीररान्दग्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 


वस्तुतस्तु अपथक्सिद्धत्वस्येवंखूपेण परिष्किरिऽपि प्रकृते शारीररब्द- 
रहततिनिपिततं नेतावत्‌ । रकित यथा घटादिशब्देधटलवादीनां न किश्चिदरूधेण बोधः, 
अपि तु सर्पेण । घटत्वादिसंस्थानाविरोषस्य किंश्चिद्रुपेण भानाहस्यापि ततः 
स्वरूपत एव भानाचुभवात्‌-- तथा शरीररब्दतोपि निरक्तोमयनिष्ठाधाराधेयमाव- 
रूपसंवन्धस्य स्वह्पतो बोध इति स्वीक्रियते । तथाच प्रतियोगितासंबन्धेन 
स्वरूपतो मासमान ताद्शसंबन्धविशिष्टदरव्ये शशरपदार्थः । अस्यदं शारीरमिदयत्र 
वष्ठर्थस्य संचन्धेऽन्वयः । तत्र चैतन्यस्य चेतनाप्रथक्सिद्रतया तत्र ` 
दारीरन्यवहारवारणाय अस्येति प्रकृयर्थस्य चेतन्यावन्छिनानुयोगिताकत्व- 
सबन्येनान्वयः स्वीक्रियते ; नानुयोगिताबन्धमात्रेण । अयमेव संबन्धः 


कज 


प्रकृते षष्ठयर्थः । तदेकदेशचैतन्ये अस्येति प्रकृदयर्थजीवान्वयः । यदि तु 
स्वरूपतो भासमने धर्मे समभिव्याहतपदाथीन्वयेो न, संमवतीव्याटोच्यते, 
तर््यवमस्तु-- चतनापुथक्सद्धविशेषणद्रन्यत्वं चेतन्यावच्छनाधारतानिरूपितसं- 
योगस्तवन्धावच्छिनधयतावच्छसखूपमेव रदारीरशब्दप्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । आधारतायां 
चेतन्यावच्छिनत्वनिवेशात्‌ ध्मभूतज्ञानस्य शरीरत्वापत्तिवारणम्‌ । अधयतायां 
संयोगसंवन्धार्वा छनतनिवेशात्‌ अद्रव्यस्य न॒ शारीरत्रम्‌ । सौमयदिशरीर- 
निष्ठाघ्रेयतायाः स्वसयुक्तचेतन्यसयोगखंवन्धावच्छिनत्वेऽपि तत्न सयोगस्यापिं 
घटकतया नासमन्वयः । अथवा .शरीरत्व सयुक्तचतन्यसंवन्धावच्छिनाघेय- 
तावच्वम्‌ । सुक्तचेतन्यस्य सवेन्न प्रसरेऽपि शरीरान्तरं प्रति सुक्तानामाधारत्वे 
भगवत्सकल्पाभवेन न कश्िदोषः । सौमरिदाशरे पुनरिदिमस्ति। न च 
सामान्यतश्चितन्यप्रसरस्याधाराधेयभावनियामकता ; घटादिप्रव्यक्षे चैतन्य. 
प्रसरसच्वेऽपि आत्मनस्तद।धार्वासंप्रतिपत्तः । अतो विखक्षणावस्थचेतन्यसंबन्ध- 
स्थैव॒तजनियामकःत्वम्‌ । विस्तरोऽत्ास्मदुपनिषद्धप्यपरिष्कारे छन्येग्ये 
सद्विवायां द्रष्टत्यः । वैदयुतायस्कान्तादीनामपि स्वप्रमावभूमानुगुण्यन 
दूरस्थपदाथैधारणाकष॑णादि करत्वमध्यक्षयतां मत्यदूुतयेगप्रमविष्ु सौभखिभ्रतिष 
विखक्षणेष्वीदक्नशक्तिसंपत्तौ कः संदेहः१ आधारधेयमावश्चायं प्रतियोग्यनु- 
योगिभावादिवत्‌ स्वरूपसंबन्धविशेषः । अस्येद्‌ हारीरमिव्यत्र रारीरशब्दाथ- 
घट कराधेयतायां षष्ठस्य निदीपतत्वस्यान्वयः ] तादृराधेयतावदभिन्नमिदमिति 
बोधः । इदम्पदा्थतावच्छेदकधमवच्छिनत्वस्याघेयतायां मानं समभिन्याहार- 


+ ¢ 


वादिति महद्वाधवमत्रेति आचायीणामत्रैवाऽऽदरो महानिति सव॑ समन्लसम्‌ । 


क 


सोब[छदिदितविशेषः <= 


एवम्भूतशरीरात्ममावनिबन्धनमेव वेदे ब्रह्मणश्चेतनाचेतनध्रपश्चेन 
सामानाधिकरण्यव चनम्‌ । अस्य सामानाधिकरण्यनियामकसमपि एतस्स्वख्य- 
वत्‌ प्रमाणप्रतिपन्नमेव । तस्मिन्‌ सति ॐेकानुमवा अनुकूक्तकौश्च 
भगवद्रामानुजस्वामिपदेः सहकारितया सम्यगदरसिषत । एतत्स्खख्पविषये 
अन्तयैमित्राह्मणादिकं भ्रमाणमिति विदितमेव । अन्तयौमिश्चुतिश्च बहदारण्यक 
इव॒ सौवाकेऽपि श्रयते । तत्नास्मिन्‌ दारीरातममवि विशोषादरपरदिदर्यिषया 
एतच्छरीरात्मभावविधाधिगमकगुरुपरम्पराप्रस्तावोऽपि सप्तमे खण्डे कृतः । 
न्दिव्यो देव एको नारायणोऽन्तयौमी । स एतां विद्यामपान्तरतमाय वेदाचायौय 
ददो; स ब्रहणे स घोराद्गिरसे, स रकाय; स रामाय; रमः सवैभ्यः' 


[शश्र 
इति एतद्विषये विशिष्य गुरुपरम्परा प्रस्तुवन्नयं खण्डः अस्य रहस्यतमत्वमा- 
विष्करोति. । एतजनिबन्धनश्च सामानाधि करण्यमितीदमपि, तद ुप्रविद्य 
सच्च त्यच्चाभवत्‌ , (अनुप्रविई्य नामख्ये व्याकरवाणि, स एष सवेभूताला 
विश्वरूपो यतोऽ्ययः१, “स्वं समापोषि ततोऽपि स्वैः इत्यादि श्तिस्मृति- 
सहन्तसंप्रतिपनम्‌ । अस्य प्रधानतमार्थघ्रादेव श्रीराममिश्रविरचितषडर्थ- 
सेक्षेपादौ संबन्धस्य पदार्थान्तरवत्‌ पार्थक्येन परिगणनमादवियतेति 
विरिष्टदेतिनिष्ृष्ट विश्िष्टमिदं प्रमेयमिति । 

ख्यातिप्रकारः 


तदेवे प्रधानव्रतितन्त्रभूतररीरात्ममावविषये रएतद्प्रन्थकारप्रधम- 
निरूपितांरोपरि तस्पसिपषणात्मा विस्तरः अवद्यविज्ञेय इति एवं प्रयपादि । 
एवमुपरितनप्रकरणप्रमेयेष॒विशेष्रमन्ते संजचघक्चुणा रंग्रति ख्यातिविषयेऽपि 
किञ्चिद्‌ वक्तव्यमिह संगृह्यते-- वदन्ति चैवं ह्यातिप्रकारान्‌-- 
८८अस्मस्यातिरसव्ड्यातिरस्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
तथाऽनिवैचनख्यातिस्यितत्‌ स्यातिपञ्चकम्‌ 1: 
इति । तत्राप्त्छ्यातिमौध्यमिकस्य ` बैद्धतावेभौमस्य । दयन्यवा- 
दिनस्तस्य हि मते सव॑त्मनाऽप्यसदेव ख्यायत इति । आत्मल्या- 
तिर्योगाचारस्य बौद्धस्य; तेन॒ विज्ञानस्यैवातमराब्दवाच्यस्य बाह्यासना 
ह्यानस्वौकारात्‌ । अख्यातिः -प्रामाकरस्य; तेन॒ इदं रजतमिति 
विशिष्टज्ञानस्य वाचन्तरसंमतस्य क!रणभूनं यत्‌ + इदमिति धमिज्ञानम्‌, 
रजतमिति स्मरणच्च, तदुभयातिरिक्ता विरशिष्टज्ञानामिका द्यातिनास्ती- 
व्यङ्गीकारात्‌ । व्यद्रा अख्यातिनौम युक्तौ रजतमेदख्यात्यमभावः । 
मेदख्पिरोषस्य स्यालयमावकथनात्‌ दुक्तिज्ञाने रजनज्ञानच्चास्तीति, तयोभदः 
परं न ज्ञायत इति च गम्यते | अन्यथाल्यातिश्च भाट्रनैयायिकःदीनाम्‌ | 
पञ्चमी चानिवैचनीयद्यातिरदेतिइ श्रीरङ्करमगवत्पादानुयायिनाम्‌ । तत्र 
प्रथमपक्षद्वयमवैदिकमतम्‌ । विरिषटदेतिनस्तु, ^स्वारस्यमन्यथाख्यातौ 
अख्थातौ धवं स्थितम्‌ इति वर्णथन्ति । निभरश्चाख्यातिपक्षे । 
प॑त॒ यत्र, “यथार्थं सवैविज्ञानःमिति वैदिकतिद्धान्ताभङ्गेन अन्ययाख्याति- 
वाधनिमतघ्वारध्यक्रक्षणमपि सेमाव्यते, तत्राखूयातिवाधमिमतस्थलविरेषे 
अद्यातिपक्षपुपेक्षय विशिष्टं यथार्थज्ञनमपि स्ीकवमुचितमिति, अख्याति- 
पक्षवत्‌ तत्न न ज्ञानद्वयमत्रमू, किं त॒ तदतिरिक्तं तरिरिष्ज्ञानमपील्यरेरते | 


[शभ 


अत एव॒ तस्य प्रकरणस्य यथार्थख्यातीति रसीप्रकमकारि । 
इद मथेज्ञानस्य ग्रहणातमकस्य, विधेयरजतादिज्ञनस्य च समरणालसमकस्य 
अल्यातिपक्षे यथाथव्वादेव यथाथेख्यातीति नामात्र निक्षिक्षमितिं न; कि 
तु स्थलविशेषे विशिष्टज्ञानस्य स्वीकारे, तस्यान्यथाख्यातिल्ादिना रैमलेन 
कथ्यमानस्यापि यथायेत्वमेवेति ज्ञापयितुं तथा नामनिर्देश इति । 


अनिवैचनीयस्यातिं तु नेव मानयन्ति । अत्र श्रीमाष्यम्‌ , “५अल्न्तापरि- 
टृषछटाकारणक्वस्तुकल्पनाऽयागात्‌ '" इ।त । ताददमन्र मनाग्‌ वित्रेयते- 


क ® 


अनिवेचनीयख्यातिविमशैः 


अनिवेचनीयवादिभिः, इदं रजतमिति शुक्तिविरेष्यकप्रतीतिविषयतया 


+ 


ताद्ृरारजततिद्धवक्तव्या । सा च प्रतीतिः परमाथैरजतमेवावगाहते ; 
नानिवे चनीयरजतम्‌ | यदि तदेवानिवैचनीयल्वेन प्रतीयेत, तरि 
बाधज्ञानस्य नावसरः । परदृत्तिरपि तहिं रजतार्थिनो नेदेष्यति । 
वक्ति च परमाथतो रजतं परयामीति भन्तः । अता रजतं दृष्टमपि 


न तथा परिदृष्टम्‌, यथा तत्‌ डअद्वैतिसंमतमिति न ततस्तस्सिद्धिः। 


अथ प्रलक्षेण तथादश्ैनामवेऽपि युक््या तथा गम्यत इति चेत्‌ - 
का युक्तेः? इयम्‌ । इदं रजतमिति तावत्‌ श्यक्तौ तादाप््येन रजतभ्रतीतिरल्ति । 
यदि रजतमसत्‌, तहिं न प्रतीयेत । परचाच नेद रजतमिति बाध 
क्ष्यते । यदि वस्तुत एव रजत सत्‌ , तर्हिं न बाध्येत । अतः प्रतीति- 
बाधान्यथानुपपत्तिः सदसद्िखक्षण स।धयतीति । अत्र विरिष्टद्वितिनः- 
अन्न प्रतीतिबाधयोरुभयोः प्रमात्व तावदनुभवविरुद्धमिति मवस्समतमेव । 
अतो बाधक्ञानमेव प्रमेति तेन रजताप्षच्वस्यावधारितलात्‌ कथं भान्तिख्पया 
प्रतील्या रजतस्य तदेशासद्रजतविखक्षणत्वे स्थाप्यते न हि भ्रमस्य वस्तुसाधकलवं 
युक्तम्‌ । एवं तहिं राशश्वङ्गमपि शान्त्या गृह्यतामिति चेत्‌, गृह्यत, 
यदि परमाथंशशश्वङ्गानुमवाहितसंस्कारः कर्चित्‌ स्यात्‌ । ननु 
तत्रासता रजतस्य तत्र भानमन्यथाख्यातिः स्यात्‌ । सा च न युक्ता । 
आपणस्थरजतस्मरणाधीना द्यन्यथस्यातिः अपणस्थल्वेनेव रजतं म्राहये- 
दिति यक्ता कथं तत्तादातम्यमानमिति चत्‌-अद्वैतिमतेऽपि इदं रजतमिति 
भातस्य छयक्तिरजतस्य यत्‌ परमाथत्वं भासते, तत्‌ किं रजत एव वतैमानम्‌ , 
दयक्तिस्थ वा१ नाधः, तदं परमाथेरजतपद्भाव्रात्‌ तद्वाधो न स्यात्‌ । रजतबत्‌ 


|ॐ) 


तन्निष्ठं परमाथत्वमपि कल्पितं चेत्‌ , एवमपि बधि न स्यात्‌ । तन्मते हि 
नेदं रजतमिति बधब्युद्धिनं सामान्यतो रजताभावविषयिणी; पूव कल्पितस्य 
रजतस्य तत्र कथमपि सद्भावात्‌ । अपितु परमाथसरेन रजतामववि्रयिणीति 
वक्तव्यम्‌ | तद्‌ यदि परमाथत्रमपि किश्वित्‌ कल्पितं तत्र स्यात्‌, 
तहिं तेन ख्येणापि तद भावस्तत्र न विषय इति बाधबुद्धिरेव नोदियादिति । 
तस्मात्‌ शुक्तिश्थं परमारथत्वं रजते माप्तत इति स्वीकार्यम्‌ । स्वीङृतच्च तथेव 
परिभाषायाम्‌ । तथाच तत्रान्यथाख्यातिसिद्धिः । न च परमाथेवस्चेऽपि 
रजते परमाथत्रस्तमवयेऽनिवेचनीय इति वाच्यम्‌ - पर्माथत्वत्तवायस्यापि 
सयीक्तस्थस्य सेनिकृष्टतात्‌ । न॒ च परमार्थत्वसमवायनिष्ठ रजतावुयोगिकघ 
कल्पनीयत्वादनिवे चनीयमिति वाच्यम्‌ - रजतानुयोगिकःसखस्यापि रजतत्वक्षमवये 
कृप्तत्वन कल्पनीयत्वाभावात्‌ । तथाच तत्रान्यथाल्यातेस्तन्मतेऽप्यावद्यकतया 
तत्र॒ यथा परमार्थैखगनः संनिकषैः शुक्तिस्थत्वेन तन्न दरोयाति, रित्वनिव 
चनीयरजतस्थलेन, तद्देव वस्तुत आपणस्थितस्य रजतस्य स्मरणमपि 
पुरोदेशे रजतं दशेयतीति सुवचमिव्यवर्याम्युपेव्ययाऽन्यथाख्यालेव 
निवीहानानिवचनीयसिद्धिः । 


देशान्तरस्थरजतावच्छेदकत्वसं मवः 

ननु इदं रजतमिति शक्तौ देशान्तरस्थस्य रजतस्यावच्छेदकलं न 
मवति, कुत्रपि तददशनात्‌ । नच घटो नास्तीव्यादौ अव्न्तामावध्वंपप्राग- 
भवेषु देराकाखान्तरस्थितधट देखच्छेदकतं दृष्टमिति वाच्यम्‌-- तत्राप्यारोपित- 
घटस्यैवावच्छेदकल्वात्‌ । तदुक्त सूत्रमाष्यवातिके इति चेन--अव्यन्तामव्रादौ 
अयेपितघटस्यानवच्छेदकतवात्‌ । न चाभावबुद्धो प्रतियोग्यारोपस्य कारणव्वादासे- 
पितघट एवावच्छेदक इति वाच्यम्‌ । प्रतियोगिप्राहकसामग्रीविरिष्टानुपटन्मरेरेव 
योग्थानुपर्न्निपदाथेतायाः कुषुमाज्ञखो व्यक्ततेन तत एव प्रतियोनिस्मरणे 
सति अमावप्रलयसमवे अन्तगैडुभूतस्य प्रतियोग्यारेपस्यानपेक्षितवात्‌ । 
किच भूते घटो नास्तीलयत्र प्रतियोग्यारोपः किममवरे किं वा अभावाद्ुयोगिनि 
भूतटे । नाधः; तथा सति अमवो न घटीय इति पश्वाद्वाधाव- 
तारापत्तेः; आरोपतः भ्राक्‌ अभावस्यागृहीतत्वेन तत्र तदरोपासंमवाच । 
नान्त्यः, भूतटे आरोपितस्यामावे प्रल्यवच्छेदकत्वासंमवात्‌ । अन्यत्र 
त्थितस्यान्यावच्छेदकत्वं न भवतीद्युक्तत्वात्‌ । सामानाधिकरण्यक्तस्रादवच्छेद- 
कत्वमिति वचेत्‌- एवमध्यरोपितघट्स्येव निषिद्धत्वात्‌ परमाथषटसत्तायां 


॥ ३. 
^ ०५५1 


बाधकाभावात्‌ नास्तीति बुद्धथनन्तरमपि घटार्थं तत्र प्रवतत । एवमती- 
तानागतदेशान्तरस्यधटायवच्छिननत्वस्य घटज्ञान पटज्ञानमिलयेवं ज्ञाने ददनादपि 
न देरकालन्तरस्थस्यावच्छेदकलासंमवः । अतः क्रतिपयसंबन्धान्तरेण 
देशान्तरादिस्थस्यावच्छेदकवसभवेऽपि तादाप्म्यादि स्षबन्धनावच्छेदकत्वस्या- 
दशनात्‌ इदं रजतमिति कथं तादप्म्यनावच्छेदकत्वमिल्यव प्रष्टव्यम्‌ |` 
अत्न च तत एव श्नमत्वमिव्येव समाधिः । अन्यथा दहि संवन्ध 
एवावच्छेदकस्वे श्नमत्वमेव न सेत्स्यति । तस्मादबाधितज्ञानस्येव्र 
विषयसाधकत्वात्‌ , शून्यमिति ज्ञानेनेतरसवंज्ञानानां वाध्यतवाङ्गीकारे 
विषयासिद्धधा द्यन्यवादिना सोकयात्रहितुभूतप्रबृत्तिनिव्रव्योरेवाकतेग्यत्व- 
प्रसङ्गेन द्यन्यज्ञानस्येव बाध्यत्वनिरेचयवदत्रापि वाध्यत्वनिईचयात्‌ 
बधितज्ञानात्मकेन भ्रमेण न रजततादात्म्यविशिष्टद्यक्तिः साधयितु राक्यते । 


अवच्छेदकतवस्वरूपसोधनम्‌ 


एतदुक्तं भवति- किमिदं रजतस्यावच्छेदक्वमे £ न तावत्‌ 
दयुक्त्यनुयोगिकतादाप्म्यप्रतियोगित्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । न।पि छक्तिनिष्ठविरो- 
ष्यतानिरूपितप्रकारताश्रयत्रम्‌ , तन्निबन्धनस्वरूपसंबन्धविरेषो वा $ तस्य 
देशान्तरस्थत्वेऽपि स्वीकरे बाधकाभावात्‌ । तथा चेदं रजतमिति ज्ञाने 
यद्‌ भासते पुरोवतिं द्रव्यम्‌ , रजतं तादाप्मयञ्वेति - तत्‌ सर्व॑ सदयमेव ; 
नानिवचनीयम्‌ । ज्ञने च यो धर्मः तादास्म्यक्तंसर्गावन्छिनरजतनिष्ठ 
प्रकारतानिरूपितद्यक्तिनिष्ठविशेष्यताकत्वम्‌ , तदपि सव्यमेव । ससुच्यज्ञानपिक्षया 
चास्येदमेव वैलक्षण्यम्‌ , यत्‌ मिथो निरूप्यनिरूपकमावापननविषयताशाचत्वम्‌ । 
अन्यथा इद्‌ रजतमिति न स्यात्‌ । इदश्च ॒रजतच्वेति समु्चयोष्छेखः स्यात्‌ । 
अख्यातिपन्षे ज्ञानद्रयम्‌ , अन्यथाल्यातिपक्षे चैकं ज्ञानमिति भेदः । 
विभिन्नज्ञानीययोरपि विषयतयोर्निख्प्यनिखूपकमभाव इष्यते । यद्वा इदमर्थज्ञान- 
विश्िष्टरजतज्ञानत्वेन प्रवृत्तिकारणत्वमसुभववदादिष्यते । प्रामाण्यच्च विषयतथा- 
भावः; अतयथाभावश्चाप्रामाण्यमिलन्यदेतत्‌ । 


साक्षाक्तारबटाद्रजतकत्पनाविमशैः 


अनिवचनीयमस्तीद्यत्रान्यां काञ्चिद्‌ युक्रि वर्णयन्ति- यदपि लोहितः 
स्फटिकः पीतः शङ्खः इव्यादो ठेदिवयपीतद्रन्यादावपीन्द्रियसंनिकषेसत्वेना- 


|+ « 411} 
निवैचनीयानभ्युपगमेनेव प्रयक्षनिवाहः, तथाऽपि शयुक्तिरजतादिस्थकेऽनिचनी- 
यानम्युपगमे रजतं ॒साक्षात्करोमीति प्रसिद्धप्रल्ययस्यानुपपत्तिः ; सत्यरजतस्य 
तत्राभवेनासंनि कृश्छादिति- तत्र परेषां समाधिः- कल्पितेऽपि 
रजतेऽनुपपत्तिनं परिहिते । साक्षात्कारो हि नमेद्धियसंनिकरषं 
` “ज्ञानम्‌ | अते रजतं प्रागुत्ननं पश्वादिन्दियसंनिकृष्टं तदनन्तरं पाक्षाक्ियत 
इति स्वीकारे तदुपपत्तिः स्यात्‌ । प्रातिभा्तिकपदा्थनां ्रतिमासपसतमसमय- 
सद्धाववादिभिश्च रजतोव्पत्तिकार एव॒ रजतविषयिण्यवि्।व्र्तिरष्टव्या । 
तथा च सेनिकषराजन्यस्य तस्य कथं साक्षात्कारतेति । न च संनिकर्षी- 
जन्यत्वेऽपि साक्षिमास्यत्वादनिवै चनीयरजतस्य पताक्षाच्कतत्रोपपत्तिरिति बराच्यम्‌- 
साक्षिस्वरूपतद्भास्यत्वादे्लोकानुमव गोचरत्वादचुभवनिर्वाहवक्तरे तथा ककतुमश्च- 
क्यत्वात्‌ । यदनुमव्रानारूढमपि सनिकप्रातिरिक्तयक्किञ्िदधीनतवं बाह्यवस्तु- 
साक्षात्कारस्येष्यते, ततो वरमन्यथाख्यातिवादीष्टं॑संनिकषभावेऽगि दोषत्रश्चात्‌ 
रजतसाक्षात्कारो भत्रतीति अचुमवदत्तहस्तं स्वीकरणम्‌ । एवमिदमर्थविषयेऽ- 
न्तःकरणबृच्तिः, रजतविषयेऽविवाब्रात्तिरिति बत्तिमेदकल्पने ज्ञानद्धिव्वं॑तन्मतेऽ- 
प्यापतति । अन्यथास्यातिपक्षे तु अनुमवसिद्धमेकज्ञानत्रमनपह दुतं भवति । ` 
अपूवैर्जततत्कारणतद्भानकारणाचनेककल्पन पेक्षया रजतसाक्षाव्कारस्य दोष. 
जन्यत्वकल्पने लाध्रश्च । एवम्‌ इदं रजतमिति ज्ञानस्येकर्य दे शान्तरस्थ- 
रजतां साक्षत्कारत्वामवेऽपि इदमधशि तस्य साक्षात्कारखूपल्ात्‌ 
तनिष्ठ साक्नत्कारनिखूपकलमेव रजत अन्यथाख्यातिखूपेणानुग्यवसायेनं 
गृह्यते दोषवर।दिलयपि रजतं साक्षात्करोमीत्यस्य निवहः 
करः । रजतं चकुषा पश्यामि, देवदत्तनानीय निक्षिप्तं रजतमहं 
गृह्णमीवयादीनामद्रेतिभिरप्यन्ययैवर निर्वाहः कार्यः । दुक्तिरजते 
चध्षुस्संनिकषजन्यप्रलयक्षविषयत्व-देवदत्तानीतत्व-निक्षिप्तख-स्म्राद्यसदेरभावात्‌। 
यदिः साक्षाव्कारविषयत्रमनुभवबखाद्‌ वस्तुतः स्वीकतैम्यम्‌ , तदहि तत्पाक्षाव्करे 
चक्चुजंन्यत्वादिकमपि तथेव स्वीकायं स्यात्‌ । अभावस्यानुपरन्धिग्राह्यलं 
वदद्भिः; भूते धटामावं साक्षात्करोगीति श्रहो भूतठनिष्ठस्य साक्षाव्कार- 
विषयलस्य धटामावे आरोपेणेलेव हि वक्तव्यम्‌ । तथवेहपि द्युक्तिगतसाक्षात्कार- 
विषयत्वस्य रजते आरोप इति । 
रजतस्मृतिकारणत्वायोगविमशैः 


एतेन-असनिङ्ृष्टरजतप्रल्क्षायागादापणस्थरजते चक्षुरिन्दियसंनि- 
कर्षस्य दुरत्वन्यवधानयोः स्वेऽभ्यज्गीकोरे पुरुषापणमध्यगतानां पदार्थानां 


संनिक्रष्टत्राविशेषात्‌ प्रयक्षापत्ति; । अतः -संनिक$ विहाय रजतस्प्रतिख्प- 
ज्ञानठक्षणप्रव्यासस्या रजतप्रलक्षनिवोहे कुत्रप्यकृतायाः ज्ञानलक्षणाप्रल्ासततः 
स्वीकारापातः । न हि घुरभि चन्दनमिति प्रयक्षऽपि सौरमश्चि ज्ञानलक्षणा 
प्रलासत्तिः प्रागपेक्निता । यथायथ वप्राणचक्षुःसंनिकषयोः सतोर्विरिष्टज्ञान- 
स्थेकस्याभ्युपगमसेमवात्‌--इति बादोऽपि विमृद्य: । श्चक्षुःसेनिकर्षं विनैव 
रजतसाक्षात्क।रः इत्यस्यद्वितिमतेऽप्यविरिष्टलात्‌ ; अन्यथाख्यातिवादिनाऽपि 
संनिकषेस्याकल्पनात्‌ । प्रणचक्चुषोः प्रयेकं स्वस्वकायन्याप्रततया सौरभं 
चन्दनश्चेति कथञ्चित्‌ समूहाटम्बनकाययस्वीकारसंभवेऽपि करम्बितकार्यख्प- 
विरिष्टज्ञानजननवणेन योगात्‌ ज्ञानखक्षणप्रव्यासत्तेस्तद््थमपेक्षितत्वात्‌ । यदिः 
तत्र द्वेषः; काम सा मा भूत्‌ । तावतापि प्रभिन्नास्थटे तत्तासस्क।रसचिवमिन्दर 
यमिव दोष-रजतपंस्कारादिसहकृतं चक्षुरन्यथास्याति कल्पयिष्यति । 


परोक्षभ्रमेष्वनिवेचर्नयायोगः 

एवं प्रलन्षस्थक एव रक्तः स्फटिक इत्याद वन्यथाख्यातिमाचक्षाणेः, 
रजतं सा्षाव्करोमीलयनुव्यवसायवङात्‌ क्रचिदेव भ्रदयक्षेऽनिषेचनीयमभ्युपयद्भिः 
परोक्षभमेऽयुमिलादावन्यथाख्यातिरेव स्वीकृतेव्यविभ्रतिपनम्‌ । न च धूर्टीपट्छे 
घूमव्वश्नान्त्या बहधनुमितौ तदधीनग्रबृत्ते वेहिप्रापिरपि दशनात्‌ न परोक्षश्नम इति 
वाच्यम्‌-- काचित्‌ संवादस्येव क्चिद्धिसवादस्यापि दरनात्‌। अतः प्रमात्मकपरमशी 
एवानुमितिजनक इति वा, ताद्ररापरामशे एव प्रमात्मकानुमितिजनक इति 
वा, श्वमात्मकपरामर्यो भ्नम।त्मकादुमितिमात्रजनक इतिं वा नियमो मा 
भूत्‌ । सद्िङ्गकपरामर्शाो श्नमानु मिव्यजनक इति च काममस्तु । श्रमाम- 
कपर।म्योऽपि प्रमामकानुमितेरेव जनक इति तु न सेत्स्यति। न च तस्या 
अयुमितेः काङन्तरस्थिताभ्निमादायापि चारिताध्योन श्मत्वमिति वाव्यम्‌- 
धूमदरोनेन वतेमानविषयकेणानुमीयमानोऽभ्निहिं न वत्सरान्तरकाङ्कि भवितु- 
मर्हति; कितु कचिद्‌ वदहिशमनसमनन्तरमपि धूमपुज्ञदशनात्‌ तसक्षणस्थवहि- 
कत्वस्य कथश्चिदनुमानासंमवेऽपि विरक्षणधूमदशंनेन कतिपयक्षणप्रागभा- 
व्यगन्यनुमितिसमवेन धूटीपटडे ताद्राधूमलश्नान्या जनिताऽनुमितिनोयन्तव्य- 
बहितकाङभ्निविषयि्णीति, तत्र यत्कावन्छिनत्वेनाभिगृद्यते, तत्कालावच्छेदेन 
तत्र चेदभ्रिनामूत्‌ , तत्र॒ तदनुमितिः कथं न श्रमः यत्र धर्मिणि कदापि 
साध्यस्याभावः, यथा जे गन्धस्य, वायो ख्पस्य, अद्वैतिमते जगति परमाध्येस्य, 
ब्रह्मण्यपारमाध्यंस्य च, तत्र तदनुमितिः कथं न भमः? 

त । 


ॐ 


९त॒ शाब्दबोधेऽपि श्मासमको द्रष्टव्यः । न हि तत्तदरादिषु 
जायमानघुपनिषद्वाक्याथन्ञानं विभिन्नं सवैमपि प्रमातमकम्‌ । 


तस्मादस्त्येव परोक्षशभ्रमः । न च तत्र इब्दानुमानादि- 
स्थञेऽप्यनिवेचनीयं कल्प्येत । तथा सति रजतस्थठे इद्धियसनि- 


कषांभवेऽपि अन्तःकरणवृस्यमविऽपि अविधाव्रृत्तिमात्रेण रजतप्र्क्ष- 
त्वत्‌ इहापि तस्य भ्रलयक्षतापत्तेः । पवेतेन्द्ियसनिकषेस्यापि सखेन, 
ववि साक्षात्करोमीति प्रतीलयापत्तश्च । ननु रूप।चग्रहणात्‌ कथं 
तस्प्रत्यक्षमिति चेत्‌-चक्ुःसनिकषेजन्यप्रव्यक्षस्य द्येष स्वभावनियमः; 
नाविद्यादृत्यात्मनः प्रव्यक्षस्येति । परोक्षे रूपा ग्रहणात्‌ तत्न रूपाद्यभाव च 
तथाविधस्य बह्ित्वेऽपि प्रमाणामावात्‌ तदप्यनिवेचनीये न स्यात्‌ । ॑ 


एवं मनो ब्रह्मप्युपासतीतेत्यादो इष्टिविधौ जह्य भासमान सद्यमनिवेचनीयं 
वा | नायः, अन्यथाख्यातिग्रस्ङ्गात्‌ । नान्त्यः, अनितरचनीयत्रह्मोप्प।दकस्य 
दुवंचत्वात्‌ । इतज्ञानवत्‌ साऽपि दृष्टिमानसत्रि परालिकाऽपि ज्ञानरूपा 
सविषया चेति तत्रानिवेचनीयं विना निर्वाहे सर्वत्र तथा स्यात्‌ | एव्मेकरचन्दर 
इति श्रव्यक्षसमनन्तरमङ्गुल्यवष्टम्भादिना यदा द्वौ चन्द्र।विति भमः, तत्र 
बाधकसच्ादनिवचनीयोतत्तिनै भवतीति . ततरन्यथास्यातिरवर्जनीयेति 


(श 


सर्वत्र तथेव स्यात्‌ अविशेष।दिति । 


अख्यात्या निवदहोपपादनम्‌ । 


एवं तावत्‌ रक्तः स्फटिकः इव्यादिश्रलक्षविरेषेषु आयुमानिकाग- 
मिकश्नमेष अनिवेचनीयं विना अन्यथाद्यनिनैव निर्वाहात्‌ तथेव 
दयुक्तिरजतादिश्रयक्षऽपि निवह उचित इव्युक्तम्‌ अन्यथाख्यातिस्वीकारेण । 
अथ छधघवादख्यातिरेव सवत्रास्तु; नान्यथ।ख्यातिरपीति ब्रमः । अन्यथ।ख्याति- 
कारणवेनवद्यस्वीकार्यमिदमर्थंदशंनम्‌ , रजतस्मरणश्च, तयोर्भेदः ग्रहश्चेति तत 


एव सर्वाछ्तात्‌ प्रच्त्तानव।हे किं विशिष्टज्ञानान्तरकल्पनयेति । 


नु न भेदाग्रहः एुक्वः । स किमिदमयस्य च रजतस्य च, किंवा 
प्रहणस्मरणयोः । नाघः$ रजतमेदव्येदमर्थनिष्ठस्यधिकरणस्वरूपत्वेनेदमर्थप्रहे 
तदग्रहायोगाव्‌ । अत एव नान्यः; ज्ञानस्य स्वयम्भ्रकाशव्वेन इदमथग्रहणस्य 
रजतस्मरणस्य च म्रहणत्वस्मरणत्वविशिष्टतयैव प्रकारात्‌ मेदम्रहप्रीव्यदिति 
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चेत्‌--न ; रजतमेदस्य श्ुक्तित्वरूपधमस्वरूपत्वात्‌ ॒क्तिप्रहेऽपि तद्धमोप्रहात्‌ । 
ज्ञानस्वयम्प्रकारावेऽपि तद्रतभ्रलयक्षत्वस्मृति्वदेरग्रहस्यानुभविकत्वात्‌ । अत 
एव हिं पर्वतो वह्िमानिव्यत्र पवतां ज्ञानस्यायुमितिलवे प्रव्यक्षत्वं॑वा, 
अघटं भूतट्मिद्यत्र धटाभावांे प्रलक्षत्वमनुपन्धिजन्यत्वं वा, सोऽय 
घट इति प्रत्यभिज्ञाया: तत्तांशे स्मरणत्वमन्यादृरातरं वेति वादिनो विवदन्ते | 
इदन्तव तु न रजतमेदः; पुरोवर्तिंत्वरूपेदन्तस्य स्म्ृतिविषयत्वावच्छिनभेद- 
 देशान्तरर्वातित्वावच्छिनमेदादिखूपत्वेऽपि रजतत्वावच्छिन्नमेदखूपत्वायोगात्‌ । 
अयेग्यस्थले च राब्दस्य विशिष्टज्ञानजनकल्वमश्यातिवादिभिर्नष्यते ; 
वि तु असंसगाग्रह एव॒ । न च रजतस्य देशान्तरस्थस्य स्मरणे देशान्तरा- 
देरपि स्मरणमावद्यकमिति निबेन्धः ; यथा व्यवहारात्‌ शक्तेम्रहकाठे पदार्थस्य 
देशकाखविरोषविशिष्टतया ग्रहणेऽपि एवं नानाश्थङ्दशेनात्‌ पश्च।त्‌ ग्यवहारान्तरे 
देशकाडे विहाय पदाथमात्रस्मरणम्‌ , अन्यथा देरशकाख्योरपि रजतादिपदात्‌ 
स्मरणे शब्दबोधे तद्धानापत्तेः- तथेहापि रजतमात्रस्मृतिः स्मृतिप्रमोषरूपा वा 
तावन्मात्राचुमवाहितस्स्कारजन्या वा मवितुमहतीदययदोषात्‌ । अतोऽख्याति- 
रेवास्तु । अद्रैतिपक्षे इदं रजतमिल्यत्र इदमर्थऽन्तःकरणबृत्तिः, रजतविषये 
अविधाव्रत्तिरिति इत्तिद्रयम्‌, अख्यातिपक्षेऽपि अनुभवस्मरणालकज्ञान- 
यमिलयविशिष्टम्‌ । 


प्रामाकरीययथा्थैख्यांतिपक्षनिगमनम्‌ 


एवमन्यथाख्यातिं विद्ायास्यातिस्वीकरे सवै ज्ञानं यथायथमिति 
स्वतः सिद्ध मवतीति न स्वतःप्रामाण्यस्य ज्ञानगतस्य कुताप्यपवाद इति 
नौद्धसंमतास्याप्रामाण्यस्य सामस्त्येन निरासः । इदश्च सवेज्ञानयाथाध्यसुक्तं 
भ्रकरणपविकायां नयवीधीप्रकरणे शाकिकनाथेन- 
“भयथा सर्वमेवेह विज्ञानमिति सिद्धये । 
प्रभाकरगुरोभावः समीचीनः प्रकाश्यते ॥ इति । 


अत्र विशिष्टद्वैतिनः कश्चिदुचितमथेसुपक्षिपन्ति- अद्वैतिमिभेमस्थञे 
सत्र नानिवेचनीयमिष्यते; र्वितु छुक्तिरजतादिकतिपयस्यक एवेति 
प्रगवावाचि । तन्न रजतकल्पनां विनैव रजतप्रदयक्षे सुपपादमिति किं तेन 
तयाहि- यत्र यादृश्सामप्रीसमवधाने यावद्विशेषणविशिष्टवस्तुविषयकमेकं 


नन 
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ज्ञानं विशिशज्ञानपदवाच्यसुत्प्तुमम्‌, तत्न ताद्रराक्तामप्रथा तावद्विरिष्टवस्तु- 
ज्ञानमेकमेवेति तावत्‌ अस्यातिवादि्रश़्तिसवेस्तमतम्‌ । अत एव रजते, इदं 
रजतमिति रजतलपुरोवर्तित्ववि शि्टवस्तुविषयक ज्ञानं जायम।नमेकमेव ; न तु 
विशेष्यादिभेदेन भिन्नम्‌ । क्तो तु इदं रजतमिति ज्ञानमेकं न मवितुमहेति ; 
इदमथ॑ज्ञानस्य. सनिकपौधीनप्रयक्षरूपत्वात्‌ , रजतज्ञानस्य च सैस्काराधीन- 
समरृतिख्पत्वात्‌ । तत्र॒ ताद्राज्ञानद्यजन्याप्रमाभूतज्ञानान्तरस्वीकार पेक्षया च 
कारणीमूतज्ञानद्ययेनेव निवोह इति सवेज्ञानयाथाथ्यमस्यातिवाधमिमतम्‌ । 
एवच्च प्रमाभूतविशिषटज्ञानस्यैकस्य घुवचत्वे शक्नद्यङ्केशस्तत्नर न सोढव्य 
इति संप्रतिपन्नमेव । भरमस्थठे सवत्र प्रमात्मकविशिषटज्ञानवणंनासंमवेऽपि, 
प्रयेणाख्यातिपक्षस्यादरणीयवेऽपि च, कचित्‌ करचिद्धमस्थठे विशिष्टज्ञानं 
यथाथमेकं सुवचमिति ईहरी यथा्ैख्यातिरप्यस्तीति । कथमेवमिति चेत्‌- 
इदमेव, “'यथाथं सवैविज्ञानम्‌? इद्यादिना श्रीमाष्ये विषेण भाषितम्‌ । 
तदन्न विविच्यते- ¦ 
विशिष्टदविस्युक्तविशेषे प्रमाणानि 
तिस्मृतिमीमासान्यायश्रत्यक्षप्रम।णकोऽयं यथायंख्यातिपक्षः । तथाहि-- 
श्रतिस्ताबत्‌, तत्‌ तेजोऽदजते'ल्यादिना भूतानां सष्टिसुक्त्वा, (तासां 
्रिदृतं त्रिदतमेकैकामकरोत्‌, इति त्रिदृत्करणं व्णैयन्ती भूतानां मिथःसंसृष्टत्व 
ब्रवीति । अत्र श्र॒ताचुक्तं मिथो भूतमिश्रणं न तेजोवननरूपभूतत्रयमात्रविषयकम्‌ , 
कि तर्हि; महदादिषरथिव्यन्तसमष्टिघ॒ष्टधन्तगतसर्वविकारविषयकमिति श्रीविष्णु- 
पुराणे, (नानावीयाः--महदाया विशेषान्ता द्यण्डमुत्पादयन्ति ते" इति 
सखष्टिप्रकरणे व्यक्तमदशि । इदमेव समष्टिमूतमिश्रणे व्यष्टिगतमभ्चिमादाय 
रव्या दर्यतेऽपि, "यदग्नेः रोहितं रूपं॑तेजसस्तदरूपम्‌? इत्यादिना । एवं 
तहिं स्वेषु भूतेषु सव॑ंमूतानुप्रवेशात्‌ सर्वमपि प्रथिवीशब्देनाब।दिशब्देन 
चाविरेषेण व्यष्टे व्यपदिद्येतेलयाराङ्कायाम्‌ , “शयासमकलात्तु॒ भूयस्त्वात्‌! 
इत्यनेन भगवता बादरायणेन समाधानमपून्नि । अयमथः- सर्वत्र सर्वा- 
शसद्भावेऽपि यदृभूतांशा यत्नधिका भवन्ति, तत्र तब्यपदेशशः । अताऽबादौ 
परथिन्यांद्चानां न्यूललात्‌ प्रथिग्यादिन्यपदेश्ा नैव क्रियन्त इति । तावता 
जठगतपार्थिवां्स्य प्रथिवीत्वं नास्तीति वा, परथिवीरब्दन्यवहार्यत्वं न भवतीति 
वान मन्तव्यम्‌; सम्टिसमये तये; सितव्वात्‌ । किंतु अनंशभूयस्ते- 
नाव्पीयसां प्रथिव्यश्चानाममिभूतत्वेनानमिन्यक्तलात्‌ तत्न तथा भ्यवहारं न 
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काश्चत्‌ क्ररोत्॑येतावेदेवयप्यत्र ध्वनितम्‌ । एवश्च यदि कश्चित्‌ कथमपि 
दोषवशात्‌ कदाचिदग्नौ जहृरेदहितमागाददेनेन. कृष्णभागमात्रं पश्यन्‌ तत 
९्व इयं परथिवीति गृह्यात्‌ , व्यवहरेच, तत्‌ तस्य ज्ञानं जातं यथाथमेव, 
अ्चिगतङ्ृष्णरूपपृथिव्यंशमात्रम्‌ , इयमिति गृहीत्वा तत्र तेन पृथिवीत्वग्रहणा- 
दिदयकामेनाप्युम्युपगन्तम्यम्‌ । एवं यदि कश्चिद्‌ भोतिकविज्ञानी निपुणस्तत्न 
विशिष्टेन साधनेन अगन्यायंशान्‌ पृथक्कृल पृथिभ्यो डेषयेत्‌ , भगवान्‌ वा 
प्रखयावसरे तत्तदंशपरथक्एणपरः स्यात्‌, तदा तत्र॒ तत्र तत्तद्यवहारो हि 
प्रामाणिको निराबाधः । तथेवेदानम्पीति . मन्तव्यम्‌ । चा 
दानां भूयसां ग्रहणे भू्योशानुरोधी अन्याद्ृरो व्यवहार इव्यन्यदेतत्‌ । 
एतावत। एकस्मिन्‌ भूते भूतान्तरप्रतीतिग्यवहारो अन्याटरशमूतांशामग्रहण- 
समयभवो प्रामाणिकाविति सिद्धम्‌ । एतेन मरृगतृष्णिकारूपग्रमापुज्ञे 
तोयप्रतीतिन्यवहारो व्याख्यातौ | ताद्रातेजोन्तगेततोयांरामात्रसनिकष- 
मूढयोस्तयोः भ्रामाणिकस्वोचिव्यात्‌ । एवं श्रुतिस्म्रतिसून्नपयांखोचनया चेदम्पि 
निशितम्‌, यत्‌ यत्र पदार्थे यदंशसत्तानिबन्धनौ यादशप्रतीतिन्यवहरौ 
तद्धिनपदाथैऽपि तद्शसत्तावञेन ताद्शप्रतीतिन्यवहारौ जातु जायमानौ 
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ग्रामाणेक्रावात । 


तत्र पूवैमीमांसोक्तीनामनुक्ूरुता 

अतश्च मीमांप्तकनासुक्तयः सुसंगता भवन्ति । ते द्येवमाइः-- 

ध्यदि सोमं न विन्देत्‌ पूतीकानभिष्णुयात्‌ः इतिं श्रुतिः सोमयागानुष्ठानाय 
सोमर्तारूपद्रन्याकामे पूतीकद्रभ्ये नियमयति । नायमपूवेविधिः; किं तु 
(सोमेन यजेते'ति वाक्यन सोमस्य साघनत्वकथनात्‌ सोमावयवानां सर्वेषां 
साधनत्वावगमात्‌ भूयस्सोमावययकसोमन्यक्त्या यागाचुष्ठानं सुख्यम्‌ । तदभावे 
च कतिपयसोमावयवश्चाडिद्रन्यान्तरग्रहणे ओचिव्यात्‌ प्रसक्ते पूतीकविधिरय 
पूतीकनियमे दरोयन्‌ सदृशद्रग्यान्तरप्रहण प्रथमतः प्रसञ्यमान वारयति । 
तदत्र पूतीके पूतीकव्यक्तेवो सोमावयवविलक्षणावयवानां वा न करणता; 
कितु सोमेन यजेतेवयत्र सोमपदोपात्त-पूतीकान्तगेतसोमावयवानामेवेति ॥ 
एवं त्रीहिभियेजेतेति वाक्येन त्रीहिव्यक्तेर््ीद्यवयवानाञ्च साधनत्वावगमात्‌ + 
यत्न त्रीहिष्यक््यखाभः, तत्र नीवारादे; प्रतिनिधित्वेन ग्रहणम्‌ $ नीवारादिगतानां 
विलक्षणनीवारावयवानां साघनव्वप्रापकप्रमाणाभवेऽपि ब्रीहिपदेन नीवारान्तगेत~ . 
नरद्यवयवानामपि साघनत्वकथनात्‌ ताटृशावयवायमेव नीवारम्हणसेभवात्‌ 1 : 
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तदवयवमात्रपृथक्करारस्य दुष्करत्वात्त विलक्षणनीवारावयवानामपि सह. नेवेशाः। 
न तावता तेषां साधनतमिति। (६-३ ११) राल्ञदीपरिकादिष्वयमर्यो ` 
विस्तरेण द्रष्टव्यः । शाबरभाष्ये, (मान्यं तचिर्कीषो हि' (६-३-२७) 
इति सूत्रे, ““ग्यक्तेश्चाङृलया विरोषाः परिच्छियन्ते । यस्मिश्च सदरो गृह्यमाणे 
तेषां विरोषाणां केचित्‌ संगृहीता मन्ति इति वाक्येन ग्रतिनिविद्रन्ये 
मुख्यगताकृतिपर्च्छिवावयवसद्भाव उक्तः । “न तदीप्ता हिः (६-२-३४) 
इति सूत्रे च, «न हि पूतीकन्यक्तीनामीप्सा । पूतीकेश्च यत्‌. सोमसाद्दयम्‌ , 
तन्नियम्यते?” इ्यभाषि । (तादथ्याद्वा॒ तदाख्यं स्यात्‌ संस्करिरविशिष्टत्ात्‌" 
इति सूत्रे च, “नेतदस्ति ऊह इति; अविकारेण प्रयोगः । कुतः? 
तादथ्यीत्‌ । ताद्य वीद्यर्थता नीवाराणाम्‌? इति मप्रितम्‌ । प्रोक्षणादि- 
सस्कारपिक्षया ब्रीह्यदिरब्दे विरोषाभावात्‌ प्रतिनिधिषु प्रोक्षणाचन्वयवत्‌ 
बीद्यादिशन्दान्वयोऽपि भवितुमर्हति । अतो नीवारादीनां त्रीह्यावथत्लात्‌ 
ब्रीह्ययास्याप्रयोग एव कार्यः; न नीवारादिशब्दभ्रयोगः इवयेतत्सूत्रा्थः । 
एवमेतेषु सूत्रमाष्यादिषु पर्दिील्यमानेषु, ्सट्राद्रव्येष् सुख्यद्रव्यावयवसद्भावः) 
तादशावयवा्थतया सुख्यद्रवग्यवाचिशब्दभ्रयोगस्य युक्तश्च सिद्धति । 


इदमेव चेह मीमांसाग्रन्थेषु स्पष्टपुक्तं श्रीमाष्ये भाषितम्‌ , 


“प्रीद्यभवे च नीवारग्रहणं ब्रीहिभावतः | 
तदेव सद्दा तस्य यत्‌ तद्द्रव्येकदेशभाक्‌*? इति । 


छे = (आ, के 


नवीनताचन्निकोक्तो विशेषः 


अन्न च, शयत्र जतिरवयवात्रयविसाधारणता, तत्त पूतीकगतसोमावय- 
वानामपिं सोमत्वजाघ्याक्रान्ततया सोमराब्दन्यपदेशयेगेऽपि) यत्र॒ जतिरवयवि- 
मात्रद्ृत्तिता यथा ब्रीह्यदौ, तषतण्डुलयेकदेरे त्रीह्यादिपदप्रयोगात्‌ , तत्र 
नीवारादिगतत्रीद्यवयवादो त्रीहित्वजातिसचे प्रमाणाभावेन कथं त्रीहिरान्दप्रयोगः 
इव्याशङ्कथ सोमनाथखण्डदेवादिभिरेवं समाहितम्‌ , भमन्त्राणां प्रयोगसमवेता्थ- 
स्मारकत्वात्‌ त्रीह्यादिगतात्रेयवानामिव पुरोडाश्चादिसाधनतफा प्रयोगस्तमवेतत्वात्‌ 
तल्थकाशन।य, ब्रीक्टीणां मेषे" ति मन्त्र त्रैहितदिजात्यवच्छेदनसमथद्रव्यावयवा 
एव लक्षणया निर्देष्टन्या इतिं ताद्शावधतवत्वस्य नीव।रादिगतत्रीह्यायवयवेष्व ~ 
यृक्षतलवानं दोषः" इति । य "ऋ 
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तथा ` च सोमादौ सोमलादिक्षस्थानसंप्यथं॑यट्ररापरिणामे प्राप्य 
पृथिव्रीद्रव्यं सोमाववयवमवेनावतिष्ठते, ताद्ृशपरििामे प्राप्यैव पूतीकादावपि 
तदूत्र्मवतिष्ठने इति मिथः सोसाद्दयादेव त्रीह्या्यवयवत्वस्य पूतीकाथवयवेषु 
कथ्यमानलत्‌ एकसोमगतसोमावयवानां सोमान्तरगतावयवानाञ्च यत्‌ 
सोपताट्ृरयम्‌ , तदत्राप्यस्ति । एव्र सति संवः पूतीके सेमन्यपेदशाकरणं 
त॒ भूयोाविजातीयग्रहणाभिभूततया तत्र तथात्वस्यानमिन्यक्ततादिति 
पर्वोक्तमीमां ्तकवाक्यत एव॒ व्यक्तम्‌ । वेदान्तिमते च जातिखूपनि- 
व्यपदाथानङ्गाकारात्‌ जातिः, अकृतिः, संस्थानमिति पयाया इतिं 


विरोषः । आकृल्यपिकरणादो अकृतिपदेन जातिं गृह्ययु्मीमांसकाः; 
जाव्याङ्व्योभ॑दमपि ब्रूयुः । वेदान्तिनां पुनजोतिरकृतिर संस्याननाम- 
व्यपदेरथेति । 

्रेवृत्करणमूरुपाच्दयस्थलम्‌ 


तदेवे यत्रैकभूतक।ययोरेव साद्दय समानावयवकल्वे मवति, यथा 
सोमपूनीकादो, तत्र त्रिद्रत्करणश्चुतेर्नोपयोगः । यत्र तु एकभूतकार्यि 
भूतान्तरकाय॑सादृस्यप्रतीतिः, तत्र त्र्त्करणोपयोगः, यथा श॒क्तिः पार्थिवी, 
रजतं तेजसमिति, तत्न शुक्तौ रजतसाद्दयानुभवः अन्यत्रैव रजतगतरजतावयव- 
सद्धावमृ एव । तथा च रजते तेजोद्रव्यं याद्रराञ्चङ्कभास्वरपरिणाम प्रप्य 
वतेते, तथेव शक्तावपि त्रिबरक्रतप्रथिव्यन्तर्मततेजो भागस्ताट्ृरपरिणामो वर्तत 
इति ततस्तत्र साद्दयप्रतीतः | | 


शुक्त रजतावयवध्थितिः 


यथपि सहज्नगुणितञ्चुक्तेदाहेऽपि रजतावयवाः स्वल्पा अपि कैरपि 
न॒ प्राप्यन्ते-- तथपि छ॒क्तिराकठेऽपि रजतात्रयवक्रल्पनं न निभूलम्‌ ; 
सद शभ्र तिनिधिनियमप्तद्भावन्यायप्रलक्षादिमूछकतवात्‌ श्यक्तो रजतसद्भाववणनस्य | ` 
अषधिविंरेषक्षपक।त्‌ रजतदेरपि भस्मामावो लक्ष्यते । तदत्‌ विरक्षणञ्चुक्ति- 
शकठान्तगैताः रजतांशा अपि ईद्शैरुपयैः परथक्तारानदहौ भवितुमहेन्ति 
वि जातीयद्रन्योपश्चप्रवखच्च दहि स्वरूपं विहाय रूपान्तर प्र पित भवेत्‌ । 
पार्थिवतेजोभाग एव किवं स्थित इति त्रूमः । स स्वां प्रकृतिं दाहे 
्राभोतीति युक्तो दाहवशात्‌ रजताकामः । न च रजतस्जातिरवयविमात्नडृत्तिः, 
येन पञ्यत्वमनुष्यत्वादिवदेकुदे शादि ; स्यात्‌ । सोमत्पूतीकल्वादिबतत 
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्घुवर्णरजतादीनामनेकेषां दन्याणामवयविस्वदर्तिजातिमखमेवाऽऽनुमविकम्‌ । 
काम कश्चित्‌ शुक्तौ स्वीसमना रजतांशो नास्तीति प्रलक्षादिविरोधमप्यवधीयं 


साधयतु । एवमपि  यथार्थघ्यातिभ्रेमस्थठे कचिद्धवन्ती न 
निवारयत शक्यते । पूतीकक्षनिकषेजे, अयं सोम इति ज्ञाने 
छेके भान्तिवेिन संमन्यमान एव॒ यथार्थ्यतिजांगरूकत्वात्‌ । 
नोदाहरणमादतेन्यमिति च नीतिविदः । अन्यत्र पुनरछ्यातिखेति । 


अग्रहस्य कारणम 


ननु भेदाग्रहस्य कारणव न संभवति ; मेदग्रहस्य प्रतिवन्धकत्वेऽपि 
प्रतिबन्धकाभावस्याकारणत्रात्‌ । सामग्रथां सदां कार्योत्रादविरोपिष्वं हि 
प्रतिबन्धकम्‌ । सामग्री च सवेकारणपमुद।य इति प्रतिवन्धकाभावातिरिक्ता- 
नामव कारणत्वमानुमव्रिकम्‌ । एवे करभ्चिसयोगे सति म्णिसमवधानि 
दाह्यानुत्पादः, मणिसयोगामावप्रथमक्षण एव॒ दहोत्पादश्वानुमवसिद्धः । 
अतः प्रतिवन्धक्रामावस्य दाहपू्नत्तिताभावान कारणल्वस्तंमव इति चेत्‌- 
एवमपि प्रतिबन्ध काभावध्यापेक्नितवं दुनिषेधम्‌ । तथा हि---प्रतिबन्धकाभावो 
न कार्यं प्रतिं कारणमिति वदता रिं स्येव प्रतिवन्धक्े कायै भवतीघ्युष्यते, 
उत न । अबे मणिपपवधनेऽपि दाहः स्यात्‌ । अन्त्ये प्रतिवन्धकाभावावेक्षा 
नेति रक्तिं वचः | किंञ्च प्रतिवन्धक।मावस्य किमिदं कार्योत्पत्तिविरो धित्वम्‌ | 
यदि कायानुकूटशाक्तिविघटकतवम्‌ , तर्हिं प्रतिवन्धकामवे सति राक््युत्पदि 
कार्योत्पाद ईति तदपेक्षाऽस्त्येव । यदि कायानुत्पाद्भ्रयोजकषवं॑तंत्‌ , तदपि 
कार्यानुत्पादस्य कारयप्रागमाव्रस्य स्वतःसिद्धत्रात्‌ तस्य प्रतिवन्धकप्रयोञ्यत्वा- 
भविन कार्योत्पादस्य प्रतिवन्धकामावस्य च स्थितः कायथेकारणभाव एव 
कायानुखाद-प्रतिवन्धकामावाभावारमकप्रतिवन्धकयुगठे समारोप्यमाणः प्रयोज्य- 
प्रयोजकमाव इत्युच्यते, कायौमावकारणामावयोखििति मन्तव्यम्‌ । ननु 
पूर्वक्षण मणिक्षमव्रधनेऽपि दाहोददकाे मण्यभावमत्रेणः तद्यौनात्‌ कथं 
तस्य॒ कारणलत्रमिति चेत्‌- यदि क्षणविटम्बमन्तरेण कार्योत्पादोऽनुभवसिद्धः 
अविनर्यदवस्थमणित्तयोगः प्रतिव्रन्धकः; तदभावः कारणमिति स्वीक्रियताम्‌ | 
अतो भेदगम्रहयामावः श्रदृत्तिहेतुभवितुमहतीति । 


अथाल्यातिपक्षे इदं रजतत्वेन जानामीलस्य निवहः कथम्‌ ९ 
इदमर्थविंरेष्यकन्ञानस्य रजतलप्रकारकत्वामावात्‌ । न॒ च ॒दंदमर्थ्ञानं रजत- 
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ज्ञानञ्च मेऽस्तीति तदथः; तथाप्तति ुक्तिविषये शक्तिरिति ज्ञनि र्ग 
रजतज्ञने च सति दुक्त, इदं रजतलेन जानामीति ग्रहापत्तेः | न च 
$दमर्थविरोष्यकं यत्‌ रजतव्वप्रकार्कं ज्ञानम्‌ तद्वानहमियेव तदथः । 
अथापि तस्य भरान्तस्मवेतानुम्यवसायत्वात्‌ नेदमथविशेष्यके ज्ञान रजततव- 
प्रकारकत्वस्ताधकत्वमिति वाच्यम्‌--तहिं अनुष्यत्रसायस्यापि मत्वापत्तः | 
अनुग्यवसायातिरिक्तं व्यवक्तायात्मकं ज्ञाने नस्तीति वचेत्--अस्तितत्‌ । 
एवमपि श्यक्तौ रजतश्नमनिदृस्यनन्तरम्‌ , इदं रजतत्वेन प्रागनानाम्‌' इति 
ज्ञानस्य एकज्ञाने डक्तिविशष्यकस्वरजतघ्प्रकारकस्वोभयसाधकत्वात्‌ । इदं 
रजतमिति ज्ञानस्य नेदं रजतमिति बाधज्ञानोदयवत्‌ इदं रजतत्वेन न 
जानामीति अद्यातिवादे . अनुभवापत्तेः । इदमथज्ञानं न रजतविंषयकमिति हि 
तेधामनुभवः सेमवतीति चेत्‌--वस्तुन इंदशानुव्यवप्तायस्यान्यथाख्यािपक्षे 
स्वरसस्येऽपि खाधव्रमूककराख्यातिपक्नेऽपि नित्रौहः संभवति ; इदं रजतत्वेन 
जानामीत्यस्य इदमथविशेष्यकरजतत्वाप्तंपगाब्रहविशि्टरजतलप्रकारकज्ञानवानह- 
मिव्यथसंमवात्‌ । दुक्तिज्ञानरङ्गरजतज्ञानसखे च डक्तिविशेष्यकज्ञानं न 
रजतत्वासततगप्रहविरिष्टम्‌ । शयुक्तिघस्य रजतलवासंक्त्गालमकतया श्ुक्तितेन 
छुक्तिज्ञाने सति रजतलासंसगाग्रहामावात्‌ नाप्रह विशिष्टज्ञानमस्तीति । विभिन- 
ज्ञानीयविषयतयेरपि निदूप्यनिखूपकभावस्वीकारिणां मते तु छक्तिविरे 


शुक्तिविशेष्यता- 
निखूपितरजतत्वध्रकारताकन्ञानवानहमिति बोधवर्णनं घुकरमेव । 


स्वभविषयः 


एवं स्वनज्ञानस्यापि यथा्थस्यातितरसंमवादख्यातिस्वीकारोऽन्यत्रेवेति 
विरिषटद्रेतिनः । अथ स्वप्नस्य सव्यविषयकते स्वभरजागरयोरविशेषात्‌ + 


“वैषम्या न स्वम्ादिवत्‌, इतिं भगवता बाद्रायणेन स्वक्नजागरयेव- 
धम्यवणेन न घटेतेति चेत्‌- ॐ 


वेषम्य॑सूत्रनिवौदसाम्यम्‌ 


उभयोर्भिथ्ययैविषयकल्रमतेऽपि तन्न षटेतैव । अपिं चद्वितमाष्यानु- 
रोधेनैतत्तुत्रप्तमापेयः पूवैपक्षस्तावत्‌-^यथा हि स्वप्नमायामरीच्युदकगन्धरवै- 
नगरा देदयय।ः विनैव बह्यिनार्थन प्राह्यप्राहकाकारा भवन्ति, एवं जागस्तिद- 


दाभविनः सवादसर्धचीना अपि स्तम्भादिप्रलया भवितुमहैन्तीलवगम्यते 
। ड 


शतण्मं 
प्र्ययतवात्रिरषात्‌, इवय रूपः । अत्र जागसिति्ञानं न बाह्यारम्बनं विज्ञानात्‌ 
स्वाभादिज्ञानवदिति पूतरपक्ष्यवुमानशरीरं र्ममायां निष्डृष्टम्‌ । इदमनुमान 
वैधर्थादिति सूत्रेण निराक्रियते । स्पष्टमिदं मध्येऽपि । स्वभज्ञानस्य, मिथ्य्रा 
मयोपन्धो महाजनक्तमागम इतिं प्रबोधे बाध्यमानत्वात्‌, "निद्राग्छनं तुमे 
मनो बभू; तेनैषा भनितरुद्रमूमरे'ति दुष्टक्रारणजन्यत्वेनावधायमाणतराच् 
बाह्यर्थान।ङम्बनतरं युक्तम्‌ । नेव जगसिज्घानस्य वाध्पत्वादिकमस्तीति न 
बाद्यार्थानार्भ्वनल न्‌ । अते बह्या्थाः सन्तीति पूतरैपश्तनिराकरणप्रकारः | 
अयश्चाद्वैतमतेऽम्युपगमवादमन्तरा न संगच्छते । तेरपि विशिष्टद्टौतिभिखि 
स्वप्रे पदाधैसृषटेरङ्खाकारात्‌ । द्यान्‌ विरेष्रः--एकतरस्मिन्‌ पत्ते तस्या 
ईअरक्तीकत्वम्‌ , अन्य्रतरम्मिन्‌ जीव्रीयत्वमिति । एवरश्च स्वप्न शानुमूयमान- 
देशकाखवस्तुग्धापारादीनां सर्मैषां तिज्ञान।करन्धरतिरेकेण वतेमानलात्‌ कथं 
स्वप्रे वाद्याथीनाठम्बनल्म्‌ 2 अतः स्वाक्षमतमपि वाद्याथानाङम्बनच्वं 
स्वयमम्युपगम्य सूत्रकारः स्वक्त्ैधम्धं जागरिते दरोयतील्येव तैरपि वक्तव्यम्‌ । 
तथेवाम्युपगमवादः श्रतभ्रकाशिकायामःप्युक्त इति न विशेषः । 
उपरि च सूत्रना्ये, “्पृतिरेषा यत्‌ स्वप्रदशेनम्‌ ; उपटन्धिस्तु 
जागस्िद्शन१'” इति वैधर्म्यान्तरं दरितम्‌ । इदमपि न तन्मते युञ्यते । 
स्वन ऽपि, “अद्राक्षं गजम्‌ इति भ्रवोधकाठिकानुसंधानानुरोधेनानिवचनीय- 
सृष्टिमक्गीकृलय यथावस्थितोपल्न्धेरेषेष्टत्वात्‌ । 


सूत्रकारदटदयम्‌ 
अत्र स्वप्नादिवत्‌ इति आदिपदं प्रयुञ्जानः सूत्रकारः पूवपश््युक्तमसवय- 
विषयकल्वं स्व्रस्याम्युपगम्य स्वक्षवैधरम्यं वदनपरि आदिपदग्राह्यमायादिस्थरन्येव 
सुख्यत्रैधम्दाहरणत्वेन मन्यत. इति घछुवचम्‌ । किंञ्च श्रुतिं प्रमाणमनम्यु- 
पगच्छन्तं बौद्धं भ्रति श्रतिप्रामाण्येन रवाभिमतस्य स्वप्रल्य्वस्य प्रस्तावो 
नोचितः । श्रुतिं दूरे निक्षिप्य तकेपरिकन्पिताः परमतश्रक्रियाः पराकतु 
तकपादमारचयता सूत्रकृता तन्मध्ये श्रुतिमात्रसिद्धाथेनिरूपणे नैव्रोचिलय- 
मवति । अतो ठोकानुभवमनुसृव्य वक्तव्यमेव तत्र वक्तुमुचितम्‌ । 


 वैधम्यसूप्रनिवाहविधान्तरम्‌ 
अन्यच्च । - व्यावह।स्किदश्ावराध्यलं स्व्नेऽस्ति, न तु जाग 
इति, वैधम्यं॑चेद्‌ विवक्ष्यते, विरि्टदवितिमिरपि .. तच्करालमात्रानुमन्यल्- 
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तत्पुरुषमात्राचु मान्यघ्तद मावप्रयुक्तवैधम्यसद्धावात्‌ स्वप्ने . मिथ्यालानुमान- 
प्रसक्तिरस्ति, न तत्रेति तदेत वैधर्म्यं सृत्रकृदाहेति सुवचम्‌ । एवं स्वने 
पदाथानां सव्यत्वेऽपि तेषां जागरपदा्थभिनत्वात्‌ तत्न, अयमहं 
चैत्रः, अयं मे प्रिता, मतियम्‌, मातुरोऽयमियवे चैत्रल- 
पितृत््रादिज्ञानं भ्नान्तिरेव । जागरसतमयाचुमाग्यशरीरसंस्थानसखूपसंस्थान- 
दशोनमात्रादवे धारिति ताटृङावाध्यांडाभिप्रयेण स्वपत्रैवम्थं सूत्रकृद्‌ दरौयतीतिं 
न्व भाव्यताम्‌ | 


स्व्नोपसहारः 


अनतः श्युतिप्रामाण्यमातिष्ठमानानां स्वाप्निकाः पदार्थाः सवया एव । 
न च प्रातिभािके श्ुक्तिरजतादिषु लोके सजतिरशब्दः प्रयुज्यते $ श्रुतौ 
स्वप्नविधये “अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते, स हि कता' इयेवं सृजव्यादिः 
प्रयुञ्यते, राक्तिश्च प्रतिपाथत इति न तत्र प्रातिभासिकतुल्यता, किं तु 
जागरवत्‌ सव्वतेवेति तत्नःपि यथार्थख्यातिदृस्यभानपदार्थविषये । पितृखम।तृखा- 
दिधमांशे पुनः प्रकारान्तरेणानिवौश्चे स्यादख्यातिरिति । 


एवश्च यत्र साक्ात्कारस्थठे साक्षात्कारत्वानिर्वाहायानिर्वाच्यं किञ्चिदयपूं 
कल्प्यत, तत्न तत्कल्पना विनैव पारमार्थिकांराग्रहणेनैव निवहं वर्णयन्तो 
विशिष्ट द्वैतिनो यथाथेख्यातिं ख्यापयन्ति । अन्यत्वन्यत्र । 


 उदाहरणान्तरे विमञचैः 
अथान्यदुदाद्ियते-- 


“'पलाश्चसुक्रुखभनान्त्या ज्युकतुण्ड पतव्यङिः | ` 
सोपि जभ्बूफशनान््या तमेतं इतमिच्छति ॥”' 


अत्राञिञ्चुकयोः पठारमुकुक्जम्बूफलरसास्वादभरसङ्गः । अनिर्वचनी- 
ययोस्तयोरुत्पन्नत्वात्‌ । अथ तत्र भ्रतिभासमानवर्णीकारमात्रवैशिष्टथाङ्गीकरिऽपि 
न रसगन्ध्पशदीतरां रसच्वमिति चेत्‌ - तहिं याटशयादडासाधारणां शवैशिष्टं 
पडाशसुकुकजग्बूफडादावायुर्वेदलोकानुभवतिद्धम्‌ , तादृशां शवैशिष्टधे तत्न बाध- 
ज्ञानोदयात्‌ ्रागाप यदि न भविष्यति, तहिं तत्‌ अपलारसुकुरमजम्बफञ्च्वेति 
अतरिमस्तत्प्रल्यय एव तत्र ।. तत्र॒ तच्छन्दवाभ्यत्वधीरपि शान्तिरेव । 
खाक्षिभ्ास्मे -तत्रेद्धियग्राह्यत्वादिधीरपि . शान्तिरेव. । तन्निवोहयिव हि 


© 


तत्ना्निर्वचनीयकल्पना । कल्पनेऽपि तदनिर्वाह एव । एवं शयुक्तिरजतादावपि 
परमा्थीपरमार्थस्तयेगा्यमावाच्च, अत्र रजतमिद्यादिकमपि न घटत इत्यादि मान्यम्‌ 
मिथ्याज्ञानव्यवहारनिवाहः 

तर्हिं सर्वस्य ज्ञानस्य यथार्थत्वे मिथ्याज्ञानमिति छोकम्यवहारः किमभि- 
प्रायक इति चेत्‌-उच्यते । अन्यथाखूयातिपक्षे तदभाववति तत्प्रकारकत्वरूपं 
ज्ञाने मिथ्यात्वम्‌ , यदेशकालावच्छेदेन यत्र॒ यद्‌ गृह्यते, ताद्रागृह्यमाणदेश- 
काठव्च्छेदेन गृह्यमाणविरोष्याशृततिप्रकारत्वं वस्तुनि मिथ्यात्वम्‌ , 
परवो्तज्ञानजनकवाक्यत्वमेव वाक्ये मिथ्यात्वमिति मिथ्याज्ञानं, मिध्यावस्तु, 
पिथ्यावाक्यपिति पदानामथेस्थितिः । अख्यातिपक्षे च ज्ञानस्य मिथ्यात्वं 
नाम॒ विवमानभेदाग्रहधर्मिम्रहोभयविशि्टकिञ्विज्ज्ञानतप्वरूपम्‌ । यथा्थख्यातिपक्षे 
तु वस्तुतः शयुक्तिगतस्य गृहीतांशस्य रजतत्वात्‌ अभिमतका्याुपयोग्यथ- 
विषयकङज्ञानत्वं मिथ्याज्ञानत्वमिति वक्तव्यम्‌ , दयुक्तिभूयम्त्वबखेन तस्य 


रजतांशस्थपेक्षितकार्यनिर्वर्तकत्वामावात्‌ । अतश्च. सत्यमथक्रियाकारि, 
अता मिथ्येति निर्वैचनमप्यनुसृतं भवतीति स्वपक्षेऽपि मि्याज्ञानत्ं 
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सूपपादमिति दिक्‌ । 
अनि्वैचनीयकारणविमर्चैः 

तदेव॑श्रीमाष्ये अनिर्वैचनीयस्यात्यन्तापरिदृष्टत्वमभिसंहितम्‌ । पएव- 
मकारणकत्वमपि । इदं रजतमिति भ्रतीतिस्तावत्‌ रजतसत्ताज्ञापिका ; न तु 
कारिका । कथञ्च कारकाभावादनुत्पन्नं रजतं ज्ञापकाभिमतः प्रत्ययः 
साधयेत्‌ । क्तितवाज्ञानं तु पुरुषगतं तत्र शक्तिज्ञानाधीनव्यवहाराभावे परं 
साधयेत्‌ । शय॒क्तिगतं किंश्चित्‌ छक्तितवाज्ञानं घलुमवानारूढम्‌ । यदि तदा 
छुक्तौ काचिच्छक्तिः स्यात्‌; तरिं ततो जायमानं रजतं गृद्भटादिवद्‌ 
विनङ्घंथदेव स्यात्‌ ; न तु बध्यम्‌। तिमिरादिदोषस्त्विद्धिये वतमान इद्धियका्थ- 
मन्यथा कुर्यत्‌ $ न त॒ बिः किंश्चिदुत्पादयेत्‌ । न चेत्यन्नं रजतमिति 
कस्यचिदनुमवोऽस्ति । न च स्वभ इव तत्न सृष्टेः स्थापकं श्तिग्रमाणं 
लक्ष्यते । प्रतीव्यन्यथानुपपच्या कारणमेकं कल्यत इति चेच्‌; तत्‌ 
कल्पन।तः प्रागस्थिते कथं तद्रजतमुप्पादितवत्‌ स्यादिति । 

एवैः यथार्थ्यातिं स्थितामन्न नय्युमण। निरूपयन्‌ श्रीमाष्यादि- 
दुशितान्युदादस्णानि बदरन गला विचारं प्रवतेयन्नयं भन्थकारः 


€ 


संदायविपथयतर्कमेदेन त्रेधा अयथायेज्ञानस्य तार्विकविमजनात्‌ सर्वोदाहृत - 
विपर्य॑यस्थरेधिव सडायतकविषये तत्पर््यक्तेऽपि स्वसिद्धान्तमयुरुध्य निवहं 
निरूपयतीदययमसित विशेषः । 


पि 


एषं सर्वस्यापि ज्ञानस्य यथाथ रोके प्रमाश्रमादिश्रतिनियतन्यवहार 
नियामकं किमिति चेत्-उदेदयभूतकायनिष्पाद कपरवृत्तिहेतुज्ञान प्रमा, 


र 


तदनिष्पादकप्रदृत्तिहेतुशैम इव्यव भाग्यम्‌ | 


स्वतः प्रामाण्यम्‌ 


एव सर्वं ज्ञाने प्रमेत्यवोचाम, । एतद्रतं प्रामाण्य कि स्वतः परत 
इत्यत्र त(थैकरा विश्रतिपथन्ते । अत्रेदं सारभूत सगृह्यते । प्रामाण्यमप्रामाण्यन्न 
स्वत इति सांख्याः । उभयं परत इति. तकिकाः ॥ अध्राप्राण्य स्वतः, 
प्रामाण्यं परत इति बैद्धाः । प्रामाण्ये सवतः, अप्रामाण्ये परत इति वैदिकाः ॥ 


तत्राय सांख्यारयः-- वस्तु उतवमानं ह्यसाधारणधमेविरशि्टमेवोत्पाधते 

सामग्रयेति प्रमाणभूतं ज्ञानं प्रामाण्यविशिष्टमबोतते, अध्रमाणमूतमपि 
ज्ञानं तथेति न धर्मोत्पव्यथं कारणान्तरमन्वेष्टव्यम्‌ । .यथेवे स्वतो जायते, 
तथा स्वत एव ज्ञायते च ज्ञनस्य द्यये- स्वभावः, यद्वस्तु यथाऽस्ति, 
तथा तदू गृह्णातीति । एवच्च प्रमाणभूते ज्ञाने गृह्यमाणे प्रामाण्यत्िशिष्टमेव 
गृह्यते, अप्रामाणमूतज्ाप्रामाण्यविरिष्ट गृह्यत इति । 


तर्किकास्तु प्राहः ज्ञानं तावद्‌ हिविधम्‌ प्रमा भमश्वेति । तत्र 
ञानस्य सामान्यसामम्री, विरेषसामप्रीति दयं वाच्यम्‌ । ठोके सवेत्र कार्य 
तद्नात्‌ । तत्र विषसामभ्र विना स।मान्यसामप्रीमात्रात्‌ कार्थं कुत्रापि न 
भवतीति विरेषसामग्रधां सामान्यसामग्री निविशत इस्न्यदेतत्‌ । तथा च 
ज्ञानसामान्यस्तामम्री प्रमाल्वादिविशेषनियामकांरास्तवल्ता विशषोदादिका 
भवति । अतः सामान्यसामग्रथतिर्कि गुणो दोषश्च यथाक्रमं प्रमल्वि 
श्नमल्वे च हेतुरित्युभयोरुत्पत्तिः परत एव ; तथा ज्तिरपि, सफड्प्रृत्तिदेतु- 


त्वादिनैव तद्प्रकत्‌ । स्वत एव चेद्‌ गृह्यते, प्रमाणमप्रमाण वेति संरायादि 
च नोपपथत इति । 


सर्वापापप्रश्सेन तु बौद्धेन ज्ञानस्य स्वतःप्रमाण्ये वस्तुतिद्धिरापचत 
इति भीतेन स्वपक्षरक्षणष्रृषामोदकमक्षणप्र्माशया अप्रामाण्यं स्वत इद्यास्थीयते । 


लौ 
येषं तच्वम्‌ , रोकिकं सवमपि ज्ञानं स्वत एवाध्रमाणमवनध्यमानो बौद्धो 
भोजनादावप्यप्रदृत्तः कथं भरणान्‌ धारयिष्यति 


ताकिंकवादतक्वम्‌ ` 


अत्र तारकिंकोक्त किंञ्चिदभ्रतिषेष्यमिव लक्षयते । तथाहि- प्रामाण्वं 
नाम किमिति निरूप्येव, तद्‌ ज्ञाने गृह्यमाणे सह गृह्यते न वेति वक्तव्यम्‌ | 
यद्‌ धमि, यश्च धमः तदुभयत्राहिष्वमेव प्रामाण्यमिव्युक्तौ इदं रजतमिति 
ज्ञानमपि प्रमाणं स्यात्‌+  छयक्तेरूपधभिरजतत्वरूपधरमोमयम्राहित्वात्‌ । 
अतस्तद्रति त्रकारकत प्रामाण्यम्‌ । रजतत्वाश्रयभूत एवेदं ज्ञान रजतत- 
प्रकारकमिति . रजतलविशिष्टवस्तुविंशेष्यकतवावच्छिनरजततवभ्रकारकः्वरूप- 
प्रामाण्यग्रहणं तावत्‌ इदं रजतं जानामीव्यचतेव्यवसायतो न 
भवतीति परत एव ग्रह्यमिति । एवं तदमाववति तव्रकारकत्वरूपमप्रामाण्यमपि 
तदभाववद्विशेष्यकत्वावच्छिनतसप्रकारकव्वखूपं परत एव॒ ्राह्ममिति । 
तदिदमस्माभिन्य।यकुमाज्ञकछिव्याख्याने निष्ृप्यादिं । वैदिकास्त 
ज्ञाने गृह्यमाण सह गृह्यत एव प्रामाण्यमिति प्राहः । तत्र मीमांसकानां 
त्रिज्लो गतयः । ज्ञानमतीद्धिये ज्ञाततयाऽनुमेयमिति ज्ञाने अनुमानेन 
गृह्यमाणे प्रामाण्यमपि सह गृह्यत इति मद्धाः । ज्ञान मनईन्दियग्राह्यमेवेति 
अनुग्यवसायेन गृह्यते सह ॒प्रामूण्येनेति सुरारिमिश्राः । ज्ञानं स्वयम्प्रकाश 
्ञानान्तरनिरपेक्षमेव प्रकाराते;$ तदा प्रामाण्यमपि सहेति प्राभाकराः । 
वेदान्तिनः भ्राभाकरपक्षमेव परिगरृहन्ति । स्वयव्रकारात्वदेव ज्ञानस्य 
तदुचितममिनीय दशेयितुकरामाः, अयं षट इति ज्ञानाकारमुयेक्ष्य, घटमहं 
जानामीति ज्ञानाकारमादित एवाभिल्पन्ति । अस्य॒ च, अहं घटव्िषयक- 
ज्ञानवानिद्यथे। भवेत्‌ । इममहं घट. जानामीति वा ज्ञान।कार इष्यताम्‌ | 
तदापि पुरोवरतिंवि्ेष्यकघटलप्रक।रकज्ञानवानहमिवेव गृह्येत तु 
घटत्ववद्विरोष्यकल्वांराग्रहणम्‌ । न हि विरोष्यं षटत्ववच्वेन तत्र माति | 
इममिदयस्य पुरोवर्तिनमिवयथेः स्यात्‌; न तु धटमिति। नहि टमं घटं 
जानामीति तदर्थं इति । तथा च तार्किकोक्तस्य कर्थं स्वतोप्रहणमिति-- 


वेदान्दयाश्चयः 
अत्रेदं बेोध्यम्‌--घटत्ववद्विशेष्यकत्वविरिष्टषटत्वप्रकारकतवरूपप्रामाण्ये 
ताक्तिकोक्तानुन्यव्तायसमानाकारस्वय्रकाशङ्ञानेनागृ्यमाणं किमिति विचार्यम्‌ | 


लप 

घर्िविरोष्यकत्रघटत्ग्रकारकरवयोमानं तावदविबादम्‌ । अत एव तादा 
विशोष्यकत्व।वच्छिनत्वमपि तस््रकारकते गरदीतमेव । कि तु ईदराविशेष्यता 
वस्तुतो धटत्वस्तमानाधिकरणा न वेति प्रामाण्यसंरायपयवसानं वाच्यम्‌ । 
तथा च प्रामाण्यत्रहणं नाम विशेष्यतायां तत्र धटस्वस्ामानधिकरण्यग्रह् 
एव खदु । स चास्ति । कथम्‌ । घटमहं जानामि, इतो मया घट इत्युभयमे- 
कार्थम्‌ । तत्र मदीयघटत्वप्रकारकन्ञानविशेष्यो घट इवयर्थके विशेष्यतायां 
घटत्वसामानाधिकरण्ये भासत एव; पवतो वदहधिमानिति सामानाधि. 
करण्येनानुमितो वदह्धिपवेतत्वयोः . सामानाधिकरण्ये यथा । एवन्न 
सवत्र तुल्पवित्तिवे्यतानिवन्धन तद्भानमवजनीयम्‌ । अत इदमपि भ्रामाण्यं 
गृहीतमेव । एतत्सूचनायेव प्राहः, श्रामण्यं नाम विषयतथात्वम्‌ इति 
व्यपदिषदिज्युः । अतो वि्रयनिष्ठस्य तस्य कथ ज्ञानगतप्रामाण्यखूपतेति 
न राङ्कयम्‌--प्रामाण्यमगृह्ीतमिति वदद्धिर्थदन्ततो गत्वा तत्रागृई।तमिति 
वक्तव्यम्‌ $ तत्‌ ज्ञानविशेष्यतासतामानाधिकरण्५ ज्ञानप्रकाभूतघटत्वादिगतं 
यत्‌ तदेति; तच्च गृहीतमतरेति निरूपयितुमेव विषयतथात्मिल्युच्यते ॥ 
अतः प्रामाण्ये प्रथमतो गृह्यत एव । 


अप्रामाण्यशङ्कासमथेनम्‌ 


एवमपि प्रबट्प्रमाणेन बाधकेन कचित्‌ प्रामाण्ये अपोदिते दृष्ट 
तद्वदेव ज्ञानत्वाविरोषात्‌ गृह्णीतप्रामाण्यकेऽप्यप्रामाण्यराङ्का, प्राप्तगुखूपदिष्टाथ- 
विश्चसस्येव साधोः प्रश्चात्‌ कुतक॑क्षोभकारितिप्रामाण्यशङ्कव, ` विपक्षे 
च्छाबराद्‌ व्यभिचारशङ्कव च संभाव्यत इति न संरायायुपपत्तिः। 
व्याभिचारज्ञान।भावसहकृतसह चारज्ञानं व्यापिम्रहे।पाय इति वदद्विनवीननेयायिक- 
व्यभिचारसंशयस्यापि व्या्तिनिङ्चयप्र तिबन्धकत्वमिष्यते । तदत्रानुमवबलाया- 
ताथस्वीकारे काऽनुपपत्तिः £ वस्तुतस्तत्र संशयस्य प्रतिबध्यस्य मणिमन्ता- 
दिनयन निश्चयप्रतिबन्धकत्वकल्पनं न युक्तमिति, किंतु इच्छारूपराङ्काया 
एव प्रतिबन्धकत्वमाचुभविकमिति च न्यायकुषुमाञ्जडिविस्तरे मूलम्रन्यस्वारस्य> 
प्रददोनपूवैमस्माभिवेर्णितमप्यत्नायुसंघेयम्‌ । तथा च सत्यपि प्रामाण्यनिश्चये 
यावत्‌ अप्रामाण्ये स्वीक्रियमणे किञ्चिदनिष्टे नापाधते, तावत्‌ अप्रामाण्यशङ्का 


ताट्शी प्रष्ठवसरेति ध्येयम्‌ । सा च शङ्का प्रामाण्यनिशचयाधीनप्रबरत्तिविशेष- 
प्रतिबन्धिकाऽपि मवितुमहैति । 


ल५ 
स्वतःप्रामाण्यग्रहे युक्त्यन्तरम्‌ 


इदश्च बोध्यम्‌-- ज्ञानन्यथाचुपपच्या सवत्र वस्तुस्तिद्धिः । अतो वस्तु- 
प्रहणाथैतया कुपतस्य, तस्य वस्तु यथाऽस्ति, तयालेन तदग्राहकल्वमुत्सगेः । 
पवैकमीनुगुण्यात्‌ तत्‌ कदाचित्‌ स्वभावमतिक्रम्यान्यथाम्राहकं मवति । 
अत॒ एवानवुभूतान्यथामावानां बाङानामुपदिश्यमाने सर्वत्र साहनिको 
दिज्ञम्भः | अत एव पुक्तानां विपरीतम्रहणग्रस्तक्तयमाव्रः । अत एव यावत्‌ 
परक्षोभो वा वित्तचाश्चल्यरूपगप्रकृव्यास्कन्दनं वा न॒ भवति, तावत्‌ विषय. 
तथात्वावसयेन निष्कम्पा प्रबृत्तिनिर्विठम्बमेव जायमाना जगवयनुभूयते । 


प्रकाश्चपदाथेविवेचनम्‌ 


एवं ज्ञानस्य विषथस्य च विषयविषयिमवो नाम न स्वख्पा- 
दतिरिव्यते । नापि स्वय्रकारो ज्ञानमिव्यस्य स्वस्मिन्‌ स्वयं विषयो मवतीलर्थः, 
. येनाङ्गुच्यम्रेण स्वालस्पशेषदराक्यमिदम्‌ , कतृकर्मेमावविरोधश्ेत्याशङ्का पदं 
निक्षिपेत्‌ । कितु “्ध्ममूतज्ञानस्य विषयित्वं विशेषः इति श्रीमद्हस्य- 
्रयसारोक्तरीया तस्यैव विषयवत््व विषयस्ंबन्धिल्वरूपमस्ति; न तु 
स्वप्रकाशस्यात्मनः$ स्वस्य स्वसंयुक्ततवरूपविषयवस्वायोगात्‌ । तदत्र 
स्वभ्रकाराता नाम स्वन्यवहारकारणल्वमेव | ^श्रकारो नाम म्यवहारानुगुण्यम्‌?' 
इति हि भाष्यम्‌ । तथाचात्मा इतरनिरपेक्षं स्वन्यव्रहरे कारणे मवति । ` 
धर्मभूतज्ञानश्च घटादिव्यवहयरे स्वथं कारणं भवत्‌ स्वस्य स्वाविषयकतेऽपि 
स्वग्यवहयारे स्वातिरिक्तं ज्ञानमनपेक्षमाणे स्वयमेव कारणं भवति, दप इव 
स्वग्रहणे ` । अतश्च, घटमहं जानामीति धटघटत्वज्ञानाहम्थानां प्रकाशः 
व्यवहारो भवति । व्यवहरे कृते श्रोतुस्तावद्विषयकञ्ञानं जायत . इति 
ताव्प्रकारकवं नाम तवद्धिषयकज्ञानान्तरहेतुखब्दप्रयोगयोग्यतैव | 
तत्राहमरथप्रकाराकोऽहमयं एव । ज्ञानध्रकाराकश्च ज्ञानम्‌ | तयोः 
संसगैप्रकारानश्च ताभ्यामेव । षटधटयत्वप्रकाशकश्च ज्ञानम्‌ । एवं भवन्तं 
सर्वैप्रकाशमभिप्रेदयेव, श्ञानं घटमहं जानामीलयकारक'मिल्युच्यते । न 


पुनज्ञानेऽस्य. स्वस्यापि विषयत्वम्‌ । | 


तत्र धर्मधर्भिणेद्रयोन्रहणकाठे तत्संबन्धोऽपि गृह्यते, यदि वस्तुगल्य। 


सोऽस्ति । धटे धटत्वसवन्ध एव प्रामाण्यम्‌ । `तदग्रह॒ एव प्रामाण्यग्रह: । 
मस्थे तु धर्मधर्मिगोवस्तुतः संबन्धाभावात्‌ धर्मविषयन्ञानं पर्मिविषयक- 


८ 


्ञानश्च विभिन्नमिव्य्य।तिपक्नेणाङ्गौकारात्‌ प्रामाण्ये न गृह्यते । ज्ञानलव विरोषाततु 
ज्ञनिक्यभमवत्‌ प्रामाण्यं गृह्धतमिति रमः । राङ्कासंमवश्च प्रगिव दरतः । 
तद्‌ ज्ञानद्रये तु रोधने भ्रयेकं खस्वगृहीताशे प्रमेवेल्र्मधिकेन । 


एतस्य स्वतःश्रामाण्यस्य निरूपणात्‌ प्राक्‌ अत्र म्रन्थे अध्ययनविधि- 


निरूपणे यत्‌ कृतमस्ति, तत्रैतन्मतस्य सयुध्यनिणेयस्य बचेषदंशे - स्थितो 
मेदस्तत्रोपक्रम एव टिष्पण्यामदरि । 


वाक्याथेः 
अथ चतुर्थं वाक्याथेप्रदीपं परिच्छेदमधिकृल्य किञ्विदुपक्षिप्यत 

तत्रादौ क्रियैव वाक्याथः, अपूर्वं वाक्याथ इदयादीन्‌ तीथेकराणां पश्चान्‌ निर्दिद्य 
तत्तनिरसनेन स्वपक्षं ॒(ज्रह्मवाक्यायपक्ष) स्थापयति । अत्रेदं -विमृश्चम्‌- 
क्रियावाक्यार्थवादिनस्तावत्‌ वैयाकरणाः । "तन्मते, चेत्रस्तण्डकं पचतीव्यादौ 
चैत्रक्तृकस्तण्डुक्कमेकः पाक इति बोधः । क्रिया नाम मावनेति मीमांसकाः । 
सा चाख्यातार्थः । तन्मुख्यविंशेष्यको `बोधस्तषमिष्टः । तदा च चैत्रनिष्ठा 
तण्डुककर्मिका पाकसेबन्धिक्रियेति बोधः । यथपि विषिस्थञे . किंडाघरथस्य 
दाब्दभावनासिकाया।ः प्रव्तनाया मुख्यविरोष्यलं प्राच।मि्टम्‌ , अथापि सर्वाद्या 
तसाधारण्याय नवीनमीमांसकेरथंमावनापुद्यविशेष्यक एव बोधः सरवत्रेषितः 1 
इमश्च पक्षं ““मावनामपरे जगुः इतीह निर्दिदेर । एवं बोधप्रकारान्‌ 
गणयनयये तार्किकसतमतं प्रथमान्तायेपुख्यविष्यके बोधं कस्मादव्या्षीदिति। 

गरन्थोक्तपमथेनम्‌ | 
अत्रोच्यते-- नायं वाक्यमेकं गृहीत्वा तदर्थेषु कतमस्य मुख्यव्रशेभ्यल- 
मितीम॑विचारमिह प्रवतेयति, येन नेयायिकपक्ष्रस्मरणमिति दोषः स्यात्‌ । 
किंतु तत्तत्तीथकरेस्तत्र तत्र (भिनमिनवाक्य एव) वण्यमाने स्वानमिमतं 
वाक्याथ प्रस्तुल्य स्वयं परपुखेन वा तं श्रदृष्यान्ते स्वसिद्धान्तं समथयते । 
यदि तावदेकस्मिन्नेव वाक्ये तान्तरिकाणामर्थवणैने स्थितं मेदमत्र 
प्रदिदर्शयिषुरयपिंति स्यात्‌ , तदं क्रिया वा अपूव वा अखण्डेकरसं ब्रह्म 
वा स्फटा वा भावन वा इष्टसाधनं वा इष्टे वा चिदचिद्विरि्ट ब्रह्म वा 
छो वाक्याये इलवमथमदाः वुत्रैकस्मिन्‌ वाक्ये प्रदक्यरन्‌£ न दहि 
“यजेत स्वगेक्रामः' इद्यत्राखण्डे करसत्र्प्रतिपत्तेः प्रसक्तिख्वडेरोप्यत्ति । न च 


(तल्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इव्यत्रापूव वा कायं वा वाक्याथ इति कशिन्भमांश्षकर 
फ 
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विचारं प्रव्तितवानस्ति.] अतः पूर्वोक्त एव प्रकारो भाग्यः । तत्न त्रिया 
वाक्यार्थं इति न वैयाकरणमतनिरूपणामिसंधिना । रफोटव्राक्याथेपक्ष एव तु 
तदीयः प्रसिद्ध इष्टः, ख्डतश्च । ` ^. | 

किंतु विधिवक्यि च्ड्थिःः क इति विचरेऽवतीयं केचित्‌ 
कार्यमर्थं इति निरूपयन्तः कार्यं ` तत्‌ क्रियेवेति निष्कषेन्ति, ' लोक 
वेदसाधारण्यं॑ वाक्यार्थस्य तदात्वे सेस्स्थतील्याशयानाः । यजेतेलत्रेव 
गामानयेलयत्र।पि हि क्रिया जगति ; ममेदं कार्यमिति प्रतिपत्तरत्रापि श्रोट्म- 
वात्‌ । अपूव तु नेव साधारणमिति । तत्पक्षः प्रथमपुपन्यासि । 


अथ तु प्राभाकरस्य, यागादिक्रियायाः क्षणघ्वेितया चिरकराडा- 
दनन्तरभाविफलस्षाधनत्वायोगेनानन्वयात्‌ टिङ्थत्वासेमवममिमन्यमानस्य, अत 
एव छोकन्यवह(रावगतक्रियावाक्यायेब्युत्पत्ति परचात्‌ परिव्यजतः, ङे।किक- 
वाक्यानां . पुरुषदुद्धथनुमापकवेनातुमानिद्धाथोदुवादकतय। प्रामाण्यामावमाः 
तिष्ठमानस्य; अत एव. ठोकवेदसाधारण्ये ~: ठिङ्थस्यानपेक्षतं मन्यमानस्य 
यो वेदस्यैव रन्दभ्रमाणतया वैदिकटिड्यथतयाऽवदहमङ्गाक।य॑स्यापूबैध्येव 
कार्यभूतस्य. विध्यथत्ववणैनपक्षः, स॒ सर्वैतरपक्षप्रतिक्षपेण प्रावि - । 
तथा. ` च. विधिवाक्येषु  प्रामाकरपरिगृहीतापूववाक्याथपक्षः स्वासमतलात्‌ 
्रस्तुष्यानेन . दूषितः । 


अय ““सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इव्यत्रादरेतिभिः सव्यघज्ञानत्वादि विशोषणांश- 
त्यागेन ब्रह्मङूपाखण्डैकपरत्वे यदिष्यते, . विशिष्टस्याथत्वस्वीकारे एक- 
विरोषणविशि्टस्यापरविहेष्रणविशिष्टस्य च  विेषणमेदगप्रयुक्तविरिष्टतामेदा- 
द्विनस्यामेदायोगादिखूपतका।वङम्बनेन,' तस्य॒ स्वानमिमतस्य प्रस्तावः 
स्वयं परमुखेन वा तत्खण्डनाय । वैयाकरणैः सतवैत्रैव वाक्ये स्फोट एव 
वाक्यार्थं इष्यत इति तदनुवादस्ततः, ते खण्डयितुम्‌ । विधिस्थऊ शव 
डिडदिरिष्टसाधनत्वमित्यादि यदुच्यते मण्डनमिश्रेण नैयायिकेन वा; तदुपन्यासे) 


(~+ # 


निरसनाय । अन्ततश्च स्वपक्ष उच्यते चिरचिद्विरिष्ट ब्रह्मैव वाक्याथ इति । 


सर्वत्न ब्रह्मणो वाक्याथंत्रादपपत्तिः 
तत्न च यदि प्रतिवाक्यं ब्रह्मणो सुख्यविशेष्यत्वेन नियमेन भानमत्र 
प्रतिपिपादयिवितं स्यात्‌ › “गामानय, “यजेत स्वगकामः'” इत्यादिषु ठ किकेषु 
वैदिके च वाक्येषु सवत्र ब्रह्मणः शान्द्नाषे मानन्न्य ` स्यात्‌ । न 
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हि कश्चिदेवं ठोके प्रतिपयते । एवं ब्रह्मणो मुख्यविशेष्यतया मानावर्यम्भाव- 
वर्णनमत्रेण कतमस्य प्रदस्यार्थो मुख्यविशेष्यतया स्थापितः स्यादिल्यपि 
न कथञ्चिदपि बुध्यते । सर््रण्थपि हि पदानि “अनेन जीवेनात्नानुपरवि्य 
नामख्ये व्याकरवाणि, “तदनुप्रविर्य सच्च व्यच्चामवत्‌), “सलन्ना- 
नतश्च सत्यमभवत्‌”, “वचसां बाच्यसुत्तमम्‌' इद्य।दि प्रमाणं शरीखाचकरब्दानां 
रार रिपर्यन्ताथ फ़तन्यायच्चानुसदय ब्रह्मपयन्तव्रोधनक्षमाणि । एवम्‌ “आश्चेयमश- 
कपा निर्वपति श्व्यादौ तत्तत्थरकृतिप्रययानां स्वाथेविरि्टब्रह्मपरस्वे प्रकृल्यथेस्य 
प्रययार्थ, प्रत्ययार्थस्य च ` पदान्तरार्थऽमेदेनेवान्वयो वाच्य इति भेदसंबन्धे- 
नान्वयोऽखिरतान्तरिकक्षमतो न घटेत. । रोकालुभवसिद्धः कायकारणभावः 
सर्वोऽपि व्यक्तः स्यात्‌ । वेदान्तब्युत्पत्तिमन्महार्मबुद्धथा .कशिद्धाक्यायेः, 
ब्रह्मविषयन्युत्पत्तिर हि तरवरठो किंकजनसमूहदेनन्दिनानुमवापखपायोगेन -बह्म- 
रूप।थपरिल्यगेन चापरो वाक्याथ इति सवत्र द्वैष स्यात्‌ । 


अथ शाल्लतर्कतिद्धब्रहयार्थकतरस्य निष्कर्ैविवक्षाकृते प्रयोगेऽनङ्गीकारात्‌ , 
ठोके च ब्रहमज्ञानविधुराणां प्रयेगिषु वक्तृनात्प्यीविरोषेन ब्रह्मख्पायेवर्णनायोगात्‌ , 
८धयज्ञेत स्वर्गकामः” इद्य।द्‌।वपि छिङ्येष्य कवेभ्यपारसाध्यत्वस्य वा, स्वगेकाम्‌- 
ख्ूपकर्् बोधस्य ब्रह्माविषयकस्यानुभविकस्य स्यागेन तत्तद्विशिछब्रह्मयथ- 
वर्णनेन प्राप्यस्य फठ्विेषस्यादरोनात्‌ , ब्रह्मणि तद्वेशिष्टयबोधनाथेतया 
तादृशावाक्यप्रब्ुच्यभवेन तथा व्णेनयोगाच्च यत्र यत्र छेके बेदे वा ब्रह्मणो 
बोधविषयत्वमवरयमेबितन्यम्‌ › तत्रैव ब्रह्मणो कक्यायत्मिव्युन्यते यदि- तर 
प्न्थकरारोऽयं काययापूरैस्फेटदिव।क्याथदूषणपूवैकम्‌ , कायपरवाक्यानामिव 
बोधकत्वम्‌ , न तु सिद्धपरवाक्यानामिव्यतननिरसनपूवैकमे , तथा सिद्धपरवाक्य- 
स्वाथप्रामाण्यस्ीकरिऽप्यखण्डव्रह्मपरत्वाभिम।निनामद्वैतिनां मतब्युदापपूच॑कज् 
ब्ह्मभ्र्यायकं वाक्यं सव यथायथं चिदिरे्टभाचद्विरि्टं च शरह्येव भ्रतिपादयति, 
नतु निर्विशेषम्‌; यथायथं बद्धसुक्तनिवयखूपचेतनप्राकृतप्रकृतद्रव्य- 
कल्याणगुणायचेतनदूपविरेषणविशिनब्रह्मण एव॒ सवत्र भ्रतीतिरिष्येताबदेव 
विक्षतील्यस्तु । | 


इदमत्र बोध्यम्‌-- सवत्र विशि्त्रह्मण एव॒ कारणत्वात्‌ कायेत्वान्च 
यागादिसाध्यं स्व्गीद्यपि तद्विरिष्टन्रह्येव । ज्ञान तु तावद्विबयकमनुष्ठातुनंस्ती- 
त्यन्यदेतत्‌ । अपिचाय- म्रन्थकारः प्राभाकरभ्रतिपदितः रे।किकवाक्यानां 
पुरुषाभिप्रायानुमापकतया अनुबादकत्वमनुमानविधया प्रामाण्य रब्दविधया व्रामा- 
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ण्यामावश्च रोचयन्‌ वेदरूपशब्दस्येव शब्दविधया प्रमाणत्वमारेते । परं तु 
कार्यपरवाक्यस्येव सिद्धपरवाक्यस्यापि । तत्र च सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति? 
इव्यादिवाक्यानुरोधेन सवत्र वाक्यार्थे अन्ततो ब्रह्मणो विशेष्यतया प्रतिपादनं 
राब्दस्वाभान्यक्रतमनुपेक्ष्य ब्रह्मणस्तत्र तत्न वाक्या्थ॑तया प्रतीतचेतना- 
चेतनान्तयमित्वरूपमहिमानुसंधनेन वेदाथानुभवो वेदन्तन्युसतिराछ्निं 
महाजनानां भवन्‌ प्रशंसनीय एव॒ मवतीति सवत्र वेदे चिदचिद्ि- 


शिष्टब्रह्मखूपायथप्रतिपत्तिभवव्येवेत्यभिप्रेतीति वर्णने तु न किंञ्चिदनैचित्यमिति । 


किञ्च॒ यद्यप्ययम्‌, आक्तामिग्रायो विध्यथं इति पक्षमेकदेशचिमत- 
मिष्युपेक्षते । अतो लिङः परन्रह्मप्रव्यायकत्वमपि नास्ति | अथापि कर्मकाण्डस्य 
कतैव्यापारसाध्यत्व क्रिय बोधयतोऽपि परदेवताप्रीणनेनैव कर्मणां 
फठक्ताधनत्वात्‌ आराधनानामाराध्यप्रधानकलवात्‌ राजपुरुष इत्यादौ पुरुषस्य 
शान्दभ्राधान्येऽपिं राज्ञ॒ आर्थप्राधान्यवत्‌ वाक्यानां यक्किश्विदन्यधमुख्य- 
विशेभ्यकबेधजनकलतेऽपि सवैकर्म॑स्तमाराध्यस्य स्वान्तयामिणो ब्रह्मण एव 
परमाथेत्वक्षंभवात्‌ तदेकार्थ्यमक्षतमित्यष्यवस्यति । उपनिषदां तु ब्रह्मनिरूप- 
णार्थमेव प्रवृत्ततया तत्र ब्रह्मैव स॒ख्याथः । तत्र च “सव्ये ज्ञानमनन्तं 
ह्य!” इति वाक्य नाखण्डपरम्‌-भिनप्रदृत्तिनिमित्तानां राब्द।नामेकस्मिनरथै 
त्तिः सामानाधिकरण्यमिति शाब्दिकोक्तरीव्या तत्तसप्रबत्तिनिमित्तविशिष्टै- 
काथप्रतिषादकत्वात्‌ समानाधिकरणवाक्यस्य । अन्यथा, (अरुणयेकहायन्या 
पिङ्गक्ष्या सोमं क्रीणाती त्यादावपि आरुण्यैकहायर्नत्वपिङ्गाक्षीव्वादिसविशिष्ट- 
व्यक्तिसाध्यत्वं सोमक्रयस्य न बुध्येत; यक्किश्चिद्रथक्तिमत्रेण सोमः 

(4 ऋ, ¢ (+ = 


क्रयः स्यात्‌ । नच विरोषणानां मिथोऽन्वयामवेऽपि विष्ये सवविरेषण- 
वेरिष्टवभ्रतिपादने काचिदनुपपत्तिरस्ति । अन्वयतो वा व्यतिरेकतो वा 
्रदृत्तिनिमित्तस्य वरिभिन्नस्याविवक्षायाश्च व्यथ सरवै पदं स्यादिति परिशील्नेनद्विति 
पक्षप्रतिक्षेपेणाह अनेकविरोषणविरिष्ट ब्रह्मैव मुख्यार्थं इति सप्रतिपनर्मि 


वेदवाक्यार्थो बह्येवेति । 


बोधथुख्यविशेष्यविचारः 
अस्तु तावदिदम्‌ । वेदान्तिमते वाक्यजनोधे किं सुख्यविंरोष्यमिति । 
उभ्यते--नानाघुबन्तेकाल्यातान्तपदकदम्बस्यकवाक्यत्वात्‌ तत्र घुबन्ताना- 
मनेकेषां मध्ये कस्याचित्‌ प्राधान्ये विनिगमनाविरहाचाख्यातान्तप्राधान्ये ओचिष्यं 


ॐ 


लक्ष्यते । “्रकृतिग्रल्ययो ्रयया्थ सह ब्रूतः तयोस्तु प्रत्ययः भ्राधान्येन?' 
इति स्मरणात्‌ प्रातिपदिकापेक्षया सुच्िमक्त्यर्थानां कर्मैत्वकरणत्वादीनां 
प्राधान्ये सिद्धे तेषा कारकाणां क्रियासपिक्षतया क्रियान्वयस्य युक्ततया 
तेषां क्रियया वकश्ीकार इष्यते । एवश्चाकारकविभाक्तेस्थठेऽपि विभक्त्यथेस्या- 
विरषादप्राधान्ये ग्राह्यम्‌ | अतस्च षष्ठधदेरिव प्रथमाया अपि पदान्त 
रोपस्ज॑नत्वं युज्यते । यदा तु ““अपिहितकारकवाचिनी प्रथमा? इति वार्तिककृतो 
मतमिष्यते, न तु प्रातिपदिकाथे एव प्रथमाथं इति पाणिनिमतम्‌, तदा ` 
कारकान्तरस्येव तस्यापि त्रियान्वयप्रतीतिः घुकुमा । एवमाख्यातान्तप्राधान्ये 
सति तत्र तिङन्ते, किं प्रकृतेधौतोरथः प्रधानं वैयाकरणमत इव, कि वा 
तिङर्थो मीमांसकमत इवेति विम, प्रकृतिप्रयययोभेष्ये प्रस्ययाथेप्राधान्यानु- 
दासनस्य तिडन्तम्यतिरिक्तविषयवेन संकोचे प्रमाणामावात्‌ रकाराथस्थैव 
प्राघान्यमवसीयते | 


न्यायपरिशुदधिद्ि ताऽथैः 


परं तु आद्यातार्थकृतौ धात्वर्थस्य करणत्वादिनान्वयो मीर्मासिकोक्तो 
नेष्यते; कि तु साध्यलेनान्वयः । साध्यत्वमिदसुदेश्यत्वातिरिक्तमुपदियत्वरूपम्‌ । 
फठस्य कृतिकर्मत्वं तु मीमांसकोक्तं न युक्तम्‌ ; ओदनं पचतीद्यादौ पकेनौदनं 
करोतीति विवरणेऽपि, यागेन स्वम करोतीलप्रयोगात्‌ । अतो घटदेखिोदनस्य 
कृतिसाध्यत्वात्‌ कमैतवम्‌ , न स्वगस्य; तस्य यष्टा निमोणामावात्‌ । 
घटः कृत इतिवत्‌ अङ्कुरः कृत इति न कश्चित्‌ प्रयुङ्क इति च 
कुषुमाञ्ञखाबुदयनाचार्यः | अतः साध्यतातिरिक्ता उदैस्यता फठे । ओदन 
पचतीव्यस्य ओदनपुदिश्य पाकं करोतीलेव विवरणम्‌ । ओदनो धालथंकमे, 
न कृतिकममे । तदिदं न्यायपरिश्युद्धिम्रन्थादधिगन्तव्यम्‌ । अत एव श्रीमति 
रहस्यत्रय सारे, “वाक्यं पश्चपदेथुक्तमिव्याख्यातप्रधानकम्‌', इति आख्यात- 
प्राधान्यं कण्ठोक्तमिति । एवमपि  कतुराख्याताथत्वात्‌ न कृतेः प्राधान्यम्‌ । 


© 


मुख्यविकशेभ्यविचारविमशैः 

अत्र किञ्चिद्‌ विन्र्टव्यमस्ति-एकस्य पदाथस्य पदाथोन्तरस्य च 
संबन्धो ऽवक्यमस्ति, भासते च । तावता सर्वत्र निख्प्यनिरूपकभावापन्नविषयता- 
राछित्वं सर्वैषामर्थानां सिध्येत्‌ । तन्न॒ विरशेष्यताप्रकारतानैयल्ये किमयम्‌ ? 
किन्चिःनन्धावच्छिनुविषयता प्रकारता, तदन्या संसगूनिङूपितविषयता 


© 


विशेष्यतेति विवेकेऽपि तुल्यवित्तिवेघनया सर्वप्रकारस्य भानस्य सर्वत्र 
्रमेयैक्ये संप्रतिपत्तग्यत्वात्‌ तान्त्रिकैः क्रियमाणः, रिं सुख्यविशेष्यमिति 
कोहलो नोचित इति किं घुवचं भवेदिति । एवं भनामाथयोरमेदेनान्वयः! 
इति व्युत्पत्ति कल्प्या ; अरुणयेकहायन्येव्यादौ युगपत्‌ समानि करणपदेरा- 
रुण्यैकहायनीखादि विशिष्टतया सकृदेव घर्भिप्रतीतिजननस्वीकारात्‌ व्यक्ते 
रनेकवार मानस्य बोधे कल्पनातिरहात्‌ । न चैवं राजपुर इव्यादो 
षष्ठ्यर्थस्य संबन्ध विधयेव भानमस्तिति वाच्यम्‌ ; नाम्नोर्भिनप्रहतिनिमित्त- 
विशिषेकार्थपरत्वस्य व्युत्पन्नलात्‌ ; राजपदस्य पुरुषगतप्रवृत्तिनिमित्ता- 
, बोधकवे- तद्विरोधात्‌ । अस्तु वा षष्ठयर्थस्य संप्तगंविधयैव भानम्‌ । 
न च निषादस्थपत्यधिकरणविरोधः । तप्पुरुषे पृवेपदे लक्षणायाः अभवेऽपि 
निषादत्वाश्रयस्थैव  स्थपतिलाश्रयत्वस्वीकारे उपस्थितिकरतल।घवात्‌ , 
व्यक्तेद्रयभानस्य दिर्व्यक्तिमानस्य चाभावेन छङधवात्‌, उत्तरपदेत्तर- 
विभक्तेरेव पूर्वपदोत्तरमपि भ्तिप्षधनेि कघवाचच कर्मधारयस्य उपायस्त्रमिव्यधि- 
करणतादर्यक्षमवात्‌ । अतः “असुणवैकहायन्था'' इत्यादौ सतस्यापि 


विशेष्यभूतधर्भिपरत्वात्‌ सवैत्र समाना विभक्तिः 


विशेष्यविशेषणमावस्यानपटपनीयत्वम्‌ 

एतावता विरेषणव्िरेष्यमाव एव नास्तीति न ब्रूमः । आङ्कव्यधि- 
करणेन पदानां विशिष्टे शक्तिरवीकारात्‌ तत्र विशेषणविशेष्यततप्रतिपत्तेः | 
तस्याधिकरणस्य आक्ृतिमात्रे शक्तिपरत्वम , आकृतिपदेन जातेर्विलक्षणाया 
ग्रहणश्च यत्‌ मीमां्तकानुयायीष्टम , तद्‌ वेदान्तिभिन॑ष्यते | न केवरमेतत्‌ ; 
अरुणाधिकरणमपि श्रीमाष्ये तदुक्तप्रकारदूषणेनान्यथा व्याख्याते मगवद्भाष्यकरेः | 
अयमपि नयदुमणिकिञ्तरैव वक्याथपर्दीपश्रकरणे पश्चेक्व।धिकरणं 
परिष्करोति । देवताधिकरणार्दमामन्यथ। व्याख्यतम्यत्वे तत्र तन्न प्रादि | 
सेश्वरमीमांसादिश्रीमननिगमान्तमहादेशिकादिग्रन्याध्यायिनां बहन मीमांसक- 
व्याख्यानपद्धतेष्येक्ष्यत्वे सुगमं स्यात्‌ । अत आकृत्यधिकरणे विशिष्ट 
डाक्तिन्यवस्थापकम्‌ । गमकसचे तु विरोषणमात्रेऽपि प्रयोग इष्यते । 


तत्र माष्यपाक्षीकरणम्‌ 


एवं विदोवणरिरोष्यमावस्यापलापामावदेव, पश्वाप्निविधायां ब्रहमप्रकार- 
कस्वात्मतरिम्यकोपासनम्‌ , भव्यत्न॒स्वा्मप्रक्‌रकृबरह्मविदेष्यकोपासुनमित्ि 


€ 


मगवद्भाष्यकारदर्चिता व्यवस्था सुस्था । ननु “तद इत्यं विदुर्ये चेमेऽरण्ये 
श्रद्वा तप इत्युपासते, इत्यत्र तच्छब्दस्य जीवपरस्याप्याकृत्यधि करणन्यायेन 
विशि््रह्मपरत्ये स्वरसे . किमिति ` जीवस्य ` विशेष्यत्ववणेनमिति चत्‌ ; 
ब्ूमः--^ये' "ये च' इति प्रथङ्निदंरावेयथ्याय तत्पदं जीवपरम्‌, तपःपदं 
ब्रह्मपरं चाम्युपगम्यते । एवमपि ब्रह्मे'पासनामवि ब्रह्मप्राप्वययेागात्‌ 
ब्रहमोपासनेष्वपि छद्रजीवोपासनस्याल्याज्यत्वाच ` प्रथमोपासने ; ब्रह्मणः, 
दवितीयोपासनेष् जीवस्य चाथात्‌ प्रवेशे. कर्ये सिद्धे, अथौक्षिक्तस्य ब्रह्मणो 
वाच्याथजीवोप्रसजनत्वमाचवाक्ये, अथीक्षिप्तस्य जीवस्य द्वितीयवग्ये वाव्यार्थ- 
ब्रह्मो पसजंनत्वे च मने स्वीक्रियते । आश्चिप्तस्योपसजनतायाः, कण्ठोक्तस्य 
मुख्थतायाश्च युक्तत्वादिति । श्रीमद्रहस्यत्रयप्तारकारका तु केश्चिदन्याख्यातल्वात्‌ 
अस्थानपातितत्वादिचिन्तया च प्रक्षेपरङ्कस्पदम्‌ । किंश्च तत्र 
आख्यातप्रधानकमिध्युक्तिः तिड्धमुख्यविराष्यकतवे बोधस्य न स्थापयेत्‌ । 
तस्याः, मन्त्रस्याुष्टेयाथप्रकारानपरतया द्ये शरणागतिमन्त्रे शरणागतिखूपधा- 
ववैदम्पर्थैस्य प्रददयनाथं प्रवृत्तत्वात्‌ । न हि शाब्दबोधे कस्य सुख्य- 
विशेष्यत्वमिव्यस्येह निरूपणप्रस।क्ररस्ति । एव चैत्रः पचतीव्यादौ तिङः कर्तू- 
वाचिघ्वस्येवर व्याकरणादि सिद्धव्वेन प्रथमया पुनः कतृबोधनस्य व्यथतया चैत्रादि- 
प्रथमान्तपदस्याख्यातसामानाधिकरण्यात्‌ चेत्रत्रपाककर्तत्लोमयविशिष्टव्यक्ति- 
भानात्‌ उभयोरपि विशेष्यपरस्रसंमवाच्च न।ख्यातस्येव प्राधान्यमियेवे विमृद्य 
मिव्यङं विस्तरेण । | 


तत्‌ सिद्धं वाक्यघटकपदेषु येन केनापि परब्रह्मणो बोधनेऽ्य- 
न्वितामिधायिना तेन सर्वेण वाक्येनाथव्राधान्यमप्रतिहत बहतस्तव्य तद्राक्यर्थ 
प्राधान्यमेकख्पं तदीयकल्याणयुणवशेषाविष्कारपवैकमुदिष्टं भमवव्येवेति । 
यदि तु ““लोकिकसवेवाक्यानामपि ब्रह्मपरव्ेन मुख्यत्वात्‌ (११२ पु.) इति 
कथयतोऽस्य सवं विशिष्टबह्मपरमिलेवाभिमतमिव्युच्यते, तदा ब्रह्मणि वक्तृ- 
तात्ययामवेऽपि, देवतान्तरमात्राराधनेऽपि शाख्नवर्।त्‌ भगवतः प्रीतिभाक्खवत्‌ 
वक्तृतात्पय।मवेऽपि रब्दराक्तिबङात्‌ तचखविदः पुंसः विवक्षितवाक्यार्थविशिष्ट- 
ब्रह्मवे।धः स्वयं राब्दता मवव्येव्ेव्यभिमतपितिं वक्तव्यम्‌ ॥ 


अन्विताभिषानम्‌ 


प्रकरणान्तरवैरक्षण्येनास्य प्रकरणस्य वाक्यारथप्रदीपा्कपूर्प्रकरणेन 
सह॒ सूंगतिरप्यस्तीति प्रथमश्छोकेनाविष्छुमन्‌ अन्वितुिधाक्ते साधयित 


< 


प्रावर्तिष्ट | अन्विताभिधानवादोऽयं प्राभाकरसषमतः सिद्धान्तेऽपि स्वीक्रियते | 
अन्यस्तु अभिहितान्वयवादो माद्वानाम्‌ । उभयमिदं . खण्डयन्तस्तारकिंकाः 
प्रकारान्तरेण श।ब्दं निर्हन्ति । तस्प्रक्रिया च न्यायकुघुमान्नल्यादो निष्कृष्टा | 


अभिहितान्वयप्रतिषेधः 
अभिहितान्वयवादो भगवद्भाष्यकृद्धिन स्वीकृत इति स्थापनेऽबाश्चो 
विप्रतिपद्यन्ते इति तस्वसुक्ताकडापतो विज्ञायते । यथोच्यते अन्विताभिधाने 
पूवं प्रपाष्य पुनखम्‌- 


५ससर्म॑वाक्यवेदयं स्फुटमभमिदधते कानिचिद्धाष्यवाक्या- 
न्याया व्युत्पत्तिरुक्ता प्रतिपदमिह च क्रापि नान्यस्य हानिः | 
इत्थं मत्वा सयुथ्या; कतिचिदभिहितान्योन्यसंसगमीषु- 
स्तत्तत्स्वारस्यलोकप्रतिपदनुगमात्‌ तच्च नाधिक्षिपामः ॥'› इति । 


च कष क 
वेदान्तिमतविवेचनम्‌ 


कार्यानित एव ॒प्रथमन्युत्पत्ति्यवरहाराद्‌ भवतीति कृता कार्यानवित 
एव्र राक्तिरिल्यमिदितं प्रामाकैः । सिद्धायपरवाक्यादपि बेधस्व।कारिणो, 
भाट्रास्तार्कविकाश्चेव वेदान्तिनः । परंतु अन्वितामिधानं प्राभाकरा 
ह्वेच्छन्ति । तत्र का्यान्वितेध्युक्तो सवानुगमविरहात्‌ सामान्यतोऽनििता- 
मिधानमिव्याह्ः, न तु कायान्वितेदेवं व्रिरोष्रर्येण । कायवाक्यार्थवादिभिः 
प्रामाकेरपि का्यान्वितेति न वक्तुं शक्यम्‌; काथमात्रपरस्य चिः 
का्यान्वितवाचित्वामा्रात्‌ पदसामान्यं कायान्वितामिधायीति नियमायोगात्‌ । 
अतः सामान्यतो वक्तव्यमन्वितामिधनमिति । शब्दः प्रमाणमिद्यत्र 
डाब्दपदेन नैक पदं गृह्यते, एकपदमात्रस्याप्रमाण्वप्षप्रतिपत्तेः । आप्तवाक्यं 
-शब्द इति तार्किका अप्याः । वाक्येच संसगैबोधकपदक्तघुदायः । अतः 
-शब्दश्रमाणमन्विताभिधायीद्युक्तौ सामञ्ञस्यं लक्ष्यते । 


© 


पक्षान्तरपरभाष्यनिवाहः 
भव्ये बहूत्रानििताभिधानस्यादरणेऽपि जिज्ञासाधिकरणसिद्धान्तारम्भे 
पदमत्रेऽपि प्रथमन्युत्पत्तिदिता, अम्बात।तरशिपद्प्रश्तिष्वु पदेषु 
बह्रोऽङ्गुखिनिर्दशपूत्॑ शिक्षया राक्तिपरहो भवति, अथ च अस्य 
दब्दस्य्‌।यमृथै इति श्रकारान्तरेण रिक्षापीति । न हिं तत्रान्वितोऽचं 
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इति शिक्ष्यते । अन्वयं त्रिना ` केव्ररु्यै्राथ॑तया निर्देशात्‌ शब्दानामन्वय- 
रहितेऽपि भ्युत्पत्तिर्भवनतीति ज्ञायते । अन्वितामिधानव।दिन।ा त्वस्य 
ढ्ेरोन निर्वाहः कायः । कथमिति चेत्-यधपि प्रथमत एव 
गृह्णति ; अथापि अनन्विताभिधायित्े श्रमाणल्रायोगात्‌ अन्वितपरत्व- 
स्यावर्यकते ऽवधृते प्रथमतो विरिष्टैकदेशब्युत्पादने पर्चाद्‌ व्युत्पत्तिपूरणं 
भविष्यति, वेदान्तव्युत्पलया पदानां विरिष्ठब्रह्मपरत्वनिरश्चयेन 
ग्युत्पत्तिपूरणव्रदिति । | 


पक्षुद्रयपर भाष्यसुक्तिः 


अन्विताभिध।नमनिच्छन्तस्तु अन्वयांरोऽन्यथािद्ध इव्युक्ला अनन्य 
ठम्यः शब्दाथ इव्यातिष्न्ते । परमत्र भाष्ये उपरि “केनचित्‌ पुरषेण 
हस्तचेष्टादिना,, इघ्यादिना प्रकारान्तरेण ब्युसत्तिः प्रदङ्यैते । तत्न शुद्धि 
पूर्वव्युस्प्या सिद्धपरत्वं प्रागुक्तम्‌ $ यादच्छिकन्युतपत्तो तदत्र प्रदङथेते” 
इति विशेषो व्याख्यायामदश्चि । अभिहितान्वयानुगुणमुदाहरणे प्रागुक्तम्‌ ; 
अन्विनामिधानानुगुणसमुपरि प्रदस्यत इष्यपि सुत्रचम्‌ । "पिता ते सुखमास्ते 
इत्यस्य पदपसमुदायरूपतयान्विताभिधायक्रत्वात्‌ । अतो भाष्यं 
जिज्ञासाधिकरणगतसुभयपक्षानुकूकम्‌ । 


माद्तारकिंकमतविवेकः 


एवमपि अभिहितान्वय इत्यत भाद्र.ङ्खी मगवद्भाष्यकृदिष्टा, कि वा 
ताक्रकप्राक्रैयेति विमृडय्रम्‌ । उदयनाचायो न्यायक्कुषुमाश्चखावन्वितामिधान- 
वादिभिरभिीहतान्वयपक्षे शक्तित्रयकल्पनगौरवे प्रसन्नित परिजहार । 
पदानां पदार्थ्॑रोधनराक्ति, पदाथानां संसगंबोधनशक्तिरिति इयमेव ; न 
त्रयम्‌ । न च पदबोध्यत।दशायामेव पदाथानां ससरगेबोधकलात्‌ पदाथ- 
गतक्षप्तीत्रोचनराक्वयाधानराक्तिः पदेषु तृतीया कल्प्येति वाच्यम्‌ § तन्मते 
अप्त्रोक्तपदानामिवान्विनामि गायकत्वात्‌ पदे अन्विताभिधानराक्त्याविभौविका 
दाक्तिरापेष्वेका हि प्रसञ्थते । तन्न राक्तिकल्पनां विना आप्तोक्तव्वविरिष्टपदाना- 
मेवानिविताभिधानरशक्तिरिष्यते चेत्‌ ; अगिहितान्वयपक्षेऽपि पदबोध्यत्वविश्ञिष्टाया - 
नामेवान्वचबाध न राक्तिमच्रमिव्यस्तु ऽति तन्न कृतः परिहारप्रकारः । एवं 
वदननपि भाव्भङ्गा नाम्युपजगाम । अभिहताः पदाथा अन्वय बोधयन्तीष्युक्ते 
दान्दश्रमाकरणल्रमथेष्‌ एष्रितञ्यं स्यात्‌ न चयो; करण; अतीतानाम- 


<च्पभ 
नागतानां चार्थानां कारणल्रघटितकरणत्वायोगात्‌ । अतः राब्दः प्रमाणमिदलेव 
सर्वाचुभवात्‌ पदार्थस्मरणद्वारा पदानामेव सममिन्याहारमहिश्ना संसगबोध- 
रूपा ब्दबोधकरणघ्वमिति अमिहितान्वयपक्ष प्रकारान्तरेण परिष्कृतवान्‌ । 
तदध्यत्राभिमत भवितुमहति | 


शब्द वदान्तमतम्‌ 


अन्वितामिधानमधस्तादर्णितं यस्य, स शब्दस्तदनन्तरं न्यरूपि । 
मीमांप्तकमते ङब्दो नित्यः । ताकिकमते च “सयागाद्‌ विभागाच्छन्दाच्च 
शब्दनिष्पतिः' इति कणादसुत्रादयुक्तरीत्या अनित्यः द्विक्षणमात्रावस्थायी | 
नित्यस्य शब्दस्य व्यञ्जकत्वेन मीमां्तकादिभिः कथ्यमानं तार्किकैः कारण 
तवेनेवेष्यते । इमे पुन्वैदान्तिनः शब्दस्याकाडादिगुणत्वम , अत एवानिव्यतम्‌ , 
अथापि तार्किकरीत्या क्षणिके प्रमाणाभावात्‌ अनेकस्तजातीयवर्णकल्पने 
गौरवाच्च आकरारोत्पत्तिप्तमन्तरमेव सवेशब्दानामुत्पनत्वम्‌ , आप्रयावध्या- 
यितम्‌, अत एव॒ ताल्वादिन्यापाराणां व्यञ्च कत्वम्‌ , एवच्च सजार्त।यानेक- 
कल्पने मानाभावात्‌ गकरारादिषिणेन्क्तेरेकत्वे चाऽऽतिष्ठन्ते । एवंचेत्पत्यमि- 
व्यक्तिखूपाथद्यप्रतिपादकवचकां सामज्ञस्यमपि । 
वेदनियत्निष्कषैः 
नन्वेवे सष्टिकालारम्मग्रशरू्वसानपयेन्तं वणौनां स्थायित्वेन 
 वर्णनिलयलन्यप्देरो देवान।ममरघ्वन्यपदेशवत्‌ वाय्वादेरमूतवन्यपदेङ्वच्च 
निर्वोदढन्य इति अत्रैव प्रन्येऽभित्रेततया वेदानुपृव्याः सृष्टारम्भप्रमृति 
एकतयैव - वेदनिव्यत्रोपपत्तो पत्रानुपूर्वीसमान।वुपूर्वीकत्वह्पं निलयत्वमिति 
किमथपुक्तमिति चेत्‌-न ; भ्रतिकल्पमुत्प्म। नस्य प्रतिग्रट्ये नरयतश्च वेदस्य 


नित्यत्वं सवेकाठबृत्तित्रह्पं कथकर धटतामेत्याराङ्कायाम्‌ + प्रतिकल्पं 
वेदन्यक्तिमेदेऽपिं आनुप्न्यौः साम्यश्रधुक्तेव नित्यलवाचोयुक्तिलियमिध,नात्‌ | 


किंश्च वेदो नाम न वणेमात्रम्‌ + कितु आनुपूरवींविरोषविश्चिष्टव्ण- 
समुदायः । वेदधटकवर्णानां च आसृष्टे; स्थिततया एकवणोनन्तरं वर्णान्तरो 
लत्तिदयिस्याभवेन वर्णेष्वानुपूर्वीख्पक्रमकल्पनायोगात्‌ तब्यज्ञकोचारण एव 
क्रमस्य वक्त्यत्ात्‌ उच्वारणमेदेनानुपूर्वी भिवत इति पूत्रपर्रीच्चारणानु- . 
पर्थी सम।नानुपूर्वीकेच्चारणकलरूपनिव्यल्वेमव वक्तव्यम्‌ । अआकल्यस्थायिवर्णै- 
कुलमत्रिण॒नित्यघस्वीकरि त॒ ऊमारकंनवदरपि नित्यघ्रापतः । अंतः; 
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अपूर्वीनुपूरवाकोचारणब्यङ्गयवर्णरारिते पूरनुपू्रीनियेक्षाचारणन्यङ्छवयवण्‌- 
रारित्वे वा अनित्यग्रन्थत्वम्‌ ; तद्धिनवणरश्िव्वमिह निप्यत्वमिति । «अत ` एव 
च नित्यत्वम्‌? इति सूत्रे चेदं विवक्षितम्‌ । 


अत्ताधि करणे अहङ्कारपरिणामत्व शब्दस्य भाष्योक्तम्‌ । उचारणदेव्यज्ञ- 
कत्वमस्वीक्ृत्य उत्पादकल्वमेवेषटा तद्‌। तदा वर्णोसत्ति वायुपरिणामताश्च 
स्वीकुवेन्व्यन्य इव्यादिविंरोषो न्यायसिद्धाज्ञनादधिगन्तम्यः । 


श्रतिरिङ्गा 

अथ -पूरव्मीमांसातातौयाध्यायप्रमित श्रतिचिङ्गादि निखूपयितुमेक 
प्रकरणम्‌ । नून तत्‌ नयत्रक।शिकाव्रतिज्ञातरीव्या मीमांत्तायामनधीतिर्नां 
तत्र व्युखत्तिसतप।दनस्य कृते भवितुमहति । परं धीतिनामपि उत्तरमीमांसा 
विषयेष्वत्तकीणेमुदाहरणं स्वबुद्धथा सुग्रहं न मवेत्‌ । गृहीतेऽपि वैयादुल्या 
न निकरैः स्यात्‌ । तदत्र म्रन्ये तस्य॒ तस्य हारीरकोदाहरणध्रदरौनात्‌ 


प्राज्ञानामाप मवत्यव बहइर्पकर इत भव्यम्‌ । अय ययाथख्यातन्यरूप। 
या प्रागवात्र म्रत्यपाषद्‌ | 


उपोद्धातविचारः 


तत उपोद्धातनिणेयादिकं सयूष्यकर्हेन प्रवृत्तम्‌ । शारीरके उपक्रमे 
चतुःसूत्री चतुरधिकरण्यात्मा । तेष्वधिकरणे किं प्रथममेकमेव शाज्ञोपोद्धातः 
विः वा चत्वायपीति विवादः । अले चतुःसूञ्या उपोद्धातत्वमेव सं 
प्रतिपन्नाः । तदाल स्थितो विवाद इति अतोऽवसीयते | श्रीराममिश्राणा- 
मेतस्परमाचायांणाम्‌ , एतदाचायौणां  पित्पादानामत्रियनाधपतूरीणामेतदुपपा- 
दितया सरण्या प्रथमाधिकरणमात्रस्योपोद्धातस्वमवाभिमतमिति मननीय 
भवति । श्रीरामभिश्रवचनान्युदाह्य तत्स्थापने . प्रयत्यते ` चात्र ।॥ 
श्रीवरदनारायणमट्ररकवचनं न्यायद्षुदशंनगतमनुत्राच्य+ “नेतावता चतुः 
सू्युपोद्धात्वे साम्प्रदायिकरं मन्तव्यम्‌ ; भगवद्धष्यकारसुक्तिविरोधे सति 
तस्याथस्य तेरुपदेशब्राप्तञेऽपि सांप्रदायिक्वासिद्ध' रिव्यारायन प्रद्युत्तरितिमन्न । 
अन्यथा- चतुःसूल्या इव प्रथमाध्यायाधिवरणानां स्वैषामपि ब्रह्मपरल्वध्रामाण्या- 
ह्षेपपरस्व तुल्यरैव्या सुत्रचमिति सर्वाऽ्प्युपोद्धातः स्यादिति प्रव्यवस्थीयते च । 
श्रीमज्ञिगमान्तमहादेशेकेरेषां पक्षमनूधय॒ चतुःसूच्युपोद्धातत्व भूयसामनुमतिं 
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प्रद्य, “अद्धा निधायेतेऽतश्चतुरधि करणी ब्रह्मचिन्तोपयुक्ता”” इति क्िद्धान्तः 
कृतः । परं माष्यादिसुक्तीनां स्वपक्षानुकूकत्वमन्र श्रदद्यमानसुपपन्नं न 
भवतीति तेन व्यक्तपुक्तम्‌ , नूनं विमरकाः सिद्धान्तानुगुणं सवं निर्वह 
प्रभवन्तीति विभाव्य | 

अत्रेतन्निरूपणसरणिः किकित्‌ परिरील्यते--(जन्माघधिकरणपूरवपक्षे न 
तदारम्भाक्षेपः, अनेकनरह्मपरत्वेनापि वेदगप्रामाण्यात्‌ तदारम्भोपपत्तेः । शान्नयो- 
न्यधिकरणेऽपि नानारम्भशङ्का, उपासनपरवाक्थविचारारम्माक्षेपासंमवात्‌ । 
समन्वयाधिकरणेपि नोपासनादिविचारारम्मभाक्षेपः' इति उत्तरपुत्राणापुपोद्धा 
तत्वासंभव इहोपपादितः । 


अत्रेदं विमृदयम्‌-एतरीव्या तु प्रथमाधिकरणस्याप्यारम्भाक्षिपकतै 
न॒ भवेत्‌ । सिद्धवस्तुनि शब्दप्रामाण्याक्तमवाद्धि हेतोः सिद्धरूपब्रह्मपरषेद्‌ान्त- 
विचारानारम्भम उक्तः । वेदान्तस्य ब्रह्मोपासनरूपकाथपरत्वसमवान काथ 
वाक्यार्थवादिद्ृ्टधध्यारम्भानुपपत्तिरिति हि प्रलयवस्थानं संमवति । अतोऽत्र 
५अन्वारुद्योक्तिदैन्यं न हि सहत ऋजुः सूत्रकृद्रावदूकरः, इति अधिकरण- 
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सारावल्युक्तमेवात्र समाधानम्‌ । तत्‌ अधिकरणचतुष्टयस्याप्यविरिष्टमिति 
तत्रैव व्यक्तम्‌ । 

किंञ्च नात्र बेदान्तानामप्रामाण्यादनारम्भः पूरवपक्षयत इति संप्रतिपन्नम्‌ ; 
वेदश्रामाण्यस्य पूत्रमीमांकोपक्रम एत्र द्धेः । अत उपनिषदामूषरभ्रायत्त्‌ 
परथि चार्यार्थवच्। संभवात्‌ करमकाण्डशेषत्वमेव कर्वृस्वरूपनिरूपणादिपरले- 
नाम्युपगम्य प्रामाण्यं समर्थनीयमिति पूर्वपक्षिणो हृदयम्‌ । तत्र पूर्वकराण्डोक्त- 
कर्मरोषत्वानहतिद्धत्रह्मप्रतिपादकतं सिद्धन्युतत्तिप्तंभवादिनात्र समर्थ्यते 
पथक्प्रमाण्यनिरवाह्याय । तत्र द्वितीयमधिकरणं न ब्रह्मणो बहुत्वमेकलं 
वेति विचारार्थं प्रवृत्तम्‌ । किंतु “यतो वै इत्यादिवाक्यस्य लक्षणतो 
ब्रह्मप्रतिपत्तिकरते सिद्धान्ति्तमतेकब्रह्मप्रतिपत्तिजननायोगात्‌ अनेक- 
ब्रह्मपरत्वापत्तौ अनेकभूतन्लषटपाटयित्रनेकरसंहतेपरस्सदहसप्रव्यक्षपिद्ध जीवन्न्द- 
पर्वमेव वरमिति न पथनिच।धरलमस्ति कमेकाण्डायवादतय। पूर्वरोषत्वादि- 
ल्येवभदिगमनिकाश्रदशनाय भ्रवृत्तमिति आरम्भाक्षेप एव । शाज्ञयोनित्वाधि- 
करणम।रम्भाद्षेपकमिति स्पष्टम्‌ । तत्र दह्यदुम।नेन ˆ ब्रह्मणोऽधिगतघ्वात्‌ कि 
शान्नेगेवेवोच्यते । उप।सनवक्यत्रिचारारम्भो नाक्षिघ्यत इति चेत्‌ $ तावता 
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तृतीयलक्षणान्तगेतस्य वृतीयपादस्यारम्भषे५ऽनश्निपः स्यत्‌ । तत; 
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पूर्वाशानामारम्भस्छवा्षिप्ठ एव । एवं हि भ्रलक्षानुमानरूपप्रमाणान्तरावध्ूनजीवे- 
सवरानुबादखूपल्वात्‌ सिद्धपरवाक्यविचारो नारभ्य इवेव सिध्यति । अतः 
कारविधिरेषत्वं परियञ्य सिद्धपराक्यानां विचारमैदम्पर्यण चिकीूणां 
भगवतां भाष्यकृतां समन्वयाधिकरणान्तानि चतवायक्विकरणानि शास्नोपोद्ध।त- 
तथैव।भिमतानि । | 


एवे तु राङ्कयत-अधिकरणचतुष्टयस्याप्यारम्माक्षेपकलक्षमवेऽपि 
तावति तात्पय मा भूत्‌ । यथा पूर्वैमामांस्तायां प्रायमिकेनाधिकरणना- 
रम्भाक्षेपे शमिते; द्ैतीयीकमधिकरणं धम लक्षणतः प्रतिपादयितुम्‌ ; अथ 
च तनिमित्तपरीष्टो प्रलक्षदिस्तत्रानवकारानिरूपणेन वेदभ्रमाणनिरूपणम्‌- 
तथा ब्रह्मजिज्ञासारम्भसमथनं जिज्ञासापदधटितसूत्रेणास्तु ; उपरि ब्रह्मणो 
ठक्षणविचारः; अथ तत्न प्रयक्षानुमानप्रमाणामात्रेन शास्तरैकध्रमाणकत्वमणेनम्‌ , 
शास्त्रस्यापि तत्परत्वायोगशङ्कपरिहरेण समन्वयप्रतिपादनं परचादिति । 


अत्रोष्यत--आरम्भाक्षेपस्तमवेऽप्रि तत्रः तात्पयं मा भूदिति केयं 
राजाज्ञ।? शास्त्रण ब्रह्म छक्षणतः प्रतिपादयितुं न शक्यत इति पूैपक्षिणोक्ते, 
ततः ` किमिति सिद्धान्तिप्रश्ने पू्ेपक्षिणावश्यमेव वक्तव्यम्‌, यस्य॒ यन्मूढा 
स्वरूपावगतिने भवति, तस्य कथं तदादाय विचार आरभ्यत इति. । 
अतः फफाछभावविमर्ञे अआरम्माक्षेप्रपयेवक्षानात्‌ तत्र तात्पयीमावः 
कथम्‌ १ पूनेभीर्मास्ायामपि (्चोदनाङक्षणोऽ्थौ धमः इध्युक्ते कथमिदं 
चोदनालक्षणत्वमिद्याक्षेपे यस्माचोदनातिरिक्तेन धर्मो न गम्यते, चोदनया च 
गम्यते, अतः. श्रामाण्यस्याज्ञातज्ञापनरूपत्वात्‌ चोदनालक्षणत्वमस्तीव्यवेपथ- 
धिकरणैरुपापादि । एवं॑चोदनाप्रमाणकल्वोक्स्या (“कथेलक्षणकः) इति 
प्रश्तसमाधानमुखेन, को धमे इति स्वरूपग्ररनोऽ्युत्तरितो मवतीति शाब्दीपि- 
कार्यां द्वितीयाध्ययारम्भेऽम्यधायि । तत्न को धर्मः कथ॑लक्षणकश्वेति प्रनो यदिः 
वेदाध्ययनानन्तरं धमेविचारप्रतिज्ञायां प्रथमतसूत्रकृतायां तदाक्षेपर्पेण 
प्रबृत्तः स्यात्‌ , तरिं विचागनारम्भपयवसानं फठफडिभावरोधने पृवै- 
ममांसायामपि मवत्‌ प्रन्थेऽयुक्तमपि कथं वार्येत? तदहि ब्रह्मजिज्ञासानारम्भ- 
दाङ्क। प्रथमाध्यायन्यापिनी स्यादिति चेत्- सव्यम्‌ ; अप्यस्ति वैरष्यम्‌ ) 
येन चतुस्ूल्लीमात्रे तदिष्टिः । तदुक्तमधिकरणसारवले- 


‹ददर(म्यामादो प्रतीतिप्रजननमुदितं सिद्धख्ये परस्मिन्‌ 
दवाभ्यां वेफल्यराङ्का तदनु परिहृता शाज्ञतजन्यबुद्धयो;'? इति ॥ 
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अयं भव्रः- सामान्यतः सिद्धवस्तुन एव्र शब्दतः प्रतिपत्यत्तमवान ब्रह्म- 
त्रिच।रः शक्य इति प्रथमाधिकरणे प्रत्यवध्यानम्‌ । राब्द्स्य सिद्धवस्तुबोधन- 
क्षमलेऽति छन्नणतः परन्रह्मप्रतिप।द नासंभवात्‌ स न शक्य इति द्वितीय।धिकरणे। 
भवन्त्यपि प्रतिप्तिकरिंकश्र माणजन्यप्रतीति सतमनेति शाज्ञविचारो वेफल्यान्न 
कार्यं इति तृर्तीयापिकरणे । अस्याः प्रतिपत्तेखीकाजन्यत्वेऽपि नेष्फल्थात्‌ 
वेदस्यापि तजननपरल्रायोगान कतव्य इति तुरीयाधिकरणे । तत्र 
सिद्धवस्तुपरव्वं शब्दस्य न भवतीति प्रथममेव . कथनेऽन्यदपरि किंश्चित्‌ 
करणम्‌ , यत्‌ पूरवैमीमांपतायामधीतिनः पूवमीमांानन्तरमुत्तरमीमापतायां प्रदर 
परिदीख्यतः शङ्केयं समुन्मिषति । तत्र ह्यादौ धमेलक्षणाधिकरण एव "कार्यरूप 
एष वेदार्थः, न सिद्धरूपः; व्यवहारात्‌ तत्राब्युत्पत्तः” इति रामाकरैरुपपादन- 
पूैकमधिकरणस्चना कृत्ति । तदिदं शाक्लदीपिकायामप्यन्ववादि । 
अस्वेतत्‌ । तत्‌ सिद्धं चतुष्वैष्यधिकरणेष्वारम्भाक्षेपो ऽस्तीति । 


यत्‌ पुनः ईश्षव्यधिकरणादिष्वपि स्यादयमिति ; तन्न--वैषम्यात्‌ | 
चतुणौमधिक्ररणानामपि हि सामान्यतो वेदान्तवाक्ये स्वे विषयः । 
द्वितीयाधिकरणे ओौचिल्यात्‌ तैत्तिरीयमात्रोदाहरणेऽपि वेदान्तवाक्यज।तं* न 
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प्रतिपादयितं रक्नो्तीव्येव हि विवक्षितम्‌ । एवं सवेत्र । रक्षव्यपिकरणादिषु 
तु तत्तद्वाक्यजातमात्रे विचारप्रवतनात्‌ तत्तन्मात्रस्यान्यपरत्वकथनमत्रेण 
सर्वात्मना ब्रह्मविचारानारम्यतस्य सहसा वक्तुमशक्यत्वात्‌ तत्र तत्तात. 
पसत्यागः । किञ्च “यत्‌ कारणव्रलक्षणचक्षणीयं राल्तिद्धम्‌ , तत्‌ प्रकृति- 
जीवतच्वयोरन्यतरदेवास्तुः इत्यक्षेप इक्षव्यपिकरण।दिष॒प्रव््यमानः' कथं 
कारण भूतै पनिषदतखविचारखूपशान्ञारम्भप्रतिक्षेपक एव॒ । आस्येन 
शाल्ञेणायमेव निणैयः कये इति द्यक्षिप इति । तदिदं स्वैम्‌ ““ओचिव्यनि- 
कृमाभ्यस्वरसगतिमंती श्राक्तनी वतेनीयम्‌? हइत्यधिकरणत्तारावङो ओचिव्यपदेन 


समप्राह । 


{४ 


अन्यदप्यौचित्यम्‌--शाक्ञारम्मे विषयप्रयोजनप्बन्धाधिकारिख्पानु- 
बन्धिचतुष्टयै प्रदर्यारम्भं ` साधयित्वा विवक्षितं वक्तञ्यमिति सवैप्रन्थकार्‌- 
समतमेतत्‌ । तदत्र प्रथमेऽधिकरणे अधीतवेदपूवमीमापपुमुश्चुखूपोऽधिकारी 
दर्यते ; विभयो द्वितीये; श्रतिपयध्रतिपादकमावः संबन्धस्तृतीये ; श्रयोजनं तुयं 
इति शतावदूदूरमव्दयघुपोद्धात इति । अथनेकमष्यस्वरसोऽन्स्तीप्युक्तम्‌ । 
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त्था-- द्वितीयाधिकरणारम्भ, रकैः पुनस्तद्‌ ब्रह्म यजिज्ञास्यमुच्यते??' 
इत्यत्र यत्‌ जिज्ञास्यमिव्यधिकमाषणं ब्रह्मस्वरूपनिरूपणस्याशक्यतया जिज्ञासा 

[ञ्येव्याक्षेपप्रदशनाथमिति स्वरसगम्यम्‌ । एवं तृतीयतुरीयाधिकरणयोरपि, "चाज्ञ 
ब्रह्म न प्रतिपादयति! इति सामान्यतः शाख सवमेव गृहीता आरम्भाक्षेपोऽवग 
मितः । अलानिकभाष्येत्यनेन कतिपयमभाष्यस्वारस्य पक्षान्तरेऽपि स्यानाम- 
ओ चिव्यसंप्रदायानेकमभाष्यरूपभूयोनुग्रहेणान्यस्य घुनिवेहत्वात्‌ चतुःसूव्या 
उपोद्धातव्वं साधीय इत्यदि । शेष रिष्पण्यामेव द्रष्टव्यम्‌ । म्रन्थकत्ंद रितानिं 

प्यदीपक्ताखोक्यानि न चतुःसूत्युपोद्धातत्वपक्षप्रतिकूखानि रक्ष्यन्ते । 
प्रत्युत श्रतिपादन स्थिरौ क्रियते' शव्रातिपादयन्त्येवेति जन्माद्याधिकरणत्रयेणोपपा- 
दित ५१ इत्येवं भाषणेन प्रथमाधिकरणोपपादितप्रतिपत्तिभङ्क ब्रह्मविषये प्रकारान्तरेण 
प्रसक्ते परिहारस्य इ तव्वज्ञापनात्‌. तदधीनस्य आरम्भणीयतस्य स्थूणानिखनन- 
न्यायेन स्थापितस्वमेवाव्रगम्यते । आरम्भस्थापनशेषतया लक्षणसेमवज्ञाज्ञ- 
प्रमाणकल्वा धृक्तवपि ब्रह्मणि जगत्कारणलादिसिद्धधा, व्रह्म कारणमेवेति, 
ब्रह्मैव क।रणमिति च द्वितीयाधिकरणसिद्धमिति, तदुपपादनं पादत्रिपादीम्याभित्ि 
च सुवचम्‌ उक्तं च तत्‌ श्रुतप्रकाशिकायामिति । भाष्ये द्वितीयपादारम्भे 
¢+ ङाख्ारम्भसिद्धये' इति पदनिवहोऽपे तत्रैव द्रष्टव्यः । 


| क{ठ; 

यथोपोद्धातविषये सगोत्रकल्हः, तथा काठ्ऽपि । तत्र कडा न 
पृथग्द्रन्यमित्यदसीयः पक्षः । प्रथवति बहवः । भाम्यादि§ कारस्य 
दरन्यत्वादुक्त्यदरनात्‌ न ` परथग्द्रभ्य॒व्वम्‌ ।. सूक्तिरस्ति चेत , अवश्य 
रिरोद्यते विषयः". इच्युक्ला प्रच्युत जननिराकरण।धिकरणसूक्तिः काठरूपा- 
तिरिक्तद्रव्यामोव प्रामाणमिति निरूपयति । सा च. सूक्तिः ““काटस्य 
पदार्थविडेषणतयेव , ्र्ततिस्तस्य॒ परथगह्तिल्नास्तिखादयो न ` वक्तव्याः; 
नच. पदिदितेव्याः. । काडोऽस्ति, नास्तीति व्यवहारो , व्यवहतेणां 
जाव्याघस्तिखनास्तिसवग्यवहार तुल्यः" इति ।. एवम्‌ "'अत्तमवस्तु - सतोऽनुप- 
पत्तेः? इत्यत्र महदाथचेतनद्रव्यैः सह कारे न दितः; अशाधिकरणे 
जीवस्येव, अहिकुण्डक धिकरणे प्रहृतेरिव च काङ्स्य ब्रह्माशते न 
कुत्रापि न्यरूपि । अतः कालो न परथग्दन्यम्‌ । अतः पृथिन्यादिर्देश 
एव्रादिव्यप्तयोगादि $  तदेशगततत्युक्तत्वायवस्था वा कारः । 
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स्वधीनत्रिविधचेतन। चेतनेति ` चूणिकायां त्रेविध्यं चेतनमात्नान्वयि । 


न 


विष्णुपुराणादो प्रथक्कःखकातिनम्‌ , अब्यक्त पेक्षया ग्यक्तस्य पृ५क्तीर्तनवन्ि- 
बाह्यमिति अस्य मतम्‌ | 


अत्रेदं वक्तव्यम्‌-- भगवतः प्रकृति पुरुषात्मकरूपद्रयवत्‌ ““ह्पान्तर 
तद्‌ द्विज काठस॒ज्ञम्‌ इति काल्पाथक्यं विस्पष्टमुक्तम्‌ । ““अनादिर्मगवान्‌ 
कालो नान्तोऽस्य दविज विधते” इति तस्य आघयन्तरहितत्वभगवच्छरीत्वयेश्च 
कथने विष्णुपुराणे जाग्रति, “काटो नरतिरिक्तं दव्यम्‌ ” इति. यावत्कण्ठोक्त्या 
निषेधो मगवद्भाष्यकारश्रीसूक्तिष न खक्ष्यते, तावत्‌ तत्सद्धाव एव भाष्याद्‌ीष्ट 
इति स्वीकरणमेव वरम्‌ । “सर्वे निमेषा जज्ञिरे” हव्यादिश्चतिरपि दृरयते । 
श्रतिस्मतिस्वरत्तगतिनिरेधेन तदुपजीविग्रन्थतात्पयेवणेनं चायुक्तम्‌ । सूरकरेण 
कारनुक्तिस्तु नित्यविभूत्यदुक्तिवत्‌ विस्पष्टविषये विचारणीयामाबात्‌ 
तुल्यन्यायेन स्िद्धिक्षमवा्च स्यात्‌ । जेननिराकरणाधिकरणश्रीूक्तितात्पयेमेव 
तु ` विभूृरयम्‌ । तस्थतदूम्नन्धकत्र॑भिमतोऽथेस्तावत्‌ जप्यादिवत्‌ कालस्य 


पदायैविशेषणतयैव प्रतीयमानस्य न पथग्द्रभ्यत्वमिति । अत्र सूक्त 
काठ्निराकरणे न प्रतीयते । किं तु "काटस्यास्तित्वनास्तित्वादिकं 


पृथङ्‌ न वक्तव्यं जेनादिभिः, विशेण्यापेक्षया विशेषणस्य तत्पृथक्तथनमन- 
पेक्षितम्‌ जाव्यदेखि' इव्येवोक्तं द्दयते इति स्वयमेवोद्धाव्य, जत्य।दीनां 
विशेषणानामपि धर्मिगतास्तित्वनास्तित्वातिर्क्तिस्तित्वनास्तिलाघ्यभावः सवथा 


दुर्षच इ्युपपाच स्वाभिमत एव॒ माप्याथे इति चात्र म्रन्ये विदरृतम्‌ । 


अस्य माष्यग्रन्यस्य काठ्दभ्यनिषेषे न तात्पर्यम्‌, शाल 
स्वभ्रन्थान्तरसंप्रदायविरेधात्‌ । किं तु कारस्य विरोषणतया सवलोकप्रतीतस्य 
बौद्धादिमिनौस्तित्वं न वक्तु राक्यम्‌ । न वा जनादिमिस्तस्यास्तिच्े प्रथक्‌ 
स्थापनीयम्‌ । पदार्थैः सह तस्यापि सिद्धेः" इत्येव तासपर्यमिति सर्वार्थतिदिद॑श- 
` यतीति ट्िष्पण्याैषत्‌ प्रदरितमप्थनानुसंघेयम्‌ । अत्र बौद्धादिभिरिति 
आदिना जैनस्यापि भ्रहणम्‌ । न्यायसिद्धाज्ञनेऽपि भाष्यसूक्तिरनूदिता ।. 
अतः श्रीमन्निगमान्तमहदेश्चिकैरेतदूप्रन्थ भलोडितः, विस्तरानादरेण 
प्रतिविदहितशवेति ज्ञायते । अथात्र किंञ्चिद्िशदीक्रियते--“अस्तित्वनास्तितवादयो 
न वक्तव्याः, न च परिहतेभ्याः' इत्यरस्तावदत्रावधानमक्ेति । अस्तित्व- 
नास्तित्वादिकं पदाथीन्तराणामिव काठस्यापि विषये सत्तमङ्गीवादिमिर्भनै- 
ठ्क्रम्‌ । पदार्थानां ताद्शामनैकान्त्यं न मवतात्यस्माभिः परिहतेग्यम्‌ | काठविषये 
तैस्तत्‌ प्रथङ्‌ न वक्तन्यम्‌ ; अस्माभिरपि तत एव न प्रथक्‌ तत्परिदारयननो 


} 


तं 

विधेयः ; कारस्य पदार्विशेषणतयैत्र प्रतीयमानत्वात्‌ -अस्तिखनास्तित्वादेः 

पदार्थऽन्वयं विना विदोषणेञत्रान्वयाग्रतीतेः । . तत्रास््तित्वनास्ति्वयोरेकनन 

विरोषेऽत्रपि तद्िरोधेऽनक्षरमेबोक्तो भवतीति खत्तेतदथंः । अत्रास्तिलवत्‌ 
नास्तिघ्वमपि गृ्ही।तमास्त । प्रश्रगासेतत्व न वक्तञ्य।मेव्येतावता कालो न पथगिति 

सिद्धयेदिति चेत्‌--पथङ्‌ नास्तिलं न वक्तव्यमिलयपि ह्यक्तम्‌ । तेन प्रथग््रब्यत्वं 

परं किं न सिध्येत्‌? परिहारो न कतन्य इत्युक्त्या च पुनः क्षोम एव स्यात्‌ । 

जतोऽस्यायमथः-- कारस्य प्रथगस्तित्वनास्तित्वादिवचनतत्परिहारौ नावकाडा 

मेते कारस्य पदाथेविशेष्रणतेकस्वभावत्वात्‌ । जैने ““जीवाजी वासकं 

जगदेतनिरीश्वरम्‌ ; तच्च १इद्रभ्यात्मकम्‌) इति वद द्विः ज्ञानादिजीवगुणानां 

पुद्वटाध्रितगन्धवण।दिगुणजात्यादीनां जगदन्तगेतानां ` परुथग्विमागो नाकारि । 

तत्‌ कस्मात्‌ १ तेषां द्भ्यविरेषणतया प्रतीयमानानां पथगस्ति्नास्तिखादि न 
वःण्ठता वक्तव्यम्‌ । सल्यपि तत्र गुणविषये द्रभ्यत्रिषये च तद्वैषम्ये यथायथं 
स्वयमेव सन घुगममिदययत एव हि । एवच्च कारस्यापि तथेव प्रतीयमानस्य 
तचे सति तद्विषये परं किमिति तद्र्णनम्‌ £ तत्‌ द्यञ्यतामेतद्रणंनम्‌ । 
वयमपि न तत्परिहरणे प्रयतेमहि । प्रथगेतद्विष्रये परिहरणस्यास्माभिः कृतत्वात्‌ 
जा्यादिविषयेऽने कान्त्यमस्मदिष्टमिति न मन्तव्यम्‌ । यत्रानिकान्त्यं युष्मदुक्तम्‌ + 
तत्रैव तत्परिहारस्य प्रसक्तत्वात्‌ । वयजञ्यतां काठ तद्रणनम्‌ ; वयमपि 
जेषं भवेमेति । एवै च भाष्यमिदम्‌ , “काठस्या्प्यनेकान्त्यामावः. पदाथवदेव 
-मन्तम्यः । स च काटो विशेषणतयेव्र प्रतीयमानवादनपङ्प्यः इव्येतावदेव 
ज्ञापयत्‌ | 


काठस्याद्रव्यत्वा्यसिद्धिः 


न च विशेषणतयेव्र प्रतीतिकथनमात्रेणादरन्यत् सिध्येत्‌ ; प्रमायाः धम- 
भूतज्ञानस्य च विशेषणुतेकस्वमावत्वेऽपि द्र्यलविकारिवदिः संप्रतिपनवात्‌ । 
विरोषणतेकस्वभावस्य विशेष्येण सहैव नियतप्रतीतितदमावो एकसामभ्रीवेध- 
त्रतदभावग्रयुक्तै। । यदि प्रथगसितित्नास्तितरवचनासंभवमाबणमत्रेण कार्श्य 
वंप्तपदार्थान्तमोव पष्टः, तहिं तुस्यन्यायात्‌ जातियुणादीनामपि कद्टप्तान्तभौव 
एवेष्टः स्यात्‌ । अतस्तेषां धर्मिमात्रत्वापातः । प्रव्युतात्न भाष्ये, “कारोऽस्ति 
नास्तीति भ्यवहारो न्यवहतुणां जाव्याधस्तित्वनासितितवन्यवहारतुल्यः,? 
इद्मनेन जतिगुणादीनां दृष्टान्त करणात्‌ जात्या्यपेक्षया कारस्य भिन्नल्वमेव 


प्रतीयते । विदशेषणेतकस्वभावत्वक्रथनाच प्रथिग्यादिरूपातत्स्वम।ववस्त्वन्यत्वमपि 
६ = 


~ 
प्रतौयते । अता वस्त्वन्तरत्वपिद्धिः । -अत्र पृवेव।क्ये असितित्वनास्तितादीति 
आदिपदभ्रयोगात्‌ जेनोक्ता सक्तभङ्गी विवक्षिता । तत।स्तित्वं नास्तिखमिति 
दयातिरिक्तं न कुत्राप्याचुभविकमिति ज्ञापनाय, ““अस्तिनास्तीति व्यवहारो 
ग्यवहतृणाम्‌” इति द्वयमेव सोपरस्करमुपरि गृहीतम्‌ । अते विशेषणतयैव 


काल्प्रतीतिसाधकमिदं भाष्यं काटरूपद्रन्यान्तरवारकं कथंकारं भवितुमर्हति? 


नु सिद्धान्ते उत्यत्तिप्र्वंसौ अवस्थाविशेषौ इव्यङ्गीकृतम । सखा- 

सत्वे अप्येवं भवताम्‌ , अप्तदेवरेद मिव्यादो तदशनात्‌ । तत्र जात्यदेरवस्थाव- 

त्वाभावात्‌ प्रथक्सत्वासचे यथा न स्तः, तथा काठऽपीयुक्तौ कालस्याद्रन्यत्- 

सिद्धिरिति चेत्‌-न ; तर्हिं यथा जतिराज्ृतिरूपाया अस्मन्मते अवस्था- 

रूपता, तथा काठः कस्य द्रभ्यस्यावस्था स्यात्‌ ए नु टोकप्रपिद्धा तत्तदवस्थेव 

केनचिदुपाधिना काट्तवेन व्यव्किथत इति तदाशय इति चत्‌- न ; कराकाष्ठा- 

देदेव्यावस्थारूपत्वस्यानानुभविकलर।त्‌ । द्रव्यं प्रतीव अद्रव्यभूतपदाथं प्रव्यपि 

विरोषणतया काटस्य प्रतीयमानलखात्‌ तस्य विखक्षणत्विद्धेः । कि च सचादि- 

कमनेकप्रकारं भवितुमहति ॥ मवतु $ किमथ विशेषणतया प्रतीतिवणेनमिति 

चेत्‌- उक्तमेव, परथगनेकान्त्यवणन निरक्षोवाम काये इति ज्ञापनार्थमिति । 

अन्यच्च ध्नितमुक्तं श्रुतप्रकारिकायाम्‌ , “अनेन काटस्याणुःवनिराकरणे 

फठितम्‌”› इति । सवैपदारथविशोषणतया प्रतीयमानस्यास्य जेनैरणुःवकथनं न 

घटते, किंतु विुत्वमेवेति ज्ञपयदिदं भाष्यं कालस्य विमुद्रन्यलवं साधयेदपि । 

अत्र च “अभूद्‌ भवति मविष्यतिः इति प्रतीतिषु वस्तुनो वतेमानतवावर्तमानले 

प्रतीयेते । तत्र तत्र कस्यचित्‌ कारस्य श्रतीयमानत्वात्‌ कारस्य प्रामागि- 

कृत्वमपि सिद्धम्‌ । अतः काटस्य नात्ति न केनापि घुवचमिति च 

्रतप्रकाडिकायामुक्तम्‌ । अनेककारकल्पनं विना एकेनैव निवोहसमवात्‌ 

विभुरेकः काठ इति च तत्न दर्शितम्‌ । क्षणल्वादिख्येण क।द्रभ्यपरिणिमे 

स परिणामोऽपिं विमु, स्वैपदार्थविरीषणत्वादिति च न्यायसिद्धाज्ञनादाववादि । 

महाश्रव्ये युगक्षत्रव्तरादिगणना प्रामाणिकी । सा सू्यगत्यादुपाधिभिदुरुपपादा । 
काठ्द्रव्यस्य क्षणद्पेण परिण मे सुनिवेहमेतत्‌ । ^^सर्वै॑ निमेषा जजिरे विद्युतः 
पुरुषादधि?” इति वाक्यहृदयं तैत्तिशयेप्निद्ध।भ्यपरिष्करे अस्मदीये 
दरषव्यम्‌ । अस्त्िदम्‌ ; विंरोषणभूते काठ नास्तित्रान्वयो भाष्योक्तः कथम्‌ ; 
अभूत्‌, भविष्यतीव्यादौ तदश्रतीतेरिति चेत-अतीतवस्तु इदानी 
नात्ति इत्यादौ वस्तुनीव अर्तीतत्।दिखूपकाठेऽपि जत्यादाविव नस्तिघ्वान्वयः | 


2 ११. 
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वस्तुतः काठ पृथक्‌ अस्तितरादि न वक्तव्यम्‌ । काठक्तब्न्धरूपस्ितित्वश्य 
काठे साक्षात्‌ कथनयोगादित्यपि ` माव्यम्‌ । वादिर्बिहकृते अविरादिम्रन्थ 
परकृतिपुरूपवत्‌ कालस्य प्रस्तावो न कृत ई्येतावन्मात्रेण काड्द्रव्यस्य पार्थक्यं 
निषिद्धं न मवेत्‌ । 

अपिचात्र तकंपादे युक्तया परमतं निराक्रियते; न तु श्रुतिश्रद्सनेन 
तद्विरोधाननिराकरणं वा तन्मू रस्तुस्थापनं वा क्रियते ]। अतो भगवद्भाष्य- 
कारैरत्र कटस्य ॒श्रुतिस्मृ्यदिसिद्धदन्यविरोषलतस्थापनव्रसक्त्यभावात्‌ तन्न 
कृतम्‌ । रोकानुमवानुराषेन यद्रूपेण कारः सिष्येत्‌ , तदधिकस्य 
तद्विरुद्ध णुल्वानेकान्त्यादिरूपध्य चांशस्य साधकं लोकिकं भ्रमाणमपि नास्तीये- 


$ (+ (+ 


तवाद्‌ह ।व।&त।भत ध्यत्रम्‌ ॥ 


प्रमाणनिरूपणम्‌ 


परव्यक्षानुमानरब्दखू्पथ्रमाणत्रयमेव भगवद्धाष्यकारमतमिति प्राचां 
पन्था; । ततोऽपप्तस्नयंकाठ्पाथक्य इव तत्र भ्रमाणान्तरान्तमीवे अतृप्यन्‌ 
प्राभाकरवत्‌ पाञ्चतिध्यं॑प्रव्येति । एवं प्रमाणपञ्चकपरिगणन।. भगवद्धाष्य- 
कारकाठपमीपक्राख्वतिं विष्ण्वायेविरवितम्रन्येऽपि ठक्ष्यत इति नयप्रकारिक्रा- 
यामनेन (१३४२ पुटे) प्राकाशि । 


केवर्वग्यतिरेकिवि चारः 


न (५ ५९ 


केवर्त्पतिर्‌क्य।प भगवद्रष्यकरणेष्यत इदययमह । भरीमगवद्यामु- 
नमुनिभिरेव आत्मपिद्धो तदसंमवः प्रपञ्चितः । अतो भाष्यस्य तात्यन्तिरवर्णनेन 
परमाचकरस्यप्तपादनेन केव्रर्व्यतिरेकि नेच्छन्ति परे । तदनङ्गीकार 


छक्षणनिवहो न समवतीय्येतन्मतम्‌ । इदमेवाशङ्कय परिहतं श्रीदिरिकचरणे 
स्वग्रन्थेषु । अन्न च तस््रमुक्ताकरुपे जीवक्तरस्य २७७; २७८, २७९ 
ईखोका द्रष्टव्याः । एवे न्यायपरि्चद्धिरपि । अस्माभिश्च वैरोबिकदरीनवृत्तौ 
वेशेबिक्ररसायने कणाद महर्विभते केवङ्ग्यतिरेकिंण रए्टव्यता नेति वर्तयिऽच्ययि 
वायुप्रकरणे च प्रादि । 


शब्दभ्रमणेऽपि विशेषः 
राब्दभ्रमाणे च रास्त्रं वेदः । पौर्षेयत्राक्यानि तु अनुमानक्रिधय। 


प्रमाणानीति श्राभाकरसरणिरस्य ; यामन्ये विशिष्टद्वितिनो नानुमन्यन्ते । 
परंतु भ्रामकेलक्षण्यं सिद्धपरवक्येऽपि बोषस्वीकारात्‌ । 
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अधिक्रभ्रमाणस्वीकारविमशचैः 


प 


उपरमानाथोपत्ती त दवे अधिके. प्रमाणे पूवमीमांसजोक्ते तच्छ।यथेव 
स्वीकृते मगवद्धाष्यकारेषटे स्यात।पिवयतावन्मत्रेण । न तत्र प्रमाणान्तरत- 
साधिका युक्तिः प्रादि । प्रमाणान्तरसस्थापकं भाष्यं तुमात्रमपि न रक्ष्यते | 
प्रगेव तत्र नैयायिकाुमतोपमानमार्मन्यक्करेण मीमांसकोक्तस्व।कोरे । केव 
सूतरेकशाखरथमनुरुष्य व्याख्यातृषू आस्माकौनघ्वामिसंधिः कारणम्‌ | 
गोसाद््पध्य गतव्रये प्रवयक्नावुभवे सति गवि गोसाद्रद्यग्रहणमथतिद्धमावुमानि- 
वै चेति क्वि न मन्येत | अथंपत्तवपि देवदत्तो जीवन्‌ गृदे नास्दालत्र 
जीवत्वसदेहश्वेत्‌ , वहिःसघ्रेऽपि संदेह एव । यदि तु जीवनकाठे 
नियतेन गृह एव दृष्टत्रात्‌ जीवन गृह सच्योभ्य।प्यव्यापकमभाव्रसंदेहप्रयुक्तो 
जीवनतेदेहः, तर्द वहिःसतऽपरि जीदनस्यान्यपुरूपरे ददनात्‌ जीवनगृह- 
सच्वयोक्धाप्यन्यापरकभावभङ्गं विहिते तन्मूखजीवनसंदेहन्यपायात्‌ प्रकारान्तरेण 
जीवनसेदेदहततामम्रयभावे जीवनवि्चिष्टगृह। सेन बदहिःसच्स्यानुम।नभिति 
घुवचम्‌ । सर्धथासेदेहे स्थाप्या कल्पनमप्यदक्यमेवेल्यादि मान्यम्‌ । 
्रलक्षमनुमानं च शाहं च विविधागमम्‌" इति प्रभाणानुरोवेनपि प्रमाणल्नित्वमेव 
सांप्रदायिक . विशिष्टद्वतिनाम्‌ । अन्यथा ।हे “ध्यग्यानुपर्न्ध्यैव[भावः 
समर्थित इव्युपञाम्यतु भवान्‌" इति जिज्ञाप्ताधिकरणभाप्यादि दृष्ट अनु- 
पट्न्िरपि मानान्तरमेवेष्यताम्‌ । एकस्येव व्िध्रिरूपेण वे।धनेऽन्यत्‌ 
प्रामाणम्‌ , निवेधमुखेन गमने तु मानान्तरमिल्यायुच्येत । तत्रान्यतात्पथकल्पने 
तु ओंचिव्यात्‌ प्रमाणनत्रिखमेव युक्तम्‌ । अत एवोक्तयेग्य।लुपटन्धिध्रस्तावाग्य- 
वहितपू्वेभपि मापये प्रलक्षानुमानराब्दमात्रनिर्दशः; न त्वयापत्यादे; | अत्र 
विषये अस्मद।या प्रभाथप्रक्राञ्चक्रा।प द्रष्टव्या | । 


भेदकम्रमाणोदाहरणविमशेः 
` (२०९ पु.) अयमम्याक्षूपमेदकध्रमाणस्योदादरणतयान्तयामिब्राह्मणं 
प्रदर्शयति । तत्र, ^^एषर त आत्माङन्तय,म्यमरतः”' इति अभ्यासाद्‌ भेद इत्याह । 
परत सद्विवायामपिं ^दतदात्म्यमिदं सव॒ तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्वमसि"! 
इत्यभ्यासोऽस्ति। एवमपि तत्र विवैश्यमेवेषटम्‌ । यबपि सुत्रालोपनिषदि रृदशस्थठे 
भेद इष्यते, अथापि तत्र ““क्षवमभूतान्तरासमा दिव्या दवः इ्युक्तस्थव 


सर्वान्तरावलस्य कचिदुपास्य।कारलेने्स्यात्पि स्वीकरण तदुपपाद नमेत्रदं 
तत्र तच श्रतावी्द्वदेनेति किं न वक्तु राक्यमिति विवेचनीयम्‌ । एवं 
ष्फ + 4“ ` 


(यभ 


५ 8 (~ भष (4 = मू. | ०) > 
सद्याव्रकरणान्तरादत्रपि उदाहरणसेष्ठवमववाय विप्रष्टव्यम्‌ः । नामातिदेकदा- 
हरणपरश्च  आनन्दमयातरियातोऽतिदेरो सलतादिस्वख्पनिरखूपकधमणां 
विचान्तेषु आशङ्क्‌परिदिरपूर्चकं स्थाप्यति । “त सथेक्षामान्यात्‌?' इति सत्र 
धर्षिामान्यात्‌ धर्पितुल्यस्रात्‌ घ्भिप्रतीतो तद्विशेषे नियमेन '५लतन्यल्रात्‌ 
स्यलादीनामुपसंह्यार इव्युक्तम्‌ , न पुवनेभिक्येनातिदेश. ` इध्युक्तम्‌ । यथा 
सत्यत्रादीनां स्रख्पनिखूपकध्भ॑त्व (साय - ओचिव्यात्‌ + तथा. तेषां सवाचु- 
वर्तिल्रभपि स्वखूपनिख्यकलत्र।देव, न तु न।मश्नरवणात्‌; । अतोऽत्र प्रकृति- ` 
व्रिकरतिभावाप्रसक्तेरतिदेशवचनमपि न मुख्य भविधुमहति ॥ 
भे = _ = क ट व 6 
मरम॒य उचतनतरवध्यामावक्रमसः 
८ स्वधीनत्रित्रिधचेतनाचेतनष्वूपध्थितिप्रद्त्तिभेदम्‌?› इति चूणिकाद- 
रितरीद्या चेतन इवाचेतनेऽपि त्रेविध्यं॑प्ताम्प्रदायिकसेप्रतिपनमचत्वे । अयं 
पुनर््रन्थक।रोऽचेतने त्रैविध्यान्वयमनिच्छन्‌ प्रकृतिनिव्यविभूतिख्येण देवि्य- 
मेव।चेतने स्वीकरोति । तदिदं काट्स्य. पृथग्रन्यतायाः ; प्रागिव निवेधादु- 
दितभव । । ¦ प 10.45 
भ, कह (+ > क © 
एकनातरातक्तख्वात्रमसः 
भह + 9 १ क 


प्रक्रतिध्राकृतगणनायां च -“चतुतिदातेसख्यातुमव्यक्तम्‌ ई 
एतदुदाह्पाजामन्त्राधिकरणमाष्यदरितश्चुतिवाक्यतोऽप्यवसीयते । तथवायतवे 


> 
गदर 


स्व मन्धन्ते । परमयपरेकोनविशत्िवैवर गणयद्यत्र । तथा नथप्रकाक्िकाया- 
मपि । तन्मात्राणि पञ्च न गण्यन्ते | 


८०महाभूनान्यहं कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि ददौकंच परञ्च चेन्द्रियगेचराः ॥' 


इति गीतोक्तास्तावत्‌ गचराः ङउब्दादयो गुणा एवेति सच्वरजस्तमो- 
गुणा इव नेह ॒द्रभ्यसंख्याने सह संख्येया मवन्तीयेतद्‌।ङायः । श्रुयादिषु 
तन्मात्राण्यपि श्रयन्ते, यथा “तन्मात्राणि भूतादौ यन्ति इति घुब।लो- 
पतिषदादौ । तत्र श्रीश्रतश्रकारिकाचायमाष्यादो विस्तरेण तस्रकरणा्थौ 
वर्गितोऽस्तीव्यकपत्राधिकेन । | 


एतन्मतं श्रीतखम्‌ 
धचेतनान्तगैते निद्यविषनेऽन्तमवः, किं वा 
ईश्वरकोटो प्रवेश. इति विचिररितसामल्छे ` त्रिचारशैतद्भन्थेऽपि क्ष्यते । 


(शता 


जीवकोटावन्तमीवं निद्यविरोषस्रमेव चैष संमन्यते । “यथा सव॑गतो विष्णुस्तयै- 
वेयं द्विजोत्तम” इति विष्णुपुराणे(१-८- १७)विष्णुसाम्यस्य टक्षम्यामतिदेरात्‌ , 
उपदेशस्थकाद्‌तिदेरास्थठे न्यूनतायाः यथा चन्दरस्तथामुखमिव्य।दौ संप्रति. 
पतया, न्यून तमव खक्ष्मीः । अस्याः सवैशरीरत्विमपि न।स्ति । मातृत- 
मव्यस्यःः विष्णुपत्रीत्प्रयुक्तं सपन्त प्ाधारणम्‌ । मातृ पितृत्वािकं सतर मगवत 
एव । “धपिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः इति चागावि । तदपि 
परितृल्वमातृष्वादिकं भगवति, खोक तत्तध््रजानिरूप्रितपितृत्वमातृत्वाश्रयचेतन- 
विंरोषान्तयामितानि्रन्धनमेव । तदप्यस्या न मवति, सर्वंशरीस्विाभावात्‌ । 
एवभूतायाः पुरुष्रकरारस्वादिके मगत्रता स्वयभमिमानेन विश्राणितं वेभव्रम्‌ , 
विष्वक्तेने विन्यस्तसमस्तास्मैश्ववत्‌ । अस्या अपि धर्मभूज्ञानविभुखप्रयुक्तेत 
सर्व॑व्य्तिरिलेतदुपपादनपङ्गी । 
चतुःरठाकी माष्योक्तम्‌ 
अस्याः भियो तरिष्ये अशुत्वम्‌, अन एव जीवको टिग्रवरौ चेतदे्याः 
केचिदमिध्रयन्ति । विमुल्मेव परे । तत्र कतिपये अणुचननत्वरूपं जीव्रलक्षण- 
मुपेक्ष्य॒परतन्त्रचेननन््रमिति छक्षणकथनन जीवकोटिप्रवेरं समर्थयन्ते । 
म्बी परतन्त्रा चेयं पतिपुत्रव्याहृत्तपन्नीन्यायेन जीवेश्वरकोटिविलक्चणेव्यपरे | 
विभूतिद्यसे षित्व्माशचर्लक्षणमिति ब्युल्ा् विम्न्धा अस्या ईश्चरकोटिभवेश- 
मितरे । एतेषु चतुष्पि पक्षे पव्यविरैशवशविश्रमः 1 स्वतन्रपतिनिलव्छासिद्ध 
पुनरस्याः सर्वमैश्वर्यम्‌ । अन्ये पुनः सवैभूतेश्वरत्वादिविचनसाम्पादस्याः 
पतिपारतन्त्थमुभयेच्छा प्रयुक्तमिति प्रतिपादयन्ति । चतुःखेकीमनग्यिे च 
श्रदेशिकचरणेरिमान्‌ पश्चान्‌ उपन्यभ्येपादोशे,- 
८“पश्चस्वेतेषु पक्षेषु कश्चिदेकः प्रम।णवान्‌ । 
सलक्षणीकस्य साश्राञ्यं सवथा घु्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
हदवं कचिदसे तु सरायेऽपि विपश्चिताम्‌ । 
उपयुक्तारवेशदयादुपायफलप्षभवः ॥' 
इति 1 तचचत्रयाधिकारादौ च पश्चमे पक्षे स्वयमादरः प्रादर्चि । 
न्यायिद्धाज्ञनाक्तम्‌ 
न्यायतिद्धाज्चने वचेश्वरपरिन्छेदे- श्रियः श्रियःपतेश्च “्ञानानन्दा- 
दलन्तश्स्यात्‌ जगजनकवरोषित्वरारण्यतवन्यतरादिसाम्यान्न  सराम्यगिरा 


(भ्ण) 


निर्वाहो व्यक्तः । एकतववादा अप्येवं दरन्छसख्येणाघन्तस्षमतया भ्रकरिक्येन 


समस्त।त्महविः प्रति उदेदयेकदेवतालादिवेषेण वा निवंह्याः' इद्यादिना 
जगत्कारण त्वोपायघ्वादिकं स्वाभिमत स्यष्टमदसिं श्रीदिरिकचरणः । 
श्री विष्णुपुराणगतिः 

¢पुनामा भगवात्‌ हरिः । ज्ञीनान्नी लक्ष्मीभैत्रेय नानयोर्विदयते परम्‌? 
इति श्रीविष्णुपुराणे नामभेदमात्रकृतो विभाग इव्यवगमादविशेषब उभयोस्िः 
प्रतीयते । एवमत्र ।नानयोः'इति वाक्यस्य अनयोपष्य परम्‌ उच्ृष्टमेकं न 
विते इययंभिधायकनया ताल्यमव दम्पत्योरविज्ञायते । न हि आम्यामन्यत्‌ 
परं नास्तीव्येताद्शार्थप्रसक्तिरिहास्ति; उदक्चरत्वात्‌ । एवमर्थवर्णनेऽपि ` 
एनयोमेध्ये यत्‌ परम्‌ , ततः परमन्यन्नास्तीति वक्तव्ये उभौ युगपद्‌ गृहीत्वा 
आम्यां परं नास्तीति वचनमेनयोः परस्वं तुल्यरूपमिति दरयेदेव । 

उपदेशस्थटादतिदेरास्थलस्य नयूनत्वे यदन्न अन्ये निर्देडि, नूलमिदभेव 
वा एनदनुरूपैकदेशिकथितं वा॒श्रीमति रस्यत्रयसरे तत्रानूय तात्प्यमदा्चि, 
८८अब्र दण्डधरप्वं पुरुषकारत्वादयश्च भगवतो लक्ष्म्याश्च स्वर्वौयतया विभक्ता 
व्यापाराः । (उपदिर्यमानधमघारवेक्षया अतिदिईयमानधमीधारस्य विदोषः 


( वैषम्यं) स्वतः प्राप्तः इति मध्यस्थेक्तेरपि एवं विभागप्रयुक्ते वेषभ्ये ताप्यम्‌ । 
इदं ध्युवस्वादौ तुल्थऽपिः इति छेके निर्णीतम्‌,” इति । 
विष्णुचित्तीयम्‌ 

अतिदेशवचनं तावत्‌, “यथा स्वगतो विष्णुस्तथैवेरयं 
दिजोत्तम', “"निव्यं तद्धमेधर्मिणी' इव्यादि । तन्न प्रथमवचनवग्याख्याने . 
्रीविष्णुचित्तये सर्वाशातिदेशमििभ्रयेण, «“सवेगतो विष्णुः यथा-यत्स्वभावः+ 
इयमपि तथा-तसस्वमवेति सर्वगतत्वसवयज्ञानादिस्व्पकल्याणगुणादीना- 
मतिदेशः इति भ्रमे व्याख्याय, पश्चात्‌ स्वरसगतिमनुरुष्य, ^“अथवा 
भगवान्‌ बिभुखेन सर्वगतः; इय च सवगता? इति व्याख्यायि । 
«भ्यो छोकत्रयमाविईप? इत्यादाविव व्या्िवचनमिदं , व्यात्तेनियमनाथंतया 
नियमनस्याप्रि प्रतिपादकम्‌ । अत एव “यथा सवगतः इति वाक्यस्य 
उभयोरेकाभिग्रायतापरत सिद्धोपायज्ञोधनाधिकारेऽभिमतमासौत्‌ । “अय 
विष्णुरिव वाणी, इव्यादीन्युपरितनानि वचनानि अस्यार्थस्योपपादनाय 
प्रत्त नीति चक्षुष्मतां सुदशंम्‌ । इदमपि व्याख्याने प्रादर, “तयोः 


सर्बासमकस्वम्‌ ; अनपायिल्वे चेपपादुय॒ति अथु इति" इद्यवतरणसुखेन ॥ ` 


€ॐ५111 
तदथविमशेः 

तत्र प्रधट्के ल्ञीलिङ्गनिदिष्टानामियमात्रा, पुिङ्गनिर्दिष्टानां मगवानासेति 
प्रतिपनम्‌ । न केवख्मेतत्‌ ; एकमेव वस्तु पु्ङ्खंन निदिद्य भगवदालसकम्‌ , 
स्रीलिङ्धिन निर्दिदय क्ष््यात्पकं चावाचि | यथा ^ननीतिरेषा नया हरिः), 
इत्यादि । अत्राध्यर्थमेद एत्रेति चेत्‌ काममत्र प्रयत्यताम्‌ । यावरदुक्तदाथै- 
निरूपितमात्मव्वे तावत्‌ श्रिय. एष्टव्यम्‌ , आनुखूप्यात्‌ । इदं . चासघ् 
रोबिघ्राभवे . कथ स्य।देति रोष्रित्वम्‌ 9 तदविनाभू1माधारघं नियन्तृष्व च 
निविचिकिरसमभ्युपेयम्‌ । यदा तु शब्दमेदमात्ेणेष विनागः, रोधन तु 
; सर्वात्मल्मेवोभयोरनयोभ॑ङ्गथा = निरुरूपयिष्यत. इति बिमूर्पते, तदा 
सर्वशेषिखमपि घुस्थम्‌ । नून हारीरवाचकानां इाब्दानां शइरीपय॑न्तत्वात्‌ 
दिव्यदग्धवयोश्चाविरेषण सवहरीस्वित्‌ तत्र राब्दोपात्तपुस्वर््सिकला- 
न्वयानुक्रूकं दम्पल्योरेकतरस्य - राब्दतो विवरक्षितत्वमस्तु । अन्यतरकभस्तु 
तयेोर्गढोपगूढल्वादा्िंकः स्यादवङ्यमपेक्षायाम्‌ › इति बोधयितुमेवं 
 विभगिन भान्यमिलयप्याङोचनयं भवति । एवच भगवदविरेोर्प्ामियमप्याराध्यापि 
भवतीव्यायन्यदेतत्‌ । एवं स्त्रीणां तदभिमन्यमानव्वं वस्तुतः पुं भगव्रदमिमन्य- 
मानत्वं च तत्र तत्न स्त्रीखपुस्वप्रयुक्तम्रदिःरवातन्ञपादियुणजातसपस्य्थमिः्यपि 
स्यात्‌ ।.तथा चोपरि विष्णुपुराणग्रन्थे विमागप्रदशंनात्‌ तदनुरोधेन श्रीदशिक- 
चरणमध्यस्थवचनस्य विमागविषयक्रल्रतात्प4 वर्णितम्‌ | अत्र मध्यस्था 
इ्युक्त्या त ९वे वक्तारः संप्रति एतेदशभ्रसिद्धस्वसंव शधि श्रीतरैष्णवसंप्रदावैकदे शि. 
सश्रदायेभयसर्बन्धगुर्‌ परम्पराद्येऽप्यनिविष्टा इति वित्रश्षितमिव । स्वरूपषखूपादिष 
एनयोरतिगाढः संरविरोषश्च, ““व्यपकावतितेश्प्र।दिकतच्मेवो दितौ" 
इति प्रमाणतिद्धः श्वदेशिकचरणेः स्यापितः । अथमतितशछपर एव 
नियसूरिनिवहविक्षया अस्या वैछक्षण्योपयोगि विभुघ्व व्यनक्ति । “सर्वाणि 
तान्याहुः सरनुखूपरूपव्रिमत्रैगदि।पगरूढानि ते” इति इदमदरि श्री मगवयापतुन- 
मुनिभिः । श्रूतिषेक्रतखतया _ व्यवहारः अल्यन्तव्रैकश्षण्यश्रयुक्त इतिं 


{9 =, 


खल्वत्र ८८एकतचखमिवेदितौ' इत्यनेन प्रयवाधि । 
उपदेयातिदेशवेषम्य विचारः 
 उपदेश।दतिदेशे वैषम्यमितीदभपि ताव्रद्धिमरमहंति । उपमानापिक्षयो- 
प्रमेये अ।धिक््यसद्भवेऽपि, ध्यथातथ।' ्रयोगो दृरथते । ‰इ१बरद्रब्छति सवित” इति 
हि श्रय्यक्तम्‌ । “तुद द्वव गाम्भीर्ये इतिं श्रीरामो वणते | रराजीवडोचनः' 


अअ 


इत्यादि च | एवम्भूतस्थटेषु हि उपमेये उत्कपरौ निर्धिवादः । एषंमपि टृष्टन्त- ` 
प्रदर्शनं बुद्धथारोहाय । विवक्षित दिक्प्रदद्यीनमात्रमेतत्‌ | अतोऽतिदेशे निकर 
एतेति न नियमः । यत्र तावत्‌ कमेविधि¶ प्रकृतिविकृतिभाव इष्टः, तत्रतिदि- 
रयमानधमीधरे उपदिश्यमानघमौधारविक्षया ओपदेदिकनिकरिरोषान्तराणामपि 
सद्भावान्मुखान्तरेण प्रकष एव निष््रकप्मोऽस्ति । अतः श्रुतिषु परमपुरुषस्येव 
विरोषतः श्रावितव्वात्‌, ज्ञातं वस्तु यथेति प्रदर्यं॒ज्ञापनीयस्य तथतिं 
प्रतिबोधनमिल्यस्य निश्च्रचतात्‌ , . तत्साम्यं चक्षम्यां बोध्यते पुराणादिषु 
श्रलयन्तरमूडेष । पतिपक्नीभावादिमूस्वातन्ञ्यपारतन्ज्ययोः स्वयमेव. तयेरिष्टतात्‌ 
श्रतिः परमपुरुषे प्राधान्येन निर्दिशति दम्पव्योःवताव्वे इश्वरद्रेखादिदोष- 


द प्रभङ्घपारह।राय । “"पुम्प्रधानश्चरश्चराम्‌ः इति भगवन्त भ्रात ईश्वरत्वं 
प्रणयिखनिवन्धनं स्थष्टम्‌ । 


यदि पुनः भवथा विष्णुः तथयम्‌*इद्यतिदेशग्रकार विहाय प्रकारान्तरेण 
श्रीरिव विरोष्रेण व्यत+- सवयज्ञ सवेञ्यापिनी, सवेकारणामिव्यादिरीला; 
तदा अनन्तगरुडन्रह्मसुदरन्दनयेनेथमपि स्तूयत इति केचिन्मन्येरन्‌ + 
तदा चास्या यथावस्थितं माहास्म्यमनभ्युपगतं भवेदिति बिभ्यदेव विष्णु- 
पुराणादिकमस्या भगवत्साम्ये पुष्कडमवगमयितुम्‌ + “यथां विष्णुस्तयेयम्‌ $ 
न पुनरत्नौपचार्किाथग्रहणं युक्त'मिति प्रातिबोध्यितुमेवातिदेशग्रणाखीमाद्वियत 
इति सद्येमौग्यम्‌ । न च स्तुतिवचनानां स्व ` तापञ्च नास्तीति वयं 
वक्तु प्रभवामः । कबन्धमीमांसकमत हिं तत्‌ । असति बे यथाश्रताथपरतं 
हि स्त॒तिवचनानां भगवद्भाष्यक्रदिष्टम्‌ | व्यक्तमिद्‌. देवताधिकरणे । न ह्यसता ` 
गुणेन कथितन उातभवतीति नः ।पद्धान्तः । 


अस्य म्रन्यक्रतः परमाचायौः श्रीरामरभिश्रा एव॒ ^(उमयाधिष्ठानं चैक 
शोषित्वम्‌” ईति यदेव शेषित्वं मगवति, तदेव देन्यामस्यामपीति द्यन्तः, 
तस्थैकस्य श षित्वस्य भगवतीव लक्षम्यामप्यात्लभ्रयोजकल्वमाविष्डुवैन्ति 1 अन्यथा 
हि विप्णुपुराणादिकरताः समानाधिकरणनिर्दशाः सवै कदर्थिताः स्युः । 
उत्पादकलसविशिष्टपुस्त्वरूपं पितृत्वे परस्य पुंसः, ताद्राज्ञीष्वख्यं च मातृल्मस्या 
मुख्यमेव भवितुमहेति $ न पुनरन्यदिन्यमहिष्यव्रिरोषमोपचारिकं मातल्मिव्यपि 
विभाव्यम्‌ । अधिकमन्यत्र | श्रीप्रमावविष्रये भगवद्भाष्यकाराणामाशयं 
तन्निरन्तरपरिचरणपरायण - सावेकाछिकसंनिध्ानमाग्यधन्य- बेदन्तोदथनोप।ख्या- 
वि्यातेवेदुष्यातिशयश्चीमदात्रेयभ्रणतातिंहराचायवयेसुखात्‌ ` यथावदधिगन्तं 


+ 
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श्रीपराशरभद्वर्यव्रधान शिष्याणां श्रीनज्ञीयर्‌ प्र ्नीनामाचा्यणां यत्‌ सौकर्यम्‌ , 
तन्मन्ये देडाविप्रकर्षादिना एतदूम्रन्थकारपूर्वपुस्षाणां नाक्षीदिति । 
अथवा पूर्वपुरूषाणां तदासीदेष; यत श्रीराममिश्रसक्तिमितगम्भीरा 
न्याय्िद्धःञ्ञने निगेयायोदाहारि । श्रीतस्छघिद्ध।ञ्जननामनि च निबन्धे 
साक्षातस्वामीतिविख्यति- ज्ञानावु्ठानवेराग्यशोवधिवेदान्तरामानुजयतीनधः 
श्र मनिगमान्तमहादशि काभिमतपक्षनिधं।रणे निष्प्रकम्पं निरटङ्कि । 
केवल्यम्‌ 

पुरुषार्थेषु अचिदनुमवरूपैशचर्यमिव, परिपूर्णन्रह्मालुभवरूपं नि. प्रेय- 
समिव च आस्मानुभूतिरूपं कै.वल्यमपि फट सांप्रदायिकम्‌ । एवे-व तच्वेध्विव 
तदनुबन्धिषु पुरुषार्थष्वपि त्रितलं साम्प्रतं वर्णितं भवति । तत्र कैवल्यमपि 
परममोक्षवत्‌ स्थिरम्‌ ; तदङ्दुवानस्य न पश्चानि.श्रयसप्रसक्तिरिति केचित्‌ | 
प्रकृतेरिव अत्मनः स्थिरतेऽपि रेश्च्यमिव केवल्यमप्यस्थिरमिति न्यपि 
श्रीमन्निगमान्तमहादेश्चिकैः । श्रीगीताभाष्ये स्मे, “अर्तो जिज्ञाघुरथथी? 
इत्यत्र जिज्ञाघुरात्मावािरूपकेवल्यच्छुरपि भगवद्भक्तो दिनः । तन भक्त्या 
कैवल्यप्रा्तिरिति सिध्यति । केवल्यकामस्यास्य पञ्चाभ्रेविधोक्तक्रमेणोपापनम्‌ , 
अर्चिरादिगतिः, “स एनान्‌ ब्रह्म गमयति?” इत्युक्तया ब्रह्मप्राप्तिः, अत एर ब्रह्मात्म- 
कस्वात्मोपास्तनश्चाष्टमे स्पष्टममाे । ए्रमपि योदशारम्भे अत्रतरणिकायाम्‌ , 
‹०आसमकरैवल्यमात्रविक्षाणाञ्च'” इति केवल्यम त्रस्य भक्तिसाच्यत्वमन्वभावि | 
सति त्रह्मालुमवे, केवल्यमात्रेति मात्रराब्दभ्रयोगो नूनम्‌ श्रथमे कैवल्य 
मात्नाचुभवः कञ्चित्‌ काठम्‌ , अथ ब्रह्मानुभवरोऽपिः इव्यमिग्रायेणेति मन्ये विमृश्य 
कैवल्यस्यान्तरालिकफय्ं श्रीदेशिकचणणिरदर्ि । 

| केवठ्करैवल्याक्षेपः 

अत्रैवं विमत उदेति--९खं गीताभाष्यदर्धितान्तरायिककैवल्या तिर््कै- 
वल्फरैवल्यमान्रसाधक उपायोऽस्तील्यत्र किं श्रमाणम्‌ १ न तावत्‌ श्रुतिः ; 
सा किं प्रजापतिवाक्यम्‌ , किं वा भूमावेधातगंतप्राणव्रिदया, यद्वा “विज्ञानं ब्रह्म 
चे्द”१३ति तैत्तिरीयम्‌ आहो “अध्यातस्योगाधिगमेन देव मता'इति कटोपनि- 
षत्‌, अन्यद्रेति । आधं दहरविधरोषभूते परमक्तयुपयोग्यात्मावङेकनसाध- 
नपरमिति माष्यवोः स्पष्टम्‌ । अतस्तत्र ऊ्वछोके प्रेत्य प्रत्य 
गात्मानुभव उभ्यत दइवयत्र न रकिचिद्भमकमस्ति । किच 
तन्न अपदतय।'भत्व। दिसव्यकामत्वत्तलयक्तंकल्पत्रनि रिष्टर्जावोपाप्तनस्येव विहितत्वात्‌ 


(७ 
तत्करतुनयेन तावद्धर्भपाप्ि्पफल्यावद्यकसेन तस्य चापत्रग एत्र समवेन 
` केत्रलैवरल्यप्रात्तिस्ततो न घटते । न च प्राणविद्या $ तत्न श्रुतो नापराद्ुपाप्तने- 
न्विव फ़लविशेषस्याकीर्तनात्‌ तस्या अपि सल्यभूनपरमास्मोपासनाङ्ग्वस्येवाव- 
धारणात्‌ । नापि तैत्तिरीयम्‌ ; तत्रपि “शरीरे प्मनो हिा'*इति सुक्ति- 
कथनात्‌ तदुपात्तनस्य तच्छेषत्वात्‌ । न च ब्रह्मदृ्टथोपासनस्येव तत्र, 
८"विज्ञानं ब्रह्म चेद्रे द'*ईव्यनेनोक्तत्वात्‌ कथं टृषटुक्तिरिति शङ्कथम्‌ ; फरस्योक्त- 
त्वादेव दृष्टिव्रिधिव्वास्वाकारात्‌ ; पश्चग्नित्रिधावदेव तदर्थोप्रपत्तः । कशश्रुतिस्तु 
अङ्घमूनासमोपननपरेति व्यक्तम्‌ । अन्यदपि वचनमीटृशमव संमाच्यते । 
्रीगीताप्रधमषट्‌ कोक्तकप्रयोगायनुरोधेन स्मरृत्यनुमेया श्रुतिरपि न केवलकेवल्यं 
स।धयेत्‌ । अलु१।पकस्मरृतिवचने पूतरैषट्‌क रोह कादात्म।वटोकन।दन्यस्य ताट्श- 
फटस्य कीर्वनादरीनात्‌ । किच श्रीकृष्णापणबुद्धथा ताचिकल्यागपुरःसर- 
क्मीुष्ठानव्यैव तन्न वि्णानात्‌ तस्य मगवघ्रापतौ पयवतानमेव साम्प्रतम्‌ $ 
न तु कैवल्यमत्रे विश्रमः | अता मा भूत्‌ केव्रङ्कवल्पमिंति । 


तत्स्याप्रना 


अन्नोच्यते- सर्वतीश्रकरसमतस्य केवच्कैवल्यस्य सिद्धान्तेऽपि 
स्वकर न काचित्‌ क्षतिः । “*कैवल्ये मगवन्तं च मन्त्रोऽये साधयिष्यति??ईति 
वचनात्‌ श्रोमदष्टाक्षरय कैवल्यमपि फं व्वीकायेम्‌ । श्रमगवद्यासुनसुनिभिश्च 
८-आत्मार्थ चेत्‌ ज्ञयोऽप्येते तक्कैवल्यस्य साधकाः! इति कमयोगादिमात्रसताध्य 
कैवल्यमपि समग्राहि । अत एव श्रीमीतास्वप्रि ताद्रदो फटमभिमतमिति 
स्वीकारो वरम्‌ 1 चतुदेशाध्यायन्ते च+. 


“ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममरतस्यान्ययस्य च -। 
दाश्चतस्य च धर्मस्य सुखध्यैकान्तिकस्य च ॥ ”” 


इति चकारत्रयसूचितं कमात्‌ कैवल्यशवर्य पवगखूपफलन्रयमिति यथावद्‌ भाष्येण 
सह परामृ्ातां दघुगमम्‌ । परमा गतिः कैवल्यख्पेति, ““अन्यक्त) ऽक्षर 
इव्युक्तस्तमाइुः परमां गतिम्‌ '› इव्यत्न विदितम्‌ । अत एदिकस्यात्मानु भवस्येव 
पू4 प्रायो ग्रहणेऽपि षष्ठनिगमने, ८५अनेकजन्मपेतिद्धस्तते। यति परा गति ^” 
इति तस्पदभ्रयोगात्‌ रहिक्युद्धात्मानुभववत्‌ आमुष्भिकतदनुमवोऽपि विवक्षितु 
युक्तः । अतस्तदनुरूप उपराय उन्नेयः । अवरिद्रत्क्ीकः कभयोगः, 
विद्रत्कतूंकक.्योगेऽपि, “मयि सवाणि कमणि संन्यस्य” इति मगवद्षैणन्ने रत 


€अ अपा 


इव॒ - श्गुणा गुणेषु . वतन्ते" .. इति गुणे कतरेखारोपधघटितोऽपि 
कश्चिदुक्तोऽस्ति । श्रीषदसहल्लिकायां च प्रथमदिर्त।यपश्चमगाथान्य।स्यानि, 
(१-२-५. “परिषधसङ्गव्यगे भ्रक्ृतित्रिनिष्ुक्तः घएुखल्य आत्मा अनुभूयत 
एव॒ । स्थिरपुरुषाशच्प्तायां तु आदौ विषयसङ्गवेखायामेव मगवरन्तमात्रिलय 
व्रिघथास्त्याञ्याः इ्युपदिष्टम्‌ । मगव्रदाश्रयणं विनाप्रि वेराग्यपर्वकं 
करि्चिदछाने कैवल्यधुक्तिभवतोयगरस्यताऽवगमात्‌ तदनुष्ानम्‌, श्गुणा 
गुणेषू वनैन्तेः इत्युक्तरीत्या स्यादिति मान्यते । अस्तु ` तावदविकेष 
एव कर्मयोगावनुष्ठाने ; केवलपतिद्धये अमानित्वादि, “माय चानन्धयेगेन 
भक्तिरन्यमिच। रिणी. ८८५. च यो ऽव्यभि चरेण भक्तियोगेन सेवते?” इव्यविकञेब्रेण 
मगवद्धक्तेएप्यावरयकतरस्य, प्राधान्यस्यैव वा प्रतीयमानत्वात्‌ । अतो गाथा- 
तद्भाष्यदिताद्प्थं तावत्‌ न भगवदाश्रयणं .वरिनापि केव्रल्ये घुटभमिव्येवरेखूपम्‌ ; 
किंत आकर्षक आस्मानुम््रे थथा मे न ` पातः स्यात्‌, तथा भु्धमेक्षे 
मां प्रेरयति विशिष्य मगवद्‌।श्रणम।दौ काथमियत्रेति । अथापि केवस्कैवल्य- 
का।मस्य।लसस्वह्पचिन्तने सर्वर्जबात्मस,म्यजी परमास।म्यायवुक्तधानसध्रीची- 
नेऽपि परमात्मशेषल्घनुसंधानासंवल्नाद्‌ मेदो भव्रितुमहति । कति कति सन्ति 
कर्मकाण्डव्िहितानि कमणि, यानि अ्गेपङ्गप्रधानाष्ववुष्ठानि मात्रयापि 
भेदवैधुर्येऽरं कामनामेदम।त्रेण विचित्रं फडन्ति । अता विनियोगघथक्लबलात्‌ 
सथ संपद्यत इति किमत्र वहून। 2 

मा भूत्‌ प्रजापतिवाक्यमत्र प्रमाणम्‌ $ प्राणव्रिधा तु भवितुमहंतिं; 
पू्ूर्वोपाक्षने¶ फडश्रवणादन्नःपि तदेनिघ्यात्‌ । अन एव॒ “विरोषं च 
दशयति इति सूत्रे भाष्ये प्राणविद्याया अप्यन्यत्‌ फर श्रव्यभिमतघेन 
भाषितम्‌ । ““अतोऽन्यदातिम” इति तत्र श्रुतिवाक्ये तत्फट्मपि संगृहीतं 
मन्तव्यम्‌ । देष तत्रास्मदीयोपनिपद्धाष्यपरिकारे । तैत्तिरीयवाक्येऽपि 
८ ्तस्माच्न प्रमाधति'? इति श्रवणात्‌, यदि प्रमादेन भगवस्प्रापिमयुदिरय 
व्रज्ञानव्रह्ोपाप्तनं कुर्यत्‌, स न मुक्तिं ठमेतेत्यत्रगमनात्‌ कैवल्यमात्रफल्कं 
टृ्टथपाक्षनादिकिमिति सूचितं मवति । एभूतेपाप्तनस्थितिश्च का्रधिकरण- 


[ष्य एव व्यक्ता | अताऽद्त्धव कतवर कत्रटय्नाप्र | 


पुनर्गीतामवरुम्न्यैवाक्षेपः 
अथ स्थात्-द्विविधो जवालानुभवः देहिक अघुभिकश्च | 


भ, 


उभयेऽपि अत्मध्रािपिति व्यवहिते गीत । अशदशे हि-- 


९४) 


“्रह्मभूतः प्रसन्नासा न शोचति न काङ्घति । 
समः समप भूतेषु मद्भक्तिं कुमते पराम्‌ ॥'' 


इति मगव्रद्रक्त्यङ्घ भूतमाप्मावलोकनं ब्रह्मभूयायेव्यादिरशब्देन निरदोशे । 


| $ 


ततः प्राक्‌, ^'प्षिद्धि प्रहि यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध मे इति 


(~ 7 (+ (+ = (० ध ¢ (+ (~ भ" ( के ५ 
्रहमप्रापिखूपणक्तम्‌ । सिद्धिश्च तत्रोक्ता नेष्कम्य॑तिद्धिः स््वेन्द्रियकरमो- 
पररिरूाध्यानयेगानिकेति तप्पूतैश्छेकादवगम्यते । इय सिद्विः इथं 


४ 


ब्रह्मप्रापिञ्चेव षष्ठान्तऽपि “अनेकजन्मर्तपिद्धस्तते। याति परां गतिम्‌” 
इवयत्रेच्यत इति ओवचिव्यादि सिद्धम्‌ । एवच ततः प्राक्‌ , पञ्चमाध्याये च 
(ध्रह्मनिवाणमधिगच्छति'” इव्यादिनोक्तमप्येवम्मूतमेवेति नूनमयमात्माचुभव रेहिक 
एव र्थूख्देहेन ध्यानोपयुक्तेनेवे।त्ाचमानः । अन्यस्तु आसुभिकोऽष्टमाध्या 
यतेऽवगम्यते | तत्न हि, ““जरमरणमेक्षाय मामाश्चिव्य यतन्ति ये! इति 
जर।मरणमोश्नात्मके कैवत्यं प्रस्तु, “प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयक्तचेतसः"' 
इति प्रायणकायिकयोगसाध्यले तस्य॒ यत्‌ सप्तम रक(तितम्‌ , तद्विवरणद्ये- 
ऽध्याये, ८८अन्तकाठे च मामव स्मरन्‌ मुक्त्वा कटेवरम्‌ ?› इद्यन्यभक्ताविरोष 
जिन्वसोरपि प्रायणकाल्किभगवसस्मरणपुपवण्थ, विरिष्य च ““मृल्न्याधायात्मनः 
प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ । यः; प्रयाति लजन्‌ देहे स याति परमां 
गतिम्‌! इति परमगतिल्वेन भ्र्तिद्धात्ानुभूतिः देहावसानानन्तरभाविनी 
निगदित। | तथा ५्यत्र काटे खनाब्ृत्तिमाबरृत्तिं चेव योगिनः?” इति गमनमागौ 
ऽप्यदश्चि । ्‌ 


तत्रापुम्मिकस्यात्माचुभवस्य ध्ये प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम 
परमं मम इति अपुनरान्रत्तिरूपल्रकथनात्‌ जीवात्मनः परमात्मनो वा भवत्‌ 
पासनम्‌ , आप्रुम्मिकरं फडमुभयत्र।विंरिष्टमिति ज्ञायते । अत एव सा 
८परम। गतिः इति गीयते । द्वादशे चाध्याये भगवदुपासकस्य जीवोप।सकस्य 
वा योगवित्तमत्वमिति प्रश्ने समाहितम्‌--र्जगेपसका ये, ^“ ते प्राप्नुवन्ति माभेव 
सर भूतहिते रताः”? इति । एवमुभयघामपि भगवस्परा्िसुक्त्वा “* छरोऽधि- 
कतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ '' इति . जीवोपाप्तकस्य केराधिक्यभित्येत वदेव 
वेषम्यमदरि, न फठे वैषम्यम्‌ । अपहतपापलादिसत्यकामत्वस्तव्यसकल्पव्व- 
पर्यन्तगुणविशिष्टजीवात्मध्यानखूपज्ञानयोगरम्भनीयश्वाप्मग्रा्तिरूपोऽचुमतव रेहिको 
यपि स्वरूपकामात्मको मा भूत्‌, आ्ुष्मिकस्तु स्वरूपाविभावरूप एव 
युक्त . इति .कथं तस्याविभूतन्राह्मख्पस्य परमसुक्तवेखक्षण्यम्‌१£ अतः 
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कैवल्यमिति पथकृफठं किश्चिदरतीप्यन्न न भ्रमाणम्‌ ।. युक्तश्च प्रकृतेरनिल्यत्रेऽपि 
टेशर्थस्य श्रकृतिपरिणामसाध्यत्वादनिव्यत्वम्‌ । न तु कैवल्यस्यापररिणत।लसगो- 
चरस्येति- 
अक्षिपपरिदारः | 

उच्यते- कैवल्ये अपुनराब्रत्तिश्रवणमात्रात्‌ कैवस्यभगवस्प्रात्योरेषयं 
कथं सिध्येत्‌ £ फठभेदेऽपि तत्मतव्रात्‌ । परंतु अपुनरादृ्तिश्रवणस्य 
जिज्ञाुविप्रयकलात्‌ जिज्ञासोश्च पञ्चा्चिविानिष्ठत्वात्‌ तस्य च ब्रह्मप्राप्तिः 
श्रुतो स्पष्टतया तद्विषये श्ु्युक्तेवापुनराडृत्तिरिहापि गीयत इति न दोषः । 
तर्हिं ब्रह्मप्रप्िक्षद्भाव।त्‌ फरक्यमेवेति चेत्‌ , किमिद गीताषरष्ठान्ताध्यायकथितो- 
पायनिर्टविषये, उत सप्तमोक्तजिज्ञाषुविषथे ? नाधः) तत्र परनह्मप्राप्तिर्पफट्स्य 
ज्ञानयोगादिप्ताध्ययेनावर्गनात्‌ । तत्र चतुष्प्रकारा विपाक्रदशा वणित | 
ततो ज्ञानानन्दस्वरूपत्वम्‌ , अपहतपाप्मत्वादि) अप्कुचितज्ञानतम्‌ , 
ओपं।धिकाकारानुपसष्टत्वं चेव्यंराचतुष्टयवत्तया आत्मध्यानमव्रगम्यते, न तु परत्रह्म- 
डाषतस्यापि ध्यानमावर्यकमिति । जिज्ञाघुस्तु सप्तमोक्तः पश्चाग्निविधानिष्ठे 
ब्रह्मशषतेकरसस्वासमानुसधानपये तब्रह्मप्र।पिरूपफल्मागिति संप्रतिपन्नम्‌ । 
८५यदक्षरं वेदविदो वदन्ति", ““ओमिव्येकाक्षरं ब्रह्म >्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌" इति 
च व्यक्तपरगायि तस्य मगवदुपासनमिश्रत्वम्‌ । 


पचभिविदः फखवैरक्षण्यस्यावश्यकता 

अस्तु तहिं पूेषटकीक्तोपायनिष्ठस्येहिकात्माचुभवमात्रं फलम्‌ ; 
जिज्ञासोश्च भक्तान्तराविरेषे परमसुक्तिरूपं कैवल्यगमं फम्‌ ॥ ततश्च न प्रथक्‌ 
कैवल्यं नाम किञ्चिदस्तीति । न ; उपासनवेखक्षण्यात्‌ फटेऽपि वैलक्षण्यस्य 
वसायात्‌ । नयु दहरेश्वानरादिविथानामखन्तवैलक्षण्येऽपि “"विकल्पोऽवि- 
श्िष्टफख्त्वात्‌?” इति फठ्वेषभ्यामावः सभ्रतिपनः । सव्यम्‌ । तत्र सर्वत्रोपासने 
विंशेभ्यमूतस्य ब्रह्मण एकत्वात्‌ फलेक्यम्‌ ; इह तु विशाष्ये जीत्रातमस्वरूपमिति 
विषात्‌ फच्वैलक्षण्यमेष्टव्यम्‌ । कथं विराष्यभेदोऽवसीयत इति चेत्‌ 
“तदू य इत्थं विदुर्ये चेमे,” इति प्रथङ्नर्देशादित्युक्तमेव भाष्यादौ । ननु 
कस्याश्िद्‌ विधायाः प्रस्तावावसरे, ध्य ईर्मा विधां विदुः, ये चान्यामन्ये, ते 
उभये फट्मिदं प्राप्नुवन्ति!हति वचनमङ्गीं विना कथमन्यथा स्ैविया- 
कोड।करिण वचनग्रहृत्तिः स्यात्‌ £ अतः प्रथङ्निर्देशाः एकस्या विधायाः 
्रसतुतत्नमात्रादुपप्त इति नेदघुपासनाकषरेष्यमेदभ्यवस्थापकमिति चेव्‌-- 
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स्यादेवम्‌ । यदि ध्य इत्थं विदुः ये चान्यथ्रा!§ति निदिस्येत । इह तु परत, 
श्रध्दा तप इच्युपरांसते!, “भ्रष्ट सद्यमुपासते” इति तपःसल्यपदद्यामिधेयस्य 
कस्यचित्‌ कथनात्‌ “तय इथं विदुः"§ति पूर्वैवाक्ये तपअओदिपदवान्या्थ- 
विरष्यकः्वाभावस्यावगमात्‌ , किमन्यदुपास्यं स्यादिति विमर्शे जीवस्वखूप- 
निरूपणेदम्पर्यस्य पञ्चाभ्चिविायां निधारितत्वात्‌ जीवात्मविरोष्यकोपास्तन- 
मत्रेव्यवसीयत इति । एत्रमपि ब्रह्मप्रापिखूपफटश्रवणाद्‌ ब्रह्मणो जीवाद्मविरेष- 
णतयापि वा अन्तत उपास्यत्वमूरीकतैव्यमासात्‌ । अतः 


फर्वेरक्षणप 
युक्तम्‌ । 


तत्र जीवात्मप्रघानकोपापसनरूपेपायासुरूपं तस्प्राप्तिरूपं फरपवष्यते । 
अर्चिरादिगव्यादिश्चवनाच्च परमे फङमपि पश्वादिव्युच्यते । सवयेोगपच च 
पुनराषेरोष एव स्यात्‌ । अत एव त्रयोदशारम्मे गीतामाष्ये केवल्यमात्रा- 


पेश्वाया जिज्ञासौ कीतेनमपि प्रथमं कञ्चित्‌ कार मगवदनुभवविधुराप्मानु- 
मवचिकीष।परमुपपचते । 


नतु द्वादशे अक्षरोपासनस्य; ते प्रालनुवन्ति मामेव, इति 
ब्रह्मप्र्षिरेव फलं गीयते, एवकारात्‌ । तत्‌ कथं पृथक्‌ केवल्यमपि 
फठमिति चेत्‌-तन्न नते मां प्राप्तुबरन्लेव्रइति हि योजना क्रियते 
नन्वेवमपि केवर्केवल्यमात्रफखस्याभाव एव $ अक्षरेपासनसामान्यस्य मामिति 
भगव्स््राप्रकल्रावधारणादिति चेत्‌ न; परामित्यस्य मत्सधमौण जीवात्मनमिलथे- 
वर्णनात्‌ तस्य चासमानुमवस्य सवोक्षरोपासकसाधारण्पात्‌ । 


दादशाध्यायप्रश्विषयविवेकः 


नन्विदं भ्रकरणं न सवेविघाक्षरोपासकविषयम्‌ ; छद्धजीवोपाक्षकस्य 
परमात्मोपास्तकस्य चोपास्यवैलक्षण्याघीनस्य तारतम्यस्य खत एव पुग्रहत्वात्‌ । 
षष्ठान्ते; “स मे युक्ततमो मतः! इति कथितत्वाच्च, “के योगवित्तमाः इति 
कथं जिज्ञासा? अतः पञ्चाभ्भिविद्यानिष्ठविषयकत्वमेव “ध्ये चाप्यक्षरमव्यक्त१३ति 
प्रश्नस्य वक्तव्यम्‌ । अत इह जीवासोपाप्तक्तामान्यप्रहणमयुक्तमिति चेन- 
उपास्यवेखक्षण्यव्रयुक्तस्य वैरोष्यस्य प्रगेव सिद्धलेऽपि किं जीवार्मोपासकस्य 
तप्फं कैवल्ये शीघ्रे मवति, उत परमास्मोपाक्षकस्य तत्फड निःश्रेयसे 
शीघ्रमिति फटशे प्रधप्रयुक्ततारतम्यस्यैवात्र जिज्ञासिततया, तस्य च 
पू्वैमज्ञाततया प्रश्नोपपत्तेः । कयमिदमवगम्यत इति वचेत्‌-समाघानम्रन्ये 


लं 

८भव्रामि नचिरात्‌ पाथ”, ““क्ेरोऽधिकतरस्तेषाम्‌ '' इति रैप्रथ विडम्बयोयेथाक्रमं 
निर्दशःत्‌ । अन्यत्रप्यवंजातीयः प्रश्नो दृष्टचरः | यथा कर्मयोगज्ञान- 
योगयेोर्भध्ये कर्मयोगस्य सुकरत्वाग्रमादत्वादिना ज्यायस्छस्य तृतीय एव 
व्यक्तत्वेऽपरि; षष्ठे “यच्छ्रेय एतयेरेकम्‌' इति पुनः प्रश्षः | तत्र 
“योगयुक्तो सुनित्रेह्॒ नचिरेणाधिगच्छति, “संन्यासस्तु महाबाहो दु- 
खमाप्तुमयोगतः' इति फट्दो घ्रयतदभावयेयथाक्रमे करमयोगज्ञानयोगयोर्बणेनात्‌ 
प्रश्नस्तद्विषय इति यथा, तयहापीति । 


क्षवे यथ्यैशङ्खा 

` ननु विषमो दृष्टान्तः । तत्र हि कमेयोगापेक्षय। ज्ञानयोगस्य शीघ्रफट्ल- 
सुचितम्‌ आत्मावलोकनस्य मनस्समाधानसाच्यतया तत्र चिन्तार्ज्ञानयोगस्य 
अ्ञक्षोपयोगादिदयाशङ्कायाम्‌, ज्ञानयोगस्य दुःसाधल्वात्‌ कर्मयोगस्य 
घुकरत्वाच्चत्रैव फट्रोप्रयमिति प्रदस्य ज्ञानयोगल्यागेन कम॑योने पुरुषः प्रवर्त 
इति युक्तम्‌ । इह तु पुपुक्षोजीवात्मोपासनस्य भगवदुपासनस्य चोभयोरपिं 
तत्तःफलर्थमवुष्ठानं क्रमेणावहयकमिदयेकतरस्याप्यपरि्यागात्‌ , फररौ प्रधनिर्णयेन 
कीन्यस्य कल्यचिदमवेन, उभयस्यापि शोघ्रवे विम्ब वा, एकतरस्य कस्थापि 
दघ्रये विम्ब वा सर्वधा उमयानुष्ठानस्यावद्यकतया तद्धिच।रो व्यर्थं एवेति । 

तिं ददद्ाध्यायोपक्रमशछछकस्य, किं मवद्भक्त्या कैवल्यं छिप्सोः 
कैवल्यं शीघ्रे भवति, किं वा भवद्धक्तिं सवथा संव्यञ्य अक्षरोपासनया 
तद्धिप्सोरिवयर्थः वैवल्यविषयोऽखिति चेन-- सर्वथा भगवन्तमपुरस्कृल 
उपास्नपरस्य केवव्यप्राप्तरभामाणिकलरात्‌ । दादे द्वितीयषट्कभ्रस्तुतमोक्ष- 
तदर्थभक्तिव्यागेनार्थान्तरवणेने अक्तामज्ञस्यात्‌ । समाधानग्रन्थाज्ञस्यामावाच्च | 
अतः पूर्वरीलनुसतरे तत्रापि विचारेयथ्येनेवेति-- 


(ददशाध्यायगत) अ्रभ्रतात्पयेवणनम्‌ 


क 


अत्रोच्यते--भयमत्र फठ्रघ्रधश्रन्नाराय उनेयः--ज्ञानयेगात्‌ 
कर्मयोग एव्र ज्यायानिति तत आत्मावलोकनं संपा भक्तियेगेऽवतरेदिव्युच्यते । 
अल्पपुरुषार्थदेतभूतस्य ज्ञानयोगस्यैव दुष्कसए्वे महापुरुषा मूतस्त 
घुसुक््मार्थविषयकस्य भक्तियोगस्य दुष्करतरत्वभेव स्थास्यति । एवश्च 
ज्ञानयोगात्‌ यवता विरम्बेनात्मावलाकनं फलम्‌, ततोधि कविडम्बेनैव 
त्यात्‌ भक्तिफलम्‌; यदि तु कमयोगं विद्यय ज्ञानयोग एबासावडोक- 
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ना्थऽनुष्ठीयेत, तदा मनस्समाधानपाटवस्यादित एव संपादितत्वात्‌ भक्तियोगः 
शीघ्रे फठं प्रषुवीत । एवच्च, 'मत्कर्मक्ृन्मत्परमः' इ्युक्तरीत्या कमयोगपुरस्सर- 
भक्तियोगसाध्यं फं ज्ञानयोगसाध्यासावङेकनापेक्षया यदि विङम्बेन 
मवति, तर्द ज्ञानयोगेन तत्‌ फं संपा मनस्समाधानसौक्यण भक्तियोगं 
री ्रमनुष्ठाय त्फ स्वरया कमेत न तु कर्मयोगस्य उ्यायस्तेपि तदपूवैक- 
भक्तियोगम्‌ । अथवा ज्ञानयोगेन कभेयोगानुष्ठानोपदेशवत्‌ मनस्समाधानादि- 
सावेक्षमक्तेयोगत्यागेन उ्यायोभूतस्येपायन्तरस्येपदेश्ः क्रियतां रीघ्रडन्धये । 
किंञ्च कर्मयोगेऽवतीणस्य भक्तियोगः पूथगनुष्ेयो भवति । ज्ञानयेगेऽवतरस्तु 
प्रथमतः पच्चा्चिविघाख्येणैव तदनुष्ठाने प्रत्तः सन्‌ एकेनेवोपायेन 
प्रथममास्ावरोकनं क्रमेण भमगवःसाक्षात्कारश्च ठमेतेति उपाद्रयस्यानुष्ठेयला- 
भावात्‌ सौकयतिरयेऽ्पीति । 


समाधनगतिः 


अत्र॒ समाधिद्वादशे उव्यते--ज्ञानयोगेनात्मावञकनमतिङ्केशसाध्यम्‌ । 
कर्मयोगेन राीप्रमेवात्मानमवरेकितवता भक्तियोगे क्रियमणे स भक्तियोगः 
स्वफङ शीघ्रमेव दास्यति; न तु ज्ञानयोग आलत्मावङोकनमिव विरुम्बेन | 
अतः केवलन्ञानयोगं वा पञ्चाञ्निविारूपमात्मे पासन वा नायुष्टेय त्वरमाणेन ; 
कितु कर्मयोगः पूरम्‌, ततो भक्तियेगर््ेति । उद्धाटितपूैमेव ्रष्टुहैदयं 
मनापिक्रल भगवान्‌ उत्तरवचने, थे तु सवाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः” 
इति कर्मयोगे घटयति; ज्ञानयोगः च लयजति । अशक्तस्याधस्तनपंणि 
स्थितिवर्णनावस्तरेऽपि ज्ञानयोगं परस््यिञ्य, (सवेकरमेफख्त्यागे ततः कुरु? 
` इत्यवोचत्‌ । "श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌, इति शकेऽपि कमेयोगपश्चाद्धावी 
ठक्ष्यभूतयोग एवोक्तः; न ज्ञानयोगः । “मक्तियोगस्थने कमे किंञ्चिदुष्यताम्‌, 
ज्ञानयोगस्थाने कमयोगवत्‌” इति ग्रष्टुररये परिहतुमेव च, “यद्यप्यस्ति 
मत्कर्मनामा पाच्चरात्रादिप्रसिद्धः कश्चिदुपायः; सोपि अम्यासनामकमन्यं 
दरारीङ्कस्य व्यवधानेनैव मक्तियोगद्ररिव फड दात्‌ ; न कमयोगः आत्मावले) 
कनमिव परमात्मलाम साक्षात्‌” इति प्रकाशयितुम्‌, “भम्यासयोगेन तता 
मामिच्छाप्तुं धनन्ञय । अम्यासिप्यसमर्थेऽसि मत्कमेपरमो भव' इत्यगासीत्‌ । 
मत्कर्म॑चेदम्‌ , मत्कर्मक्ृदिति श्रागुक्तकमेयेगो नेति सदमात्‌, उपरि, 
“अयेतदप्यराक्तसि--सयैकभेफठ्व्यागं ततः कुरु" इति एतत्कमे विद्याय 


कप॑योगे प्रद्रत्तिविंधानाच स्फुटीभवति । 
२ 


५ 55 4111 
भ्रभ्श्चयसारः 


अतो दादे प्रष्टरजनस्यान्तराशयस्तावत्‌--कर्भयोगसाध्यस्य 
भक्तियोगस्य विलम्न्य फलहेतुत्वात्‌ तदनुष्ठात्रपेक्षया ज्ञानयोगानुष्ठायी 
योगविंत्तरः; कर्मयोगानुष्ठातरपेक्षया रीप्रमात्मावरोकनरूपफठमाक्त्वाभवेऽपि 
तन्मूकभमक्तियोगानुष्ठात्रपेक्षया रसीप्र सरफठमाक्लवात्‌ ; एवम्भूतपुरुषरानुष्ठियस्य 
भक्तियोगस्य शीघ्रफठश्रदत्वसंभवाच्च । अतः कमयोग विहाय ज्ञानयोगे ततो 
मक्तियेागन्नानुष्ठातु साम्प्रतमिति । 


नलु प्रारन्धकमौवसानमाविनो भक्तियोगफटस्य ज्ञानयोगफखविक्षया 
रौघ्रथं क नमिति चेंत्‌- मक्तियोगफरमिति अनुपोष्यागरृतत्वे प्रीतिरूपदशेन 


समानाकारतारूयदशोव वाऽत्र विवक्ष्यते; न तु मोक्न इति । 


>$ [] 


र] © _ क 
तयथ्वपास्हारापक्घह्यएः 


प 


एवच्च प्रश्नस्य सामिप्रायलाद्‌ विचारोऽयं न व्यथः । , एतद्धिचारणेव 
पश्चाभिविधानिष्ठवपिक्षयाऽपि मक्तिमागन्तरनिष्ठस्य योगवित्तमत्वमथसिद्धमिति 
न तत्‌ प्रथग्वक्तव्यम्‌ । एवं सव्यपि पश्चाभ्चिविधायाः कैश्चिदनुष्ठानम्‌ अवान्तर- 
फठभूतकेवल्यछ्प्सयेति तद्रा तन्मात्रस्प्सायामन्तरात्माविषयकाचेतनमोग्य- 
ख्यैशवर्यानुभववत्‌ केवखासानुमवोऽपि श्रमाणतकसंप्रदायिद्धो न निषेध. 
मतीत्य बहुना । 
गरन्थफरारपक्षनिगमनम्‌ 


¢ (+ (+ (५ 


अत्रायं प्न्थकारो वक्यार्थप्रदीपभ्रकरणे स्वगीदिविशि्व्रहमण एव संसारिणः 
रति फख्तवेऽपि ब्रह्मारिज्ञानं तेषां नास्तीति निरूपणावक्तरे कैवल्य प्रस्तुते, 
¢“वस्तुतो न कैवल्यस्य मोक्षत्वम्‌ ; भगवस्प्रप्िरव सुक्तित्वामिधानात्‌ । अत एव 
नार्चिरादिगतिस्तननिष्ठस्य । (स एनान्‌ ब्रह्म गमयति! इति तस्या भगवद्भमयि- 
तृतश्रवणात्‌+” इति वर्णयन्‌ अचिरादिगतिचिन्तनग्रसक्तिरहिंतम्‌ अत एव 
परमपदगप्रा्िविधुरं किञ्चिदस्तीति स्वामिमतिमाविष्करोति यथा, तथा 
प्रनेयपरिच्छेदेऽपि (२५४. पु.) शीभाष्यगीताभाष्ययोः प्रदरेनेन प्रयुक्तमनु- 


ूर्णयति । 
एवं कैवल्यं प्राप्तश्च न सर्वकमविनिमुंक्त इति वेदाथसंग्रहादवगम्यते । 


१ 


८पर्वकर्मविनिरधुक्तासस्वरूपावापिदहिं मगवसप्रा्षिगमा; त इमे स्याः काम 
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अनरतापिधानाः इति भगवतो गुणगणस्य तिरोधायकतेन अनरतरब्देन 
स्वकर्मणः ्रतिपादनात्‌,› इति हि भगवद्‌गुणानुमवः कमेवेष्टननिबन्धन 
इति स्पष्टमम्यधायि । 


नन्वेवमपि तत्‌ कैवल्यं निलयं किं न स्यात्‌ ; निघयात्माचुमवशूपत्वेन 
नित्यत्वस्य युक्ततात्‌ । यचप्यस्य नाचिरादिगतिः; नतर परत्रक्मटेकग्रा्ठिः-- 
अथ।पि म्रकृतिमण्डलेऽपि निव्यकैवल्यानुभवस्वीकारे न किंश्चित्‌ हीयते । 
` तन्नित्यत्रपरस्य पौराणिकवचनस्य पूर्वैरनुद।हृततया प्र्षेपराङ्कया प्रतिक्षष्यत्वेऽपि 
तत्रतत्र गौताभाप्यखारस्यमग्रतिक्षेप्यम्‌ । स्पष्टमेव च चतुदेशारम्भे यद्‌ 
ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ इदं ज्ञानमुपाश्चिल मम 
साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च इतिं 
केवल्यानुभवस्य निद्यत्वमगायि । इदं हि सदभोनुसारात्‌ माष्यबलाच्च 
कैवल्यपरमितीदमप्रकम्प्यम्‌ ; ब्रह्मसायुञ्यरूप-श्रोतपरमसारम्यविलक्षणकेवङ्साम्य- 
परल्रादस्य वचनस्य । 


क क (ष 


अत्रायं श्रीदेशिकचरणानामारशयः- न खड कैवल्यकाम आयुरपकृतिः; 
किंतु विरिष्टेदैवसंपत्कः । नो खल्वतिधेोरनरकयातनापादकदुष्कमेपरीतानामपि 
काठक्रभेण पदिपूणस्वाुमवखूपपरमसाम्यप्रदानपरः -परमकार्णिको रमारमणो 
भगवान्‌ योगश्रष्टानपि यथायथमनुगृहन्‌ प्राकृतमेगेषु दाषसमीक्षणेन 
परमुच्छ्राये प्रापतं केवल्यविषये किंश्चिचङ्ितचित्तमपि स्वभक्तं सवथेपेक्षिष्यते । 
अतः प्रकृतिनिष्यतेऽपि श्राकृतानुभवादिव आतलमनिलयत्वेऽपि तन्मात्रानुभवखूपा- 
दल्पास्वादादवद्यमेव मोचयिष्यति । अवर्यश्च पश्नाभरिवियाफल्मान्तराञ्कि 
कैवल्यमनिव्यम्‌ । स्मयते च; सवै च्यवनघमोण इति । “जरामरणमोक्षाय,” 
८सर्गेऽपि नेपजायन्ते” इघ्यादिकं तवस्य केवर्स्य सृक्ष्मदेहमात्रमाजो 
महाप्रव्यप्रात्िः प्राक्‌ देहेन्दरियक्षयप्रसक््यमावात्‌ स्यूख्देहसंशेषविश्ेष- 
खूपजननमरणमागिता ब्रह्मरात्निभूतेष्ववान्तरभ्रय्येषु सखष्िमध्ये च न 
भवतीलेवमथेकम्‌ । अत एव कैवल्यप्रस्तावे अपुनरादत्तिपदं गीतामाष्ये अपुनरा- 
, इत्तिरूपमासानमिति आ्मविंरोषणतयोपवण्यैते । ब्रह्माण्ड देरनिलतया स्थ. 
विशेषवच्छनात्मानुमवाभवेपि, अ(त्मानुमव प्राप्तस्य, “ नेहाभिक्रमनाशोंऽस्ति? 
इस्युक्तरीव्या मनस्समाधानेनानायासेनास।युमवस्य न कदापि मङ्गं इव्येतावतापि 
तज्नित्यत्वगिरां निवाहः स्यात्‌ । अतोऽङृत्ल्ञानुभवस्तद्रूप एव सन्न नित्य इत्यं 
विस्तरेण । अचर्वितस्याधिगमनायेमेतावदुक्तम्‌ । परत्र तु पराक्रन्तं पूर्वैरिति ॥ 


(*> 4। 


दिव्यमङ्गरविग्रहः 

परब्यूहविभवहार्दीचामदेन भगवतः पाच्च विध्यवणनं तदीयदिभ्यमङ्ख- 
लविग्रहमादायेति सरव॑संप्रतिपन्नमेतत्‌ । तत्र परवाघुदेवरूपं पस पदे 
स्थितं निद्यमिव्यपि निर्विवादम्‌ । तत एव सर्वेषां मगवद्रूपाणां प्रादुमोवः । 
ग्यूहख्पे्॒पूरैपूैसुत्तरोत्तरस्य कारणम्‌ । कृप्णरूपाण्यनन्तानिः, “अचारूपी 
भगवान्‌ आगमान्ताचार्यरूपेणाविवेभूवे"ल्यादिप्रमाणसंप्रदायवटात्‌ अवताररूपाद्‌- 
प्यनेकानि हूपाणि सति सेकस्पे भवन्तीति ज्ञायते । तत्रात ग्रन्थे किंश्चिदुक्तमव- 
घेयम्‌-- “स॒ निलयः, ^सदेकरूपरूपव्ये'ल्यादो तद्रूपस्यैकर्ूप्यप्रतीतेः । 
(खूपशनब्दद्यभ्रयोगात्‌ वचनमिदं न स्वरूपविषयम्‌ , रकि तु दिवमङ्गलविप्रह- 
विषयपिघ्याशयः । व्यक्तमिदं श्रुतप्रकाशिकायाम्‌) कृष्णा्यवतरिष्वपि 
तदेहस्याविर्मावतिरोधानमात्रम्‌ । न च कथं विकारा्यमवे रामादिनाना- 
ख्पत्वमिति ; तदेहस्यापि शाक्तिमयत्वेन सवप्रकरिण दशनयोग्यत्वात्‌ ,...... 
यथा धरृतराषटा्नाम्यां तदेहस्यैव विश्वाध।रत्वादिदरनम्‌ ,......अत एव हि, 
व्ददीयामास पाय परमे रूपःमित्युक्ति; । अन्यथ। (सृष्टवान्‌ इप्युक्तेः स्यात्‌ । 
यथा विश्वाध।रख्पस्य तिरेधानम्‌ , तथा कृष्णाचवतरेष्वपि तिरोधानप्रकार- 


विरोषाः... ...इव्यादि । अनेन सवंमपि रूपं निलयमिति निरूप्यत इव । 
अचीरपविषयेऽप्येवमेराय मन्ये मन्यत इति । 


उपसंहारः ॥ श्रीराममिश्राः 
एवं श्रीमगवद्वामानुजस्वामिपादसिष्दान्तप्रमेयनि खूपणप्रवणस्यास्य प्रायः 
श्रीराममिश्रनामधेयस्वपरमयुर्रदरितेन पथा संचरणमेव समीहितं लक्ष्यत 
इति अत्र भ्रन्थे तत्रतत्र, (तदुक्त मिति निर्दिष्टाः कारिकाः नने तदीया 
एव स्युः । ते च श्रीराममिश्राः श्रीमाप्यक्ृदन्तेवासिनः ताननियमितेषु 
चतुःसप्ततिषल्यतेइ॒ िहाप्तनाधिपतिष्वन्यतमभूता इति गुरुपरम्परा- 
प्रमवप्रन्थतोऽवगम्यते । तत्र तेषां तनियन्‌छेक एवमदरि-- ` 


धनौमि छक्ष्मणयोगीन्द्रपादसेवेकधारकम्‌ । 
श्रीरामं क्रतुनाथारयं श्रीमाष्याग्रतसागरम्‌ ॥ ?? 


इति । पीठाधी्ाना सवेषां साध।रणं तनियनपयश्च-- 


८“रामाचजार्याच्छरतिमोडिमाष्यमथं रहस्यं दमिडश्रुतीनाम्‌ । 
सुभ्राध्य तेनैव गुरूकृतांस्तान्‌ मजे चतुस्सक्ततिपीठसतस्थान्‌ ॥'१ 


€२॥1 


येवम्‌ । एवं श्रीभाष्यकरेम्योऽधिगतश्रीमाष्याबथ एव सन्तस्ते श्रीराममिश्राः 
उभयवेदन्तसिहासनाधीश-द्रमिडोपनिषद्वाध्यकार-श्रीयतिराजागृतोद धि चन्द्र भूत - 
श्रीकुरुकेश्वरश्रीपादसेवां विधाय, तेष ख्घुनव्यश्राम (8.1.50) 
निवासनिरतेषु, त्रिः श्रीमाष्यं ततः श्रुतवन्तः, तेषु ते देर विहाय 
प्रस्थितेषु हितेपदेशे प्रार्थितवन्तः एषं तेरुपदिष्टाः, “मद्प्राभाकरमीमांसा- 
प्रमेयनिरूपणनेपुणीं = श्रीमाष्याथन्याख्याप्रपञ्चनपाटवश्च स्वासन्यनुसंधाय 
समुनतिर्नं॑वोढन्या । श्रीभाष्यक।र्चरणमेव शरणमिति दृढाध्यवसतायेन 
भाग्यम्‌?) इति च कदरिमश्ित्‌ गुरुपरम्परप्रमावग्रन्थे (१८२ -पु) छिखितं खक्ष्यते। 
एवं श्रीराममिश्रविषय इव स्वैषामपि गुरूणां विषये तैस्तैः पू्वरहितोपदेशः 
ईदृश एव कृतस्तत्र निबद्धोऽस्ति । अनेन श्रीराममिश्राणां पूवेमीमांसापारद्श्वता 
प्रस्फुटमवगम्यते ; तथेव तदनुयायिनि प्रकृतम्रन्थकरेऽपि । अयं श्रीमग- 
वद्रामानुजस्वामिपादप्राव्ण्ये सवौन्‌ अयमतिशि्ये इति साम्प्रदायिकवाक्यतो 
विज्ञायते, यद्‌ ग्येखि द्रमिडभावायाम्‌ › ^न ८7८19, (८८ ¢, (न्क ०6, 
०/८ (छः 58 @ ० @ (0५ ना कना @ 90 ॐ @ ८2) ८7८6८107 2/9 28८ (0 
ऊनी 7८605011 ब्व्य ८ -¶ (क ८ -0न्या 2/0 कनी ०2०.  =-9/>/ 07 
9 @9/¶ छ क ¶ @० न (८110617 @ए) न न्म @?@४ ॐ @ ®॥ ८०८2 (8) (८7 @) ८1.712 
लान्ता .0/ (+लगी८/८170कना?ः इति । ईड्ग्रन्थ च; (7८67५10 न्व्ग८ (न्ना 
ल: @11कए161 ७20 च्य @@० ® @@ 7८०८5 (80८20) ८4001007: 6८/06 ०४५ ०> 
इति सूक्तिजंगर्ति"” इत्या: । 


श्रीकुरुकेश्चरदेशिकपदभ्रावण्यच्च तात्कािकसवेगुरु्ाधारणम्‌ ; श्रीपरा- 
दारभट्पादा अपि स्वरिष्येभ्यों वेदान्तियतिम्यो भगवद्विषय इति प्रसिद्धां 
श्रीकरुरुकेशश्रणीतां श्रौषट्‌ सहक्लिकां सम्यगध्यापयामाघुरिति;, तेऽपि तत्र 
प्रणा एव॒ सन्तः नवसहस्िकां निवबन्धुरिति च (२४१-पु.) तत 
एवावगम्यते । श्रीकुरुकेश्चरः श्रीक्रतुनाधायंप्रशृतीनां सर्वेषां द्रमिड. 
सुक्त्यर्थोपदेष्टार इत्यत्र न कश्चिद्‌ विवदेत । 


कि के, कि कि 


त्रादाशकषास्वयः 


सोमारियाण्डान्‌ इति द्रामिडापनामधेयाः श्रीरामभिश्रास्त इमे 
श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः बहुत्र सप्रशंसं समुत्कीतिंताः सन्ति । अभयब्रदूनसुरे (४), 


«सुकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
ञ्मये सवेभूतेम्यो ददाम्येतद्‌ तरतं मम ॥! 


€ 111 


इति श्रीमद्रामायणश्चोके सर्वभूतेभ्यः इतीदं पञ्चभ्यन्तमिति केचिदृभ्याच्यु 
(सोमाशियाण्डान्‌ ) श्रीक्रतुनाथपयेन्तास्तु चतुथ्यन्तं निरवहन्‌ । दयोरपि 
पक्षयो; स्थितानि गुणदोषतत्समाधानानि तत्तदूम्रन्थत एव द्रषव्यानि । 
तत्र पञ्चमीपक्षे, प्रपनायेव्यस्य संकोचाभावात्‌ प्रपत्तेः सवाधेकारतवे सिद्धधेत्‌ । 
चतुर्थीपक्षे स्वाधिकारत्वं कण्ठेक्तम्‌” इत्यादि वर्णयन्त एतत्पक्षे मनागादरमपि 
दरोयन्तीव । चरमछ्छोकाधिकारे, “अधिकार पुरस्कृव्योपायस्य निरपेक्षताम्‌ | 
एकशान्देन वक्तीति केचिद्‌ वाक्यविदो विदुः इतीदमपि स्यादेतदभिगप्रायम्‌ | 
इमे हि प्रसिद्धाः वाक्यविदः- मीमांसकाः । न्यायसिद्धाञ्चने च आकाशादिषटे, 
न्यष्टिरारीरभरस्तावे, अनन्ततनिरूपणे, घुशप्तिदशाधमभूतज्ञानविषये, स्परं- 
प्रस्तवि, जातिषटे एवमन्यत्र च विवरणषडथसंक्षपम्रन्थदरिंताथैकीतेनेन 
युक्तायुक्तवेशचमाषिरक।रि । विस्तरेण च श्चीविषये तेषामाहाये षडथेसंक्षपग्रन्धं 
तथेवानूब दैकरस्यं ्युदपादि । एवं प्रन्थान्तरेऽपि । 





च ५ 
मेषनादारिवंशः 
एतद्वंश्रसूतस्य प्रकृतस्य मेधनादारिसरेविषये यावछ्ठामं वैरामधि . 


गमरयितु मुचिताऽयमवसर इति विभाव्य, तद्वशीयाः संप्रति बेज्गद्धर्‌ नगरादिषु 
नुगगुहछि इति ऊुख्ग्यपदेशेन विलसन्तीति च विज्ञाय तेष्वन्यतमाः सर्वतो- 
सुखत्रैदुष्वाः वहाः काठात्‌ परिचिताः श्री, उ. वे. श्रीनारायणा्यी मया 
पत्रिकाम्ुखन एतद्विषये यावदधिगमं वैरायमधिगमयितुमम्याथ्यन्त । तदावे तेषां 
तत्रासंनिधानं म्रामान्तरगमनच्च अविदयतेव व्िद्रहरेण तेषां पुत्रेण महागुणेन विद्चदं 
पन्नं मह्यमङेठि । पुनश्च विेषान्तराणि पुनः प्रृष्टवता मया तत एव्र पत्रिकामुखेन 
विदितानि । एवं ततः पत्रद्वयमुखेन समधिगतमर्थं तस्येव विशदमधुरवाङ्मय- 
मिश्चथा सरण्या प्रियवाचकरेम्यो निवेदयन्‌ प्रकृतनयदयुमणिकारविषये किमपि 


वैराच विधित्सामि । 
श्रीराममिश्रादिचरितम्‌ 
श्रीमद्ीन्दपुराम्यादचे श्रीवेष्णवप्तम्पत्समृद्धिशाछिनि श्रीमङ्गरख्ये 
अग्रहारे (9@ ०90580८1 58/08 -%@%० 2 @८० ०००८४) 
भववर्षेऽवतीर्णैः श्रीराममिश्रः । अस्य पिता अत्रेयान्वयतिककः श्रीमान्‌ 
यज्ञदीक्षितः । हारीतान्वयचन्द्रमसः सवक्रत॒दीक्षितस्य केरावसोमयाजिनः 
(मगवद्ाष्युकराराणां पिता द्वारीतन्विय आसरिकृरवसोमयाजीति धुप्रसिदधमेतत्‌ |) 


शा 


पुत्री श्रीमङ्गाव्वी अस्य जननी । वेदवेदाङ्गकाणादजेमिनदिदरनपारडखान- 
मात्मनः कुमारं श्रीयज्ञदीक्षितः श्रीरङ्गमध्युषितवतोऽधिगतमातुकभावस्य 
भगवद्रानुजाचा्ैस्य सर्निध्ठि प्रेषयामास परत्रह्मविद्याधिगमाय । पाण्डिल्य 
प्रतिभां प्रवचनप्रा्वण्यच्च प्रवयक्षीकृव्य परमया प्रीव्या श्रीमाष्यस्य प्रवचने 
व्याल्याग्रन्थविधाने च भगवद्भाष्यकारनियुक्तः सन्‌ यथानिदश्मनुतिष्ठन्‌ 
विरराजेष सूरिः । आचायेत्ररणया श्रीकुरुकेश्रस्य श्रीषटूसदह्ली सस्यद्रमिड- 
पनिषद्भाष्यकङ्ृतः संनिधौ अधीतद्राविडाश्नायसवीथ एषः । अआचायीणामदेश- 
मवतंितवानेष श्रीयादवद्रौ (® ००५५्ग 110) भगवदाय्ये 
दिव्यसूक्तयुपक्रम (9 @५५८००००१ च्म @ 057८-5) कैङ्कयैरतिरुवास । 
अथापि तद्वद्यिः कैङ्कयमिदमविच्छिन्नं निलयते । शिष्ये्भत्त्या परमया प्रशास्य 
सुक्ताकिरीटधारणमयं कारितो विरेषण वहुमानित आसीत्‌ । कदाचित्‌ 
कावेरीपरिसरे विधिवद नुष्ठितक्रतुं श्रतप्रक्ियायामपि परं नैपुणमधिगतवन्तमेन- 
माचायोः क्रतुनाथ इति विरुदेन संमावयामाघ्ुः । तदारभ्य सोमारियाण्डान्‌ 
इति द्रामिडनान्ना प्रथां प्राप । वादाहवेषु विशेषतो जयसंपदा सभूषितमेनमनु- 
गृह्णाना अचायोः श्षुदोपद्रवशमनचणे श्रीनारसिहमन्त्रमुपदिश्य श्रीभूसहितां 
योगनृधिहमूतिंमदुः ; या तद्वस्यैरवाप्याराध्यमानाऽस्ति । एतद्िषयेऽयुसंधीयमानाः 
छाक्ास्तावत्‌-(मङ्गरम।ङिकायाम्‌ ) | 


८श्रीमाष्यं राते येन सत्पातेषु प्रवर्तितम्‌ । 
यत्रीन्द्रशासनात्‌ तस्मे श्रीरामायास्तु मङ्खखम्‌ ॥" 


““ज्ञासनाद्‌ यतिराजस्य स्थिताय यदुभूधरे । 
षडथादिम्रन्थकतै श्रीरामायास्तु मङ्खलम्‌ ॥!” 


‹"भक्या शिष्यैः कृतं सुक्ताकिरीटममङं सदा । 
्रीया धृतवेत तस्मे यञ्वनाथाय मङ्खकम्‌ ॥ ? 


ऋष (9 


इति । अदापि श्रीराममिश्रविग्रहे किंरीटरतन सद्स्यत इति चाड: । 


एवच्च गुरुतछछजोऽयं श्रीराममिश्रः क्रतुनाथः सावैभम्तेदुष्यसपनों 
महानुभावो मगवद्धाष्यकारमागिनेयमावमान्यः इति, यथा श्रीकुरुकेश्वरदेशिको 
दरमिडोपनिषद्धाष्यस्य प्रणता, यथा सुदच्याण्डान्‌ इति भ्रसिद्धः श्रीदाश्ञरथिः+ 
यथा न्मन 0८००4 न् इति प्रसिद्धः श्रीविष्णुचित्त प्रमेयसंम्रहविष्णुपुराण- 


ग्याख्यानदेविरचयिता युथा च॒ न्मा ८९धल्य इति प्रसिद्धो त्रट्‌ 


८३९।फ 
विष्णुपिश्रो मानयाथार्म्यनिर्णेयस्य निमोता, ^श्ञानेोत्तमोद्धतिनिराकरण 
म्रतुष्यद्रामाचुजार्यकरुणापरिणाहपात्रम्‌ । वत्सन्ववायतिखकं वसतिं गुरूणां 
वन्दामहे वरदविष्णुगुरुं वरेण्यम्‌? इति तनियन्पवमाजनम्‌ - तथाऽयं 


{~ । क 


श्रीरामभिश्रोऽपि तदावे सर्वमानितः सुप्रसिद्धश्वेति च प्रतिपन्नम्‌ । 


अनेन निर्भिताश्च निबन्धाः- 


१. श्रीमाष्यविदृतिः, ९. अदहिकम्‌ 

२, वेदार्थसंप्रहविवरणम्‌ , १०. श्रीमगवद्रामावुजदयाशतकम्‌ , 
३. षडथसेक्षेपः, ११. गुरुगुणावटी , 

. तत्वसारः, १२. गुरुपरम्परावुसधानम्‌ › 

५५. तच्वदीपिका, १३. प्रपन्नगायत्रीरतकम्‌ , 

६. वेदान्तसप्रहः+ १४. रामाचजपदयुगढी , 

७, द्रमिडसंहिता, १५. रङ्गस्तुतिः 

८, यागनिणेयः, १६. शरणागातिशास्त्रम्‌ 


इति षोडशेव्याहः । कतिपयदिग्यध्रवन्धविषये तत्तत्कतृविषयाणि तनियनूपधानि 
गाधात्मकानि प्रसिद्धानि अन्यानि चेतक्कृतानीति बदन्ति--यथा-गोदासूक्तेः 
057०5905 @ 5? इति, महाश्रीसूक्तः (८०८2 € ¢ गी8८/ इति, 
०7८०0. तरा 0/6505भ्रबन्धस्य, = श्रन्मी 0 0न् ®=” = इति, 
श्रीविष्णुचित्तदिष्यप्रवन्धस्य च (००८९ ५7 @ 5.58 न ?› इति | 

परंतु नैकोऽपि म्रन्थ इदानीपुपलम्यते । केरल श्रीमद्वेदान्तदेशिकानूदित- 
कतिपयमागदर्शनेन म्रन्थशेल्याः अवधारणं मवति । ततो गभीरसंक्िप्तमहिष्ठ 
वचोगुम्भनोऽयमिति विज्ञायते | 

अस्य श्रीराममिश्रस्य पुतश्चिष्यपरम्परा चैवं प्रथते- 


अस्य ज्येष्ठस्तनयः-- ८. श्रीमान्‌ नतार्तिहदेशिकः 
२. श्रीमान्‌ वरददेशिकः ९. ,; श्रीवामनार्थः 
३. ,; पुण्डरीकाक्षः १९. + गोविन्दायैः 
४. ;), राममिश्राध्वरी ११. $ श्रैवासार्थः 
५, ;; शररङ्गनाथः ९९४ श्रीचसिहायैः 
६. ,, नाधार्यः १३. ,; अव्ययाय 
मेवनादारि १४. ? श्रीमान्‌ रमावासार्यः 


+ ~ 
भ 
न~ च 
«~ 


(श्म 


१५५. श्रीमान्‌ श्ीनिवासदेशिकः २५८. श्रीमान्‌ गेपाड्यैः 


१६. + श्रीमह्छक्ष्मणयोगी २१. + श्रीविंकटयः 

१७. ,, गोपाखायंदेशिकः २२. $) जनदना्यैः 
१८. „» श्रीरल्देरिकः २३. „+ श्रीनिवासाय 

१९. ,; रमावाप्तायः २४. ,, गोपाङायेः इलयेवम्‌ । 


इतः, प्रकृतो मेषनादास्सिरिः श्रीरामामिश्रात्‌ सप्रम इति विज्ञायते । 
अनेन विददररिष्ठेन विरचिताश्च्वारः प्रबन्धा इति स्पष्टमाहः, 


१, नयघ्रकारिका, २. नयदयुमणिः | 
२०. श्रीभाध्यभावाङ्कुरः) ४. सुमुक्षूपायसंग्रहश्चेति । 


अन्ये च केचित्‌ प्रबन्धाः प्राणायिषत्त; परं नाम्नापि न बुध्यन्त 
इति चाहुः । शरणागतिराल्मेतव्कूटस्थक्ृतमेनेन साक्षादवाटोकिं न वेति 
न जानीमः । प्रपच्यादिविषये अस्यामिप्रायमेवं वणैयन्ति-मोक्षसाधन- 
वरियाखाविदशेषात्‌ भक्तिरिव प्रपत्तिरपि नियताधिकारिविषयेवेति त्रैवर्णिकाना- 
मेवाधिकारः; न सर्वैषाम्‌ । त्रैवर्णिकल्ञीणां पत्युरल्मतो सद्यां विवास्वीकारो 
घटते । गार्गनित्रेयीध्रष्तयः ज्ञियो विदाधिकृता हि श्रूयन्ते । नून 
प्रमवोच्चारणे तास्तामपि ` अधिकारो व्यवस्थापितः । दशेपूणेमसादिक्माुषठाने 
तासां मन्त्रोच्चारणाधिकारदशनात्‌ - अषटाक्षरादिमन्त्रोच्चारणं न दुष्यति । 
प्रणवरह्वीनस्य चा्टाक्षरादेभेन्त्रत्वमेव न विदयते । तदा च केवर्भगवन्नामो- 
पदेशः स्यादिलेवे भक्तेरि प्रपत्तेर्यसषङृदनुष्ठेयतामयमातिष्ठते । अत एव 
मन्त्ररते प्रपद्ये इति वतेमाननिर्देशः । श्रीमगवद्रामाचुजस्वामिपादेश्च, 
“रयमथवुसंधानेन सह सदेवं वक्ता इति, “ततश्च प्रल्यहमात्मोनीवना- 
येवमनुस्मरेत्‌” इति च हयन्वग्राहिं । अतो भक्तिविषये अआदृत्तिपरं सवे 
शाज्लमन्राप्यतिदेष्टव्यमिति एतनिरूपणप्रक्रिया । सवैमिदं सुमुश्चुपायसंम्रहे 
स्यात्‌ । अत एव श्रीमति रहस्यत्रयसरे स्थिशकरणमागादो एवमादीन्‌ 
विषयान्‌ विचायं स्वस्वपूवैसिद्धान्तमाचायोः प्रमाणपुरस्सरसुपापादयनिति 


र 


वक्तव्यं भवति । 


[^> 


एतद्विषयं तनियन्‌पव तवत्‌- 
८८अआत्रेयनाथगुरुवयकृपात्तवेद- 
युग्मान्तसारमतुखादूमुतसचसितिम्‌ | 


टश्टाष 


टीककृतं यतिपुर्दरभाष्यसूक्तेः 
श्रीमेधनादरिपुपूरिमहं प्रपधे ॥ 


इति । अन्यच्च प्रशस्तिप्यम्‌- 


°भमेघनादास्यिरवे करवाम नमस्करियाम्‌ । 
यदुक्तिरारजाठेन वादिश्यक्रारयो जिताः ॥ इति । 
आल्ञनेयवन्दनमेतःकृते वैष्णवसेमत न वेति विप्रतिपवन्ते | परमै. 
कान्तिनां प्रपन्नानामपुसु्चुजनवन्दनमनुचितमिति केचिन्मन्यन्ते । ^ वैष्णवे 
वैष्णवं दृष्टा दण्डवत्‌ प्रणमेद्‌ सवि इति वचने जागरूके मुमुक्ुवुमु्चुमेद- 
कल्पनया कतिपयवज॑नमनुचितम्‌ । न चामुमुश्षुराञ्जनेय इति सुसाधम्‌ | 
भक्तिमार्ग अपि मधुविवादयोऽवान्तश्व्यसवलितममूतं फर्न्ति । अन्यथा 
खदु भक्तप्रपन्न- आतेदृप्तादिमिदाकल्पनयाऽपि वैष्णवाः केचिदपुरस्कायीः 
स्युः । किं बहुना-सर्वसंशयितार्थस्थयभूताः मगवद्भाष्यकारबह्मताः 


्रीकूरनाथा एव आज्लनेयं प्रणतवन्तोऽस्माकं मागदरिनो मवन्तीव्यन्येषामारायः | 


एवं तावदस्य म्रन्थकर्तुविषये यावदधिगमं. वैरे व्यधायि । 
एत्संतव्यादिविश्दावगमोपयिकपत्रिकाद्रयविडेखनेन घुवह्ूपकृतवति एतद्रश्ये 
र, उ, वे, श्रीनिवासार्य सुतरां कृतज्ञोऽस्मि । नूनं यथाधिगमं तत्तदस्य 
पूपुरुषड़त्तान्तं यदि श्रविष्णवाः, किमेवं संक चेन, सर्वेपि तत्तस्संप्रदायस्थाः 
प्रचारयितुमद्य वा प्रवर्तरन्‌ विना वितयेतिदह्यक्रल्पनं तच्छमात्रकीतनेन, तदा 
सनातनधर्मनिष्ठमद्ाजनचसिसेवनेन सवै धन्या भवेयुः । 


उक्तरीव्या श्रीमगवद्रामानुजार्यमागिनेयभूतात्‌ श्रीराममिश्रतः सप्तम; ` 
श्रीमिधनादारिरयम्‌ ; श्रीमगवद्रामाचुजायंप्रियभागिनेयस्य श्रीमाष्यसिहास्तनाधिपतेः 
। 0 72 2@न् इति श्रथितस्य श्रीवरदविष्णुमिश्रस्य पैत्रात्‌ 
नडादूर्‌ अम्माट्‌ ईति पप्रसिद्धात्‌ श्रीवासस्यवरदायात्‌ अधिंगतश्रौमाष्यस्य 
श्रीमदत्रियवदिदसाम्बुदाचाथस्य श्रीरामाज्ुजनामधेयस्य . रिष्यश्च श्रीमदरेदान्तदे- 
चिक इति निरूपणे श्रीमेषनादरिः श्रीमदेदान्तदेशिकस्य च नातीव काठ- 
विप्रकर्षः- अथापि श्रीमिधनादारिः पूवे इति पूवेदरिताधिकरणसाराबल्या- 


दिमिर्वगम्यते | 


ल्पे 

अनेन च विंस्तरेणेतस्तथितिकारोऽपि ज्ञातप्राय एव॒ । श्रीमगवद्रामा- 
नुजस्वाभिपादा हि सयमिसप्तशव्या चतुःसप्ततिसस्यकेश्च पठेः संसेविताः 
्रारङ्गमध्यासतेव्याहः । ततस्तदीयग्नन्थर्नानामथेवैशदयविधानाय, वेदाथे- 
व्युत्पादनायाङ्गोपाङ्घमूतानि विघास्थानानि विदिष्टानीव, विविधानिं 
निबन्धनानि निखिलतन्त्रनिष्णातैः शिष्यै्निबबन्धिर इति ज्ञायते । नैतच्च 
तम्‌, यत्‌ श्रीमाष्यक्ृतामन्तवात्तिनः तद्प्रन्थानां. सावभौम प्रचारमध्यवसाय 
बहुप्रकारमुदयु्ुजिर इति; यतः तदाचायतछ्ठजा अपि स्वात्मञ्केशमपि सोदूवा 
श्रीमाष्यकृताममभ्युदये बद्धपरिकरा एव प्रथिताः, तथाच तद चधयेश्रपराङ्शा- 
मिधानमहनीय महापूणेविषयो मान्यः छोकः- 


८५आचार्यात्‌ यापुनेयादधिगतनिगमान्ताथजातं प्रपत्ति- 
ञे पादिक्षदरहस्यान्यपि यतिपत्य किच्च तद्रक्षणाथम्‌ । 
चरे ठेन्द्रं प्राप्य चोक्त्वा सदसि, "परपुमान्‌ श्रीपतिर्है'ति ष¶डां 
दारी तच्छृतान्चाप्यसहत, मनवे तं महपूणंमाय॑म्‌ ॥” इति । 


श्रीह पूणोः श्रीभाष्यकृतः प्राणापायदाङ्कया स्थलान्तर प्रस्थाप्य स्वयं 
तत्स्थाने स्थित्वा श्रीपतिपारम्ये शेवस्य राज्ञः पुरस्तात्‌ प्रतिपादयामाघुः+ 
तन्मूढां दूराजकृतां हिंसाज्च विषेहिरे । शारीरपीडामप्यनुभूय रारीरकपरमाथे- 
स्थापनमादधिर इति । 


अत एव हि श्रीनिगमान्तमहादेरिकैस्थिमकयथि- 


“पत्युः संयमिनां प्रणम्य चरणो तत्पादकोर्टरयोः 
सबन्धेन समिध्यमानविमवान्‌ घरन्यांस्तथान्यान्‌ गुखन्‌ इति ॥ 


यस्य॒ बहुश्चतस्य भगवद्रामानुजस्वामेपादसवंप्रबन्धतदयथंसमग्रधारण- 
सपनस्य सवैतन्त्रस्ावेमोमविचारसरणिसश्चरणचणस्य महनीयस्यास्य मेघना- 
दास्सिरिः श्रीनामषेयमपि विशिष्टद्वितपिद्धान्तनिष्णतिरपि न सम्यगवधृत- 
मासीत्‌- तथा द्यधिकरणप्तारावञ्ग्याख्याने अधिकरणचिन्तामण्यादो प्रसक्त 
निर्दरामपीद्‌ नामधेयं पश्चिमेर्भघनाद इव्येवाठेखि चासुद्वि च । तन्नूनमिन्दर- 
जितो राक्षसस्य नामेति निज्ञीय दैवप्रकृतिकलोकधायतामसंम।वितामारे- 
चितवद्धिखिन्यैः मेघनायथेति परिष्करयासुद्वि- तत्र का कथा तस्य 
म्रन्थदर्शने । केवर पुनरस्मभियघुहन्पुद्धितानवसितस्य सवेव्याख्यापसमेत- 
्रीमाष्यकोरस्य अदसीयनयप्रकारिकामरन्थतदहितस्य देनह बङ्गद्र्‌ 


७9 
(शाभा 


प्रान्तवापितद्वस्यविद्त्संसरगीवशाद्वा, एषम्भूतेन मागान्तरेण वा मेषनाद।रिरिति 
तमम्रं नाम समधिगन्तव्यमासीत्‌ - तस्यास्य श्रीमद्वेदान्तदेशिकचरणाबा- 
चायीनप्यवेक्ष्य श्राचीनस्य न्यायसुदशंनकारवरदनारायणमद्ररका््ाचानस्य 
महात्मन इदं तादाविकीं श्रीविष्णवसिद्धान्तप्रचारपरिस्थि्ति प्रलक्षयद्‌ 
प्रन्थरत्न ्राच्यम्रन्थप्रकारानपरमोत्सहिः मान्येमेद्रनगरयजकीयगप्राच्यम्न्थ- 
माण्डागाराधिक्रतेः परिष्कृ सुदयितुमिष्टं हस्ते मेऽर्पितमासीत्‌ । अथ च 
तद्धाण्डागारस्थकोशद्रयम्‌ +, अडयारकोराख्यस्थं कोशमेकञ्च मातृकां 
कृत्वा अप्रचारात्‌ अच्यन्त टेखकप्रमादाच्च अशयुद्धिबह्वलम्‌ अनेकराल्ञाथ- 
विंचाररूपतया दुरवगाहश्च सदपि यथाशक्ति परिष्कृ्य॒ संयोजितटिप्यणी- 
कमेवं प्राकायं प्राप्यते; यत्र मे वैकटाद्विहराभिजना एतन्नगरवास्तन्याः 
विद्दराः श्री, उ. वे, कृष्णमाचार्याः मङ्गकछोकनिमोणेन टिप्यणमारम्य 
कतिपयषिपिणांशसयोजनशोधनिकासमीक्षणादिना साचिव्यं विधाय सहैव 
सर्व॑ यथावन्निरवतेयन्‌ । अत्यन्ताञ्युद्धे स्थटेषु तत्तच्छास््रमय।दानुरोधेन 
मनाक्‌ स्वातन्तयमवढम्भ्य शोधनं कतेन्यमापतितं अन्थस्तामीचीन्यसंपरिपाद्‌- 
यिषया नेपेक्षितम्‌ ; एवमपि यत्र छेरोनापि कथञ्चिदधवर्णनस्यावसरो 
ऽम्यूहपदमासीत्‌ , तत्र॒ साहसे सवधा परिलक्तमिति संतोष्टग्यम्‌ | 
उभयेर्मुदयितृत्वाचचोमयाभिमतमिवान्यतराभिमतमपि टिप्पणे संयोजितमेव । 
मातृकामूतम्रन्थङेखकोऽपि घब परिश्रम्याठेखीदिति अन्ते तेन कतविनिहितः 
कश्चन शोक एव नः प्रतिबोधयति, योऽप्यन्ते टिष्पण्यामस्मामिः समयोजि । 
सर्वशाच्तवैदुष्यगृद्धस्याप्यस्य ग्रन्थकृतो निणेयाः केचिदवाचीनेरभिज्ञेनौतीवाऽऽ- 
टता इति, एतस्य काडात्‌ पश्वादत्र विशिष्टद्वितषिद्धान्त कियती -अभिद्रद्धि- 
रसीदिति चात्र भूमिकायां यथामति विज्ञापितवानस्मि । प्राज्ञाः प्रमाणम्‌ | 


तदिह भगवान्‌ श्रियःपतिः स्वप्ररितग्राज्ञमहाजनपुरस्सरः घु्रीतः 
स्यादिव्याश्चास्यत इति राम्‌ । 


राजकीयप्राच्यकोशमण्डागार समेताम्‌ । 
भात्तश्राच्यसिद्धान्तसमाचारग्रचारकम्‌ ॥ 


इति वीरराधवार्यः कृतनयतन्त्रागमान्तनेककृतिः । 
्रीरङ्गलक्ष्मणमुने ; शिष्यो व्यमृशन्यद्ुमणिम्‌ ॥ 


¢ 


उत्तमूर. - ति. वीरघवाचायेः 


॥ श्रीः ॥ 
॥ विषयायचुक्रमणिका ॥ 
१. . शरीररक्षणम्‌ 


स्वदशंनपरमाथः शरीरात्मभावः 
स्वाभिमतशरीरटक्षणवणेनेन सांख्यप्रयवस्थानम्‌ 
भोगायतनत्वघटितलक्षृणदूषणम्‌ 

क्रिया विदचेषाश्रयत्वघटितटक्षणदूषणम्‌ 
सांख्यटशक्षृणदुषणम्‌ 
सिद्धान्तसमतलक्षणो पक्षेपः दर्क्यद् 
शचेषकश्षिभावलक्षणविचारः 


२. अध्ययनविषिः 
अध्ययनविधेरक्षरराशिग्रहणाथेस्वादिस्वदशेनस्थितिकथनम 
अध्ययनेधेर्नेयमपरत्वासंभवपरिहारः 
अध्ययनस्याचायंरागप्रयुक्तत्वस्थापनम्‌ 
प्राभाकरमताचायेकरणविभ्यसद्धावकथनम्‌ 
समाननसूत्रस्याकन्नेभिप्रायाथोरञ्धत्वम्‌ 
आचायकस्यालोकिंकत्वाभावनिरूपणम्‌ 
तत्र पू्वाचायैम्न्थोदाहरणम्‌ 
अध्ययनस्याभ्पुदयपुरुषाथेजपफलप्रयुक्ततवाभावः 
उपनयनस्याध्यापनशेषत्वाभावः 
तन्न पूवोचायेम्रन्थोदाहरणम्‌ 
अध्ययविधेरथेज्ञानाथेत्वाभावः 
प्राभाकरमते अथेज्ञानाथेते व्याघातप्रदशेनम्‌ 
आचायश्चन्दाथेवणेनम्‌ 
अध्यापनविधेः प्रयोञ्यव्यापारषरत्वम्‌ 
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आचायंकरणविध्यनुमानायोगः 

स्रसिद्धान्तेन पूक॑मी मां साप्रथमाधिकरणपू्वपक्षः 
9 93 9 सिद्धान्तः 

अथेज्ञानाथेत्वाभावेऽपि रागतः प्रवृत्तिकथनम्‌ 

पूवाचायेमरन्थोदाहरणम्‌ 

अथेज्ञानस्वीकारे श्ारीरकानारम्भप्रसक्तिवारणम्‌ 

स्वसंमते आचायेकरागप्रयुक्तत्वे भाष्योदाहरणम्‌ 


२, स्वतः प्रामाण्यम्‌ 


भ्रामाण्यस्य स्वतस्त्वेऽनुमानभ्रयागः 
तारकिकङतदुषणम्‌ ्‌ 
तैः प्रामाण्यस्वरूपरोधनेनानुमेयत्वकथनम्‌ . 
मिथ्य्रावादिमते स्वतःप्रामाण्यासंभवः 
भाट्रमक्रियाविमशचंः 
तत्र स्वतःप्रामाव्यग्रहायोगः 

छ जन्मायोगः 
विषयतथात्वरूपतदुक्तभ्रामाण्यविकस्पः 
निश्चायकत्वघरित-स्ृतिन्याब्त्तलक्षणदूषणम्‌ 
प्रामाण्यापवाद्‌ प्रकारश्चोधनम्‌ ` 
तार्किकैरेव स्वयप्रकाश्चवादि प्राभाकरखण्डनम्‌ 
ताकरिकपूरवेपक्षोपसंहरिण सिद्धान्तारम्भः 
परमते अनवस्थाप्रसञ्चनम्‌ 
अतिरिक्तज्ञान्राद्यत्वसाधनस्य विरुद्धाव्याभिचारिता 
रमृतिव्याव्त्तप्रामाण्यनिवेचनम्‌ 
ष्मतरभामण्योपपादनम्‌ 
पौ रबेयवाक्यानां शब्दविधया प्रामाण्याभावः 
शब्दाथंसंबन्धस्य स्वाभाविकर्ता 
वेदानेयखप्रकारः 
बिध्यतिरिक्तस्यापि श्रामाण्यम्‌ 
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स्मृयादि प्रामाण्यम्‌ 
पौरुषेयवचसां स्वतःभामाण्याभावः 


४. वाक्यार्थप्रदीपः 
वाक्याथेविग्रतिपत्तिः 
क्ियाकायेस्य वाक्याथेता 
प्राभाकरछत तददूषणम्‌ 
अपूवकायवाक्यायेपक्षः देवताराधनत्वभङ्गश्च 
अपूवेकयठक्षणम्‌ 
क।मपदस्य नियोञ्यपरत्वम्‌ , न कवृपरः्वमिति 
अखण्डव्रह्मवाक्याथेताविचारः 
भेदस्य दुर्निरूपता 


सन्मात्रविषयकप्रयक्षस्यापि शुद्धनद्याविषयकत्वम्‌ 


प्रयक्षस्य सिथ्यातिषयकत्वम्‌ 

अद्वैते वेदः प्रमाणमिति । प्राभाकरेण तद्भङ्गः 
भेदस्य सुनिरूपता 
सिद्ध्युत्पत्तिनिरासः प्रामाकरेण 
प्राभाकरछरताद्रेत श्रुतिनिवाहः 


प्रयक्षप्राबस्यन्‌ + 


मिथ्यात्वसाधकट रयत्वादिहेतुभङ्गः 
स्रोटवाक्याये प्रस्तावः 
स्फोटरूपश्चब्दाद्ेतोपपादनम्‌ 

ब्रह्य द्वितबदेव स्रोटाद्धेतनिरासः 
वणैसमुद्‌।यादेव बोधः शब्द्‌।थेसबन्धसिद्धिश्च 
भाट्रसंमताभिधाभावनावाक्याथपक्ः 
अभिधा - भावना - प्रवतेनाथेक्योपपादनम्‌ 
इष्टसाधनस्वकायैत्वदिः छिङ्थेतायोगः 
मण्डनाभिश्रावुसरेणे्टसाघनत्वाथंकता 
द््ितभाट्रमतभङ्गः 

क।यैङिङ्थेत्वस्थापना 
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धात्वथोतिरिकताख्याताथेनिरासः 
एवं सवंनिरसनेनापूवोत्मककायव]क्याथेनिगमनम्‌ 
परबरह्यवाक्याथेत्ववादसिद्धान्तः 
गुरुभट्रवर्णितपश्चकत्वनयसरणिनिरासः 
अरुणान्यायपन्चकत्वनयाकृयधिकरणविषयविवेकः 
फरतत्साधनत्वाद्याकारेण जद्यण एव सवेपदा्थ॑ता 
सुक्तससारिफख्वेषम्यम्‌ 
केवल्यस्यामुक्तित्वम्‌ 
अपूवोदेः फङ्दत्वभतिक्षेषः 
निष्छृषेतरशब्दानामेव वििष्टवाचिता 
अपृवेकायेत्वमङ्गः 
छत्युदेयत्व-कृतिप्रधानलादिरूपाथेभङ्गः 
परिपूणेस्यापि श्ेषिता 
अपूर्वस्य फरसाधनत्वाभावः 
वाक्यश्चेषात्‌ देवताप्रसादसिद्धिः 
देवताया यागं प्रति प्राधान्यम्‌ 
दती यान्तस्थरे देवता्रीति रखान्यतरसाधनत्वबोधः 
इष्टखाधनत्वरूपकायेत्वश्थापनम्‌ | 
भ्रवतेकाश्रवतेकवाक्यानामविशेषेण सिद्धपरता 
सिद्धार्थं प्रथमय्युत्पत्तिबिस्तरः 
वेदस्यानियाथंसयोगपरिदारः 
अनन्यखभ्यश्ब्दाथत्वनिरासेन कनैथकतम्‌ 
साध्यत्वं विथ्यथे इति स्थापनम्‌ 
अज्ञातज्ञापनं विधिरित्यस्याथेवणेनम्‌ 
श्ासनरूपनियो गविध्यथत्वनिरासः 
` कटैनियोज्यैक्योक्स्या भ्राभाकरानिरासः 


५. अन्विताभिधानम्‌ 


अन्विताथांभिधायित्वे भ।ष्यनिभेरप्रदश्षेनम्‌ 
अभिदहिवान्वयवादिभादमतोपक्षेषः 
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प्राथम्यादिति प्राभाकरकारिकाखण्डनम्‌ . 
अन्विताभिधानपदाथश्ोधनेन दूषणम्‌ 
भाद्ृदूषणेनान्वितामिधानस्थापनम्‌ 
शक्तिकल्पनागोरवपरिहारः 
प्रमाणान्तरसंनिधापिताथान्वयापाद्नम्‌ 
आकांक्षादिसाचिनग्यम्‌ आकांक्षास्वरूपश्च 
संनिधियोग्यतयोः स्वरूपम्‌ 
न्यायात्मकतकेस्वरूपक्चोधनम्‌ 

अथोनां प्रामाण्यमिति भाद्येक्तदूषणम्‌ 
सिद्धान्ते भाभाकरवेखक्षण्यम्‌ 
सिद्धपरेऽपि बोधात्‌ कायांन्वितबोधनियमभङ्गः 


६. शब्दनिरूपणम्‌ 
तार्किकोक्त शब्दक्षणिकत्वानादरः 
शब्दनियत्व्य अमरनियत्वतुख्यता 
वैदिकलोकिकशब्देक्यम्‌ 
अमिव्यङ्गयतवायोगवादितार्किक पूवेपक्षः 
विनाश्चादषटब्ध्या अविनाशित्वम्‌ 
उ्यञ्जञकमभेद्प्रयुक्तं नानातवम्रहणमिति ` 
बणोवणोत्मना देविध्यम्‌ 
वायोरेव व्यञ्ञकस्वम्‌ , न ध्वनीनाभिति 
श्रोत्रस्य नेत्रवत्‌ गत्वेव भाहकत्वम्‌ 
बणेमेदेन ग्यज्ञक भद्‌करपना गकारायेक्य् 
शब्द्‌ धिकरणस्य चिरकारस्थायित्वपरता 


. ७. श्रतिलिङ्गादिनिरूपणम्‌ ` 
शुतिखिङ्गयोवौ क्यात्‌ पाथेक्यनिवोहः 

अन्विताभिधानवादे भ्रकरणविनियोऽयस्य भोतत्वकषङ्कानिरासः 
स्थानस्य विनियोगव्यवस्थापकता 
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सादृश्यस्यापि द्रव्यैकनिष्ठता ` ~ = 
जातेः सस्थानता = 


भाष्यस्यान्यपयेम्‌ त 
तमसः प्रथिवीत्वम्‌ ~ 


कर्मणोऽन्यता ~ ह - 
म्रन्थसमा्धिः 





भ्रीः 
यदु (र 
नयदुमणिः 
मेवनादारिसूरिङतः 
१. शरीरलक्चषणनिरूपणम्‌ 
आस्येन सदरीयता हयामा- 
माकण्ठमासतादितपेरुषेण । 
वाणी मदन्तः परमेण पुं 
संङापमुष्छोख्मुरीक्रेतः ॥ 


ऽसूहमस्थूख्चिदचिच्छरीरं ब्रह्मैव कारणं कार्य॑चेति ददनम्‌ । तत्न 
सांस्या4+ अ।परदे्ह्यरारीरव्वऽनुपपत्तिमाविष्कुवाणाः प्रयवतिष्ठन्ते । तथाहि- 





1. दयाङ्ख, ^. 2. समुपातनोतु. 14. 
भ्रीः 
नमसिस्वा हयवदन 
लक्ष्मणमुन्यादिदेशिकांश्चापि । 
रिप्पणिरेषा क्ष्व 
क्रियते विशदाऽधिनयद्यमणि ॥ 
मरन्यऽस्मिन्‌ पश्चिमम्रन्थमतमेदभ्रदशैनम्‌ । 
दर्बोधबोध चोद्य रिष्पण्येषा मरवत्येते ॥ 

3. सृष्ष्मेदयादि. । सुक्ष्मचिदचिच्छरीरकं बह्म कारणम्‌ । स्थूलचिद- 
चिच्छरीरकं ब्रह्म कार्यमिति सिद्धान्त इत्यथः । 

4. सांख्या इति । शशररक्चषणम्‌ ““्चेष्टन्द्रियाथांभ्रयः शरीरम्‌ इति 
न्यायदशीने सूत्रकृता निरुक्तम्‌ । अनूदित च तदनुयायिभिः “ध्चष्टामोगेन्द्रियाश्षयः 
शरीरम्‌?” इति । अत्र लक्षणत्रयं विवक्षितम्‌ । प्रथम वचेशश्रयत्वं प्रयक्ाधीनक्रिया- 
विरषसमवायित्वरूपम्‌ । दितीयमिन्द्रियाश्रयत्वम्‌ । त्रतीयमथोभ्रयत्वम्‌ । तच्च 
रूपरसादीन्द्रिया थौश्रयत्वस्य शरीरेऽसभवात्‌ , तदधीनसखदुःखमोगद्वारा तदा- 
श्रयत्वस्यापि भोक्तरि जीव एव संभवात्‌. अन्या भोगायतनत्वं तदवच्छेदकस्व- 
रूपमेष्टव्यम्‌ । तदिद लक्षणत्रयं दुष्टमिति तदेव परिष्कृत समुदित सछक्चषणमिति 
सांख्यानां मतमिति तदूमन्थदश्चंनेन विभाव्य तन्मतं दूषयितुं प्रवतितमत्र | 


४: नयद्युमणिः 


आत्मदेन इारीरत्वम्‌ , तद्छक्षणविरहात्‌ । यस्य पुण्यादिफट्घुखादिभोगप्ताधन- 
मिन्दियाश्रयः पञ्चद्ततिप्राणाधीनधारणः पृथिव्यादि भूतस्तघातविशेषो 
यो येनैवाधिष्ठितः, तत्‌ तस्य शरीरमिति हि रदारीरलक्षणम्‌ । 
भूतसंघातविशेषो येनाधिष्ठित इ्युक्ते, अधिष्ठेयवास्यदेस्तक्षादिशरीरवप्रसक्तेः । 
तनिरासाय इन्द्ियाश्रय इव्युक्तिः । . तद्े।खकेष्वतिन्याप्तिपरिहाराय पञ्चवृत्ति- 
प्राणाधीनध।रण इति पदम्‌ । अन्यश्चरीरस्यापि तथ।तादन्यप्रेय॑त्वस्तमवादन्य- 
ङारीरत्वभ्रसक्तौ तसद्िाराय यस्य पुण्यादीलादि । पित्रादिपुण्यार्जितोक्तखक्षण- 
पुत्रादिश्चरराणां पित्रादिशररव्वन्युदासाय एवकारः । 


धन॒ च चाक्चुषाचाक्षुषपरथिव्याकदायारन्धत्वे शरीरस्य वायुवनस्पति- 
सयोगादिवद चाक्षुषत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ , तस्य॒ कारणप्रयि्यादिद्रन्यावस्था- 
विशेषत्वात्‌ प्रथग्रन्यत्वेनारब्धल्राभावात्‌ । न च उलक्षणरारीरस्य स्थावरररीरे- 
ष्वव्यापतिः ; वेदनधर्मास्कतेस्तिषां रारीरत्वाभावात्‌ । मृग(त)गोविषाणदर्मुम्यादि- 
सयोगात्‌ रिखरोपणवत्‌ स्थावराणां प्ररोहः स्वाभाविकः । “पञ्चभूतात्मकं 
वपुः” इद्यादौ च ताद्दस्यैव शरीरतस्मरणम्‌ । 


न द्यात्मदीनमेतहछक्षणम्‌ | 


(५ 


4न॒ चान्त्यावयवविमोगायतनलवस्य तछछक्षणता; निरतिशयानन्द 








1. ष्रथिग्यादिभूतसंघातेति । अनेन देहस्य पाञ्चमोतिकत्वमुक्तम्‌ । 
तार्किकास्ठ तन्न म्रष्यन्ति । यदाह कणादः-^्प्र्यक्षापरयक्षाणां सयोगस्या- 
प्रतयक्चत्वाच्छरीरे पञ्चात्मकं न विद्यते?” इति । 

2. न चेति । सयोगस्य केवलमवस्थारूपत्वात्‌ अप्रलक्चता युक्ता । शरीरस्य 
व प्रलक्चाभ्रलयक्चभूतानेक द्रव्यकायेत्वेऽपि द्रव्यत्वात्‌ अव्यक्तजन्यव्यक्तविशेषस्येव प्रयक्षत्वं 
घटत । अप्रलयक्चानेकवब्यणुकारन्धस्यापि यणुकस्य व्यणुकपारस्परिकसयोगस्येवा- 
प्रयक्षत्वाभाव इष्यते परेः । प्रयक्षाप्रलक्चवस्व॒द्वयोपादानकद्रन्यस्य प्रतयक्चत्वं तर्हिं 
कैमुत्यविद्धम्‌ । स्ै्ानुभव एव हि परम शरणमिति भावः । 

3. लक्षणश्चरीरस्येति । खक्चणस्वरूपस्येत्यथः । 

4. एव ॒लक्षणविेषनिवचनदलछृसयप्रदशेनाभ्यां चेष्टाश्रयत्वादेः प्रथक्‌ 
एथक्‌ लक्चषणत्वमाक्षपादाभिमतं प्रतिक्चिक्तमेव । अथ किचित्‌ परिकृतयय मोगसाधन- 
त्वादेढक्चषणत्ववर्णनमपि दृष्यते । श्रीमाध्ये नविलक्षणत्वाधिकरणे अपीतिस्ने ` 
भगसाधनभूतेन्दरियेति मोगसाधनव्वस्येन्धियविरेषणत्वेन निर्देशात्‌ साक्षाद्‌ 
भोगसाधनत्वस्य लक्चणल्वाविवश्चायां दूषणस्यानुक्तत्वं विभाव्य प्रथक्‌ तदृदूषणं 
यत्‌ विदितम्‌; तदन्न प्रद्यते | अन ठ मन्थे, भोगसाधनमिन्द्रियाश्रय इति 


१. शरीरखक्षणनिल्पणम्‌ ३ 
परमात्मनो 1मोगाभवेनासंभावितत्वात्‌ | आत्मनामवयवित्वाभावात्‌ अन्यापषेश्चः | 
छोकसिद्धशरीरेष्वपि न तछ्छक्षणसंमवः, वेदमादिष्वतिव्याप्िः । यत्र 
वतमानस्यैव सुखादयुपभोग इति विशेषणोपादानेऽपि नाश्नासः, 
उपिंशाचादिनाविष्टशारीरस्य तच्छरीरवप्रसङ्गात्‌ । न चास्ति वाच्यम्‌ , 
तन्मेक्षे तस्य विशीणेवप्रसङ्गात्‌ । तच्छरीरेष्वपि पि्ाचदेमोगो 
मान्तरिकदशेने भीदयादिलिङ्गात्‌ सिद्धः । 


4ननु भ्रयन्नवद।त्मसयोगासमवायिकारणक्रियाश्रयः शरीरनिरपेक्षोऽन्यावय- 
वीत्यस्य तक्षणम्‌ । तत्र प्रयत्नवद्‌ात्मेयनेन!दृष्टवदातमसंयोगासमवायिकारण- 
ऽक्रियाधारदहनोष्वेज्वख्नादीनां निरासः । क्रियाश्रय इति प्रयतवदालेश्वर- 
परमाण्वादिस्षयोगासमवायिकारणसयोगाश्रयदवणुकादिनिरासः€ । शरीरनिरपेक्षेति 
प्राणाख्यवायोः, अन्द्यावयवीति चरणादीनामपिं निरास इति सुस्थं रक्षणमिति 


चेत्‌-तन्न । नहिं सपुदितस्य तद्छक्षणवलम्‌ , इन्दियष्वतिव्यप्िः । 


भमोगसाधनत्वं साक्षाद्‌ विशेषणमिष्टमि्यन्यदेतत्‌ । त्र ॒दहस्तपादादे; शरीरत्वापत्ति- 
परिदारायान््यावयविस्वविशेषित तत्‌ तेषामिष्टम्‌ । यदाहदयनः किरणावस्याम्‌- 
८०यदवच्छिन्न आत्मनि भोगस्तदन्त्यावयवि शरीरम्‌”› इति । तद्‌ दृष्यते-- न चान्ये- 
लयाीदना । 


क, क, (द 


1. भोगाभावेनेत्ति । अतस्तद्छक्षणमादाय चिदचिच्छरीरकत्वस्य 
ब्रह्मण्युपपादनमपि दुष्करमिति भावः । 


2. अवयवित्वाभावादिति । अन््यावयवित्वं नामावयव्यनारम्भकरत्ववि- 
शिष्टमवयवि्वम्‌ । अवयवित्व चावयवसमवेतद्रव्यत्वम्‌ । 


3. पिशाचादिनेति । नयु पिशाचस्थेकजीवशरीर इव जीवान्तरदरीरेऽपि 
सुखादि संपत्तिदरनात्‌ “यत्र॒ वतेमानस्येवः इति कथ प्राभनेतीति चेत्‌, तर्द 
जीवस्यैकेैकस्यापि परःशतशशरग्राहितया एकेकडरीरेऽपि तदनन्वयादसभव प्वेति । 


4. अथ चेष्टाश्रयत्वस्य परिष्कृतस्य दूषणम्‌-नन्वियादिना। असमवायि- 
कारणेत्यन्त बहु त्रीदिड्त्त द्रव्यम्‌ । 


5. क्रियाधारदहनेयादि । ““अग्भेरूष्वैज्वरन वायोस्तिथक्यवनमणूनां 


मनसश्चाचय कर्मादष्ट्कारितम्‌” शति कणादसुज्रे दहनोष्वेञ्वलनस्यादृष्टवदात्म- 
संयोगासमवायिकारणकस्वमुक्तम्‌ । 


6. निरास इति । कारणाकारणसयोगाधीनका्याकायसयोगाश्रयान्त्यावय- 
विनिरास इत्यथः । शरीरानिरपेक्षेति । नन्वेवंशरीरलश्चणे शरीरपरवेशे आत्माभयः । 


४ नयद्यमणिः 


न च सवेभोगायतनं शरीरम्‌ , कस्यापि शरीरस्य सवेभोगायतनत्वादज्ेनात्‌ 
तघ्छक्षणस्यासभावितत्वात्‌ । न च स्वनामाह रारीरम्‌ ; परमालराररिलेन 


श्रतानामात्मनां तथाल्वानज्गकारात्‌ । 
अतो यस्य पुण्यादीययुक्तमेव क्षणं साधिति- 


नैतदुपपनननम्‌ ; यस्य पुण्यादीव्यादेदुषटव्वात्‌ ; कर्मरहितसुक्तपरमात्मनो- 
देहेष्वन्यापतेः । “स॒ एकधा मवति? “ष्हिरण्यदमश्रिरण्यकेशः' इत्यादौ 
तयोः शरीस्विश्रवणात्‌ । '्थपुण्यपपे विधूय “अपहतपाप्मा नन मां 
कमीणि छिम्पन्तिः? इ्यादो तयोः कमोमाव॑श्च सिद्धः । 

परङरीरस्य च न भूतसंघातत्वमपि; “न भूतसेघक्स्थानो देहोऽस्य 
परमात्मनः? इत्यादिस्मृतेः । परमास्शरीरतया श्रूवमाणात्मादीनां पुण्यादि- 
फठमोगसाधनत्वाभावात्‌ 2 स्थावरङरीराणां पञ्चदृ्तिप्राणा्घीनधारणत- 
क्रियाश्रयत्वयोरमावादन्याप्तेश्च । स्थावराणामपि चेतनशरीरत्वम्‌ “अण्डजं 
जीवजसुद्धिजमः? “याति स्थावरताम्‌› इत्या दिश्रुतिस्म्रतिनिद्धम । चेतन्यास्छरतिस्तु 
देहविरोषस्तबन्धनिवन्धना । चैतन्यत।रतम्थं च पदौ दइृद्यते । 
दारीरशब्दश्च न गवादिशब्दवत्‌ 3आकृतिविशेषवाचकः ; अनयुचृत्ताकार- 
कीटपश्वादिष्च तदशनात्‌; आत्मदेरपि शरीरप्वश्रवणाच् | 








एतच्छरीरपदेन प्रयल्वदात्मसंयागासमवाधेकारणकाक्रेयाश्रयान्त्यावयर्वायि- 


न; 
तावन्मात्रविवश्चणात्‌ । प्राणरूपावयविनिष्पत्तिस्तु शरीराधीनेति तदव.य॒दासः । 

1. स्वनामहिमिति । शरीर्यन्दवाच्यत्वं शरीरशब्दप्रचरत्तिनिमित्त- 
मिदयर्थः । परेरात्मनः शरीरत्वानज्गीकारात्परमामेत्युक्तिः । यद्रा 


^ देवदत्तो गच्छतीव्यादो देवदत्तादिपदस्य शरीरे प्रयोग उपचारात्‌, इति 
वदता कणादमहिंणा देवदत्तादिपदानामात्मवाचत्वं साक्षात्‌ ; उपचारान्ञ शरीर- 
परत्वमित्यमिप्रेतत्वात्‌ देवदत्तादिशन्दरूपातमनामाहस्वं शरीरस्येति तदेव लक्षणमिति 
पूर्वपक्ष्याश्चयः । सिद्धान्ते परमात्मशरीरत्वस्य जीवेष्वि्ठत्वात्‌ तत्र॒ परमात्मशब्द्‌- 
परयो गस्याप्रतिद्धया नेद सिद्धान्तिस्तमतमपि मविदठमहतीत्युपेक्षणीयमिति खण्डयि- 
वुराद्चयः । अत्र, “परमात्मशरीरत्वेन श्रुतत्वात्‌ आत्मनां भूमानगीकाराच्ः इति पा० । 
तत्तच्च विग्रृद्यम्‌ । 

2. भगसखाधनल्वाभावादिति । लीखारखसाघनत्वेऽपि न भोगसाधनत्वम्‌ , 


नतरां पुण्यादिफङभूतखादिमोगसाधनत्वामिति मावः । 
3, आ्रतिविश्चेषः संस्थानविद्ेषः । 


१. शरीरखक्षणनिरूपणम्‌ ॥ 1 


अतो 1निल्यत्वादिवदुपाधित्वा्च तच्छब्दप्रदृ्तिः । अता यस्य 
चेतनस्य यद्‌ द्रव्यं सवत्मना स्वाथ नियन्तुं धारयतु च राक्यं तच्छेषतैक- 
स्वरूपं च, तत्‌ तस्य दारीरमिति लक्षणम्‌ । ध्न च॒ हस्तपादादिष्वतिन्याक्तिः, 
परथिव्या्वस्थािरोषहस्तादेरेव शरीरत्वात्‌ । अवस्थाविरेषापनकारणस्यैव हि 
काथलम्‌ ; तदतिरिक्तवस्वन्तरानुपपत्तेः; अवस्थाभेदेनैव व्यवहारान्तरादेरुपपत्तेः । 


धयस्य चेतनस्य यद्‌ द्यं तत्‌ तस्य शरीरम इ्युक्ते अनियम्यगृहादिष्व- 
तिन्या्तिः । तननिब्रच्यै नियन्तुं शक्यभिव्युक्तिः । यथेष्ट प्रवर्तकत्वं नियन्तृत्वम्‌ । 
तथापि पुरोहितादिभिः परार्थीनियम्यस्य राजदेः पुरोहितादिशरीर्वापत्तिः । 
तन्निरासाय स्वाथ इति पदम्‌ । स्वार्थ--स्वप्रयोजनयिल्थः । 
ऽग्रथमसूत्रभाष्ये “"मनुष्यादिश्रीराणामप्याल्ेकाश्रयत्वतदे कप्रयोजनल्व' इद्यत्र 
तस्प्रयोजनव्वोक्ति; । तथविधस्वाथनियःम्यगभदासादानां स्वाभिशरीरतप्रसङ्गात्‌ 
तन्निरासाय धारयितुमि्युक्तिः । रोषतेकस्वरूपमिति परमात्मनः 
स्वस्वख्पेऽतिन्याप्तिपरिहाराय । न हि स्वस्वरूपस्य स्वशषत्वम्‌ । 
तच्छेषेतेकस्वरूपमिति पिशाचाविष्टदेहस्य पिाचादिदरीरव्वनिरसनाय ; 
आविष्टदेहस्य पिशाचादिशेषतेकस्वरूपत्वाभावात्‌ । ^सवामनेति अयावदद्र- 
व्यभाविष्वनियम्येष्वतीन्द्रियष्वतिव्याक्िवारणाय । यावदूद्रव्यभावित्वे च 
सस्थानविरिष्टाकारस्यैव । ऽअतश्चेतनवििष्टदेदाकारपरिणतप्रथिग्यादिषु 
नातिव्याप्तिः । ५आस्मज्ञाने द्रन्यव्वादियुक्तेऽतिव्या्तिपरिहाराय आत्मन इव्यत्पाक्षर- 


क 





| 1, नियल्वादीत्ि । निलयत्व हि ष्वसाप्रतियोगित्वम्‌ । नाकृतिविदेष 
इति भावः | - 546 श्‌ ष 

2. न च हस्तेति । अवयवातिरिक्तस्यावयाविन आरम्भणाधिकरण- 
निरस्तत्वात्‌ दस्तपादादिकमपि लक्ष्यमेवेति मावः । अनुपपत्तेसित्यत्र 
अनुपटब्धेरिति पा० । 

3. प्रथमसूत्रभाष्ये । जिज्ञासाधिकरणमाष्ये अथातःशब्दव्याख्यानान्ते । 

4. खवो्मनेति । अनेन पदेन यावदुद्रव्यभावित्वे विवश्ितम्‌ । 
तेन यत्‌ द्रव्यं यावत्स्वसत्त येन नियम्यते ध्रियते च+ तत्‌ द्रव्यं तस्य शरीरमिति 
सिध्यति । जीवोक्रमणानन्तरं तच्छरीरस्य विशीणतया तस्त्तानङ्गीकारात्‌ न 
लक्षणहानिरिति वक्ष्यते । एव चेद पदं कदाचिदेव धाय नियम्य, 
अनियम्ये च कचिदतिव्या्िपरिहारायेति मावः । 

५. देहाकरेयादि । देदह्ाकारपरिणतेः पूर्वै तीदशपरिणतिहानेरूष्व 
चेयथेः । अतः सवौत्मनेव्यस्य तादगवस्थासद्धावं यावदियर्थः । ~ 


6. आत्मज्ञान इलयादि । न हि ज्ञानं ज्ञानविरिष्टवेषेणात्सना धायं नियम्य 
चेति भावः ॥' र 


अन्यदा अधारयं 


“ & नयदयुमणिः 

पदोवेक्षयनिकाक्षरपदेपादानम्‌ । चेतनस्य; ज्ञानगुणविशिष्टस्येथेः | 
द्िश्िष्टाकरणिव हि शरीरस्य नियाम्यत्वादिः । न हि ज्ञानगुणविशिष्टा- 
करेण ज्ञाननियमनादिः । शरीरशब्दस्य पुत्रादिरन्दवत्‌ ससंबन्धिकत्वात्‌ 
यस्येव्युपादानम्‌ । 


न च मृतशरीरेऽग्यापिः; चेतनवियोगसमय एव तस्य विशीयमाणलेन 
दारीरत्वाभावात्‌ । तत्र रारीरखब्दस्तु गौणः । रुग्णशारीरस्यापि नियमनाहैलानन 
तत्राव्याप्तिः । तदङत्वदेव हि तत्र रोगमोक्षोत्तरकाङ्नियमनम्‌ । 


नच परस्य परिपूणस्य रदारीरस्ाध्यभ्रयोजनामावात्‌ तदितरस्य न 
तच्छरीरत्वमिति वाच्यम्‌ ; खीकभ्रयोजनपतद्धावात्‌ | न च- द्रभ्यपदप्रक्षेपात्‌ 
क्रियायुणेष्वन्या्तिः; “यज्ञेषु तिष्ठन्‌? इत्यादौ तेषामपि दारीरत्वं सिद्धमिति 
वाच्यम्‌- तेषां दारीरत्राभावात्‌ । “यज्ञेषु तिष्ठन्‌?” इत्यादयस्तु यज्ञादि 
क्रियाश्रयद्रव्याभिग्रायाः । अत एव हि यज्ञरारैरिणो भगवतो वराहस्य प्राषशा.- 
वयवन्याप्िः पुराणादौ प्रसिद्धा । क्रियाः स्वद्रन्याश्रयैकस्वभावाः । जतेगणेष्वे- 
वान्तमौवान तत्रान्यापिशङ्का । शक्तेसंख्यासाददयानि च गुणेष्वन्तभूतानिः | 
दरव्यनियमनादो च गुणादेर्नियम्यत्वादिः सिद्धः ! 

““पच्चमूतात्मकं वपुः इव्यादयस्तु विरक्तिजननाय मवुष्यादिशरीर- 
स्वमावकथनपराः । ““अपाणिपादः”” इव्यादयस्तु परस्य कमोधीनशरीराभाव- 
ख्यापनपराः । अतः परमासनः स्वव्यतिरिक्तचेतनाचेतनद्रन्यरारीरकवं 
सिद्धम्‌ । 


ननु शोषदोषित्वमेव दुर्निखूपम्‌ । अतो न छक्षणस्य सौस्थ्यम्‌ | न च 
परोदेशग्रवरत्तक्ृतिन्याप्लयर्हवं शेषत्वम्‌ ; तस्प्रतिसंबन्धिल्यं रोषित्वमिति सुनिख्यं 
तदितिं वाच्यम्‌ ; कृतेः कृलन्तरग्याप््यनहंव्वेन कष्यादिरोषत्वरामावापत्तेः | न 
चान्ये दिखाभ्रब्रच्यहत्वं दोषत्वमिति . वाच्यम्‌ ; प्रधानस्यापि गल्येदिरेन प्रव्त्ति- 
दर्शनात्‌ तच्छेषत्वापत्तेः | न च प्रधानस्यापि श्ल्यपोषणप्रद्त्तिः स्वेदेरोनेवेति 
न वैपरील्यपिति वाच्यम्‌ ; श्रलप्यापि स्वेदेनैव प्रचत्तेः समत्वादिति चेत्‌-- 





[~ _ _ ~ 
-- 1. गगेष्वन्तभूतानीति । सिद्धान्ते उपसजनस्वातिरिक्तं ताकरंकपरिभाषितं 
गुणत्वं नेष्यत इति भावः । 


१. श्षरीरर्क्षणनिरूपणम्‌ ्‌ ७ 


तन ; परगतातिदायाधानेष्छयोपादेयत्वमेव यस्य स्वख्पम्‌ , स रषः; परः 
ङाषति "व्याप्तक्षण्द्भावात्‌ तस्य घुनिरूपत्वात्‌ । फख्यागयोरपि, शेषरोषिववे 


नि, 


फलसिद्धीच्छया यागस्योपादीयमानवानाग्याप्तिः; फखायेतंयेव यतस्तदुपादानम्‌ । 


न च गुणेष्वन्याप्तिः, तेषामपि पुरुषविरेषणले सव्यतिश्याधानेख्यो- 
पादीयमानत्वात्‌ । परिकिरादपि स्वामिन्यतिशयाधानं जोकसिद्धम्‌ । 2उपादेयता 
च ज्ञेयता । अनुष्ठानं तव्फख्म्‌ । एवं सवेमपि चेतनजातं परमासमन्यति- 
दायाधायकतयेव तञ्ज्ञयमिति तच्छेषमव । यदयप्रि परमात्मनः स्वतःसिद्धातिश- 
यस्य॒ नाधेयातिशयलम्‌, तथापीश्चरत्वादिज्ञानस्य चिदचिदीरितन्याधी- 
नत्वेन धीरज्ञकतयेोपासनादिषु तयेोरुपादायमानलान दोषः । विशिष्टज्ञानं 
हि विशेषणाधीनमेव । रोके छत्रादयोऽपि च्छत्रिाचतिशयाधानपराः । 

नच परत्वमेव दु्निखूपमिति वाच्यम्‌, फठ्दातृत्वादिन। तस्य 


४ 


घुनिरूपलात्‌ । अतः शोषरोष्रिभावोऽपि सुनिखूप इति घुस्थं रारीरख्क्षणमिति । 


इति 
श्रीमदात्रेयनाथसूरिसूनुना मेषनादारिसूरिणा विरचिते 
नयद्युमणो 
शरीरक्षणानिरूपण नाम प्रथम प्रकरणम्‌ । 





1. वउ्याप्ररक्षणेति । सर्वलक्ष्यव्यापिलश्चणेदयर्थः । 


2. उपादेयता चेति । गुणादेहंस्तादिनोपादानायोगात्‌ उपादेयत्वमन्याह- 
रामिह विवक्षितम्‌ । तच ज्ञानमेवेति भावः । अत्रेदमवधेयम्‌-एतद्धश्षणघट- 
कयोरिरच्छाज्ञानयोयत्र दषभूतपुरुषे संभवः, तत्र लक्षणगतिः सुरभा ॥। अचेतनस्य 
यज॒ शेषित्ववत्‌ रेषत्वमपि तत्न; बद्धानां परमात्मशेषत्वविषये च जनेच्छयो- 
सपपादन परमात्मा दिपुरुषान्तरन्ञानेच्छाग्रहणेन कार्यम्‌ । अन्न परगतातिशय एव 


परमप्रयोजनं यस्य, स परं प्रति दष इयम्युगम्य प्रधानभूतपरोपक्राराहत्वं षत्वमिति 
निष्कृष्ट कक्षणं चेयम्‌ । 


श्रीः 
२. अध्ययनविधिनिरूपणस्‌ 


श्रियःपतिक्ष्यमीवो मृणाटस्च्छविप्रहः । 
आकल्पं भजतामीश्ः स्वतो विजयश्चियम्‌ ॥ 
मारुतिश्च चिरं जीयात्‌ सीतावछभरकिंकरः । 
रामावरजयोगी च नाथार्यश्चात्रिगोत्रवान्‌ ॥ 
श्रीद्रामादुजाचाय॑समतोऽर्थो निरूप्यत । 
स्वाध्यायविधिवाक्यस्य शाल्!रम्भप्रसिद्धय ॥ 


क 


भगवता भाष्यकारेण भाष्ये पूर्वोत्तिरमीमांघयेरेकराख्यादिप्रति- 
पादनावसरे अध्ययनस्य पर्या निरूपितत्वात्‌" सम्यक्‌ तदः संक्षेपेण 











1. अन्यथा नेरूपितत्वादति । प्राभाकरैः स्वाध्यायस्यार्थपरत्व- 
मुपपादयद्धिः पूर्वपक्ष एवे प्रवर्तितः--यूपाहवनीयादिशब्दवदाचार्यशब्दोऽप्य- 
ल्किकधर्मविदिष्टवाची । स॒ चाचार्यकरूपोऽलोकिकघर्मः सनियमाध्ययनजन्यः । 
अध्यापनस्योपनयनमङ्गम्‌ । उपनीतेन चाध्ययने क्रियमाणेऽध्यापनं संपद्यत 
इत्यध्यापनविधिप्रयुक्तमुपनयनमध्ययनं च । तत्रोपनयनमध्यापनस्याङ्गम्‌ । अध्ययनं 
तूपकारकमात्रमिति विदाषः; “अध्ययनेनाध्यापनं भावयेत्‌? इति विध्यदर्शनेन 
तदङ्गत्वायोगात्‌ । तर्हिं ^“स्वाध्यायोऽध्येत्यः?? इति स्वाध्यायस्य करमैत्वश्रवणात्‌ 
अध्ययनस्य स्वाध्यायं प्रयङ्गत्वमस्त्विति चेत्‌-तन्न; तव्यप्रल्येन विधिना 
अध्ययनस्यापूर्वा त्वावगमात्‌ । अतोपपूर्वार्थाध्ययनाङ्खं स्वाध्यायः । खं 
चाध्ययनस्यायं्ञानाथत्वामावात्‌ स्वाध्यायो नाथपर इति मीमांसा नारम्भणीयेति । 
विद्धान्तस्वु-अध्यापनविधिप्रयुक्तव्वेऽप्यध्वयनस्याध्येत्रमाणवकाथत्वे समवत्यध्यापक- 
गताचार्यकरूपवदिरङ्गकार्याथत्वायोगात्‌ माणवक्राथत्वे सिद्धे (अध्येतन्यः इति 
शब्दबल्यदपूर्वा्थत्वमिवाय्चानाथत्वमप्वर्थाद्धवन्न निवार्यमिति स्वाध्यायोऽपर इति । 

मद्स्व-आचाययंकं नालौकिकधर्मः । अध्ययनमपि नाध्यापनविधिप्रयुक्तम्‌ । 
किं “शव्वाध्यायोऽध्येतव्यः? इति स्वाविधिप्रयुक्तम्‌ । तदध्ययनमेवोपनयनाङ्गकम्‌ ४ 
उपनयनसंस्कृतमाणवककव्रंकत्वात्‌ । स चाध्यनविधिर्नियमविधिरिति बदद्धिः 
प्राभाकरखरणिपरिदागिनाध्ययनविधिः स्वर्गार्थं इति पूवपश्चं परवव्य, “दष्टफल्संमवेऽदष्- 
कृत्पनायोगादध्ययनन विधिरर्थ्ञानफलट्कः । अतश्च स्वाध्यायोऽथपर” इति निर्णीतम्‌ । 


२. अध्ययनविधिनिरूपणम्‌ ९ 


प्रदरितः। । स च विद्ृतोऽस्माभिः नयप्रकाशे । तथापिं सुभ्रहत्वायात्र प्रकरणे 
परथगुच्यते--अध्ययनविधिनियमपरः । स च वेदाख्याक्षरराशिग्रहणमानपय- 
वसायी | अध्ययनं चाचायंरागप्रयुक्तम्‌ । तच्च स्वाध्यायसंस्कारः । उपनयन चं 
माणवकरसस्कारद्रारा अध्ययनाङ्गम्‌ । रागतो मीमांसाघ्रदृत्तिरिति च ददोन- 
स्थितिः । तथाहि-- 


(५ च 


नियमाय विधिर्नैव वैयर््यं नियमे सति । 
अर्धीतवेदसाध्थं यत्‌ तदेव फर्द यतः ॥ 
उपायान्तरसद्धाबाद्वेदाैस्तनिवृत्तितः । 
नायुक्तं नियमाथत्वमध्येतन्य इति श्रतेः ॥ 
स्वाध्यायरब्दवाच्यत्वाद्विरिष्टाक्षरसहतेः । 
तद्र शमानत्रम्रहणे तद्धिपिः पयैवस्यति ॥ 
स्वराखाध्ययनं चापि गुरुरागप्रचोदितम्‌ । 
प्रतिग्रहो यथा छि्सोरध्यापनविधियतः ॥ 
स्वाध्यायकमेतालुद्धरधीतिस्तस्य संस्क्रिया । 
युक्ता सस्का्यता कात्ल्याजपादौ विनियोगतः ॥ 
उपनीतिरधीव्यङ्खं योग्यतापादिका यतः । 
अध्येतुरन्तरङ्घत्वात्‌ कमं्वश्रवणादपि ॥ 
अङ्कैः षड्भिरधीतत्वादीषदथीववोधतः | 
वेदस्यार्थत्रिचरेऽपि रागादेव प्रतते ॥ 


क + 





1. प्रदुर्चित इति । माद्कृत प्राभाकरदूषणमङ्गीकृतमेव भगवता 
भाष्यकृता | परं ठ अथज्ञाना्थं स्वाध्यायाध्ययनाविधिरिति यत्‌ प्राभाकराणामिव माद्वानां 
निगमनम्‌, तन्नाङ्गीकृतम्‌ ; «अध्ययनमात्रवतः? इति वदता बादरायणेनाध्ययनाविधे- 
रक्षरराशिग्रहणमात्राथताया अङ्गीकृतत्वात्‌ । अतः स्वाध्यायप्राप्त्म्थमेवाध्ययनम्‌ + 
स्वाध्यायस्थ कमंत्वावगमात्‌ । तत्राधीतस्य स्वाध्यायस्य नाथे उपयोगः, सर्वस्य 
तस्याथपरत्वाभावात्‌ , उक्तस्याथेस्य सवंस्य सर्वोपयोागित्वाभावाचति ज्ये पारायणे 
नचोपयोग इति मीमांसा नारभ्येति पूवेपक्षः प्रवतेनीयः । शन्दानामथपरत्वस्वाभाव्यात्‌ 
तदर्थोपबृहणाथमेवाङ्गोपाङ्गभूतस्म्यादिप्रवृत्तेश्च स्वाध्यायस्यार्थपरत्वमवर्जनीयमियथ- 
निणयाय शाखमारम्भणीयामिति सिद्धान्त इत्यभिसदहितमित्ययेः । अत्नेदमवघेयम्‌-- 
अध्ययनं स्वविधिप्रयुक्तमिति यदुक्तं मादः, तदनेन म्रन्थकर्ना नेष्यते । किंल्वाचार्थ- 
रागप्रयुक्तमिस्युच्यते । जन्येस्तु श्रीमाष्यव्याख्यातृमिमीटेरिव स्त्रविधिपयुक्तस्वमेवा- 
ध्ययनस्याहतमिति । 

2 
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जपादिविनियोगस्यासंमवानन प्रयोजनम्‌ । 

वेदस्याथावबोधिलायुक्तो रागो विचारणे ॥ 

नु प्रागध्ययनात्‌ विध्यथोनवगमात्‌ माणवकं म्रत्यध्ययनकषधिनियमो- 
ऽनुपपन्न इति चेत्‌ ; तनन; "अवगततद्िष्यथमाणवकहितप्रदृत्तपित्रादितस्तज्नि- 
यमात्‌ प्रव्रच्युपपत्तेः; पक्षान्तरेऽप्यस्य चोधस्य समत्वाच्च । पुस्तकपाटादिन। 
स्वाध्यायाप्तेः संभावितव्वेन निणैयसंभवात्‌ तनिव्त्तिफक्को नियमश्वात्रोपपनः | 
न च दुःखरूपाध्ययनस्यापुरुषार्थतवादनयु्ठयता ; अध्ययनेनेव प्रद्ृत्तस्वाध्थायस्य 
पुरुषार्थ॑स्ताधनजपादिद्वारा पुरुषाथत्वेनानुष्टेयतवात्‌ । 

ननु “अध्येतव्यः? इद्यस्य न नियमपरता, तव्यप्र्ययदेः स्वतोऽपू्ै- 
परत्रात्‌3 | न च “अवहन्ति इद्यादिवत्‌ “क्रत्वादिविष्युवादकता, तद्विधीनां 
दूरस्थल्वात्‌ । ऽन च स्वाध्यायस्याथाववोधकलेन क्रल्वभ्यमिचारात्‌ तत्पदोचारणे 
करतुविधायकतेनालुत्रादोपपत्तिः, स्वाध्याये निरथकटुमादीनामपि सद्वावात्‌ 
त्यमिचारादिव्यपूषैपरत्वमेवास्येति वचेत्‌-- तन्न, "मादेः सामान्तगैतत्वात्‌ 
तस्य च क्रलन्यभिचारात्‌ जपादौ त्रस्य स्वरूपेणान्यमिचाराच 
स्वाध्यायपदात्‌ तस्रलयभिज्ञोपपत्तेः । श्रधानापूवेपरत्वे नन्तरमेव 
निराकरिष्यते । 





1. अवगततद्धिध्यर्थति पित्रादिविदेषणम्‌ | 

2. यामाकरपक्षमुपक्षिपति-नन्वध्ये तव्य इति । 

3. अधूवैपरत्वात्‌ । तन्मते नियोगो विध्यर्थः । नियोगश्चापूर्वमिति 
तेर्निष्कृष्टम्‌ । | 

4. करवादिविभ्यलुवादकतेति । “ध्रीदीनवहन्तिःः इव्यादेद॑रशपू्णमास- 
प्रकरणगतत्वात्‌ प्रधानविध्यनुवाद इति तैरिष्टम्‌ । 

5. ^स्वाध्यायोऽध्येतव्यः22 इति वाक्यमनारभ्याधीतमपि पणतान्यायेन 
प्रधानविध्यवादकं स्यादिव्याशङ्क्य परिहरति-न च स्व।ध्यायस्येति । अचर 
धन॒ च स्वाध्यायस्य कर्मबोधकतया कर्माव्यभिचारात्‌ कमविध्यनुवादकतेति 
वाच्यम्‌; हुम्‌?इयेवमादिस्तोभाक्वराणां करमवोधकत्वन्याभिचारात्‌? इति 
नयप्रकािकोक्ताथोऽनसधेयः । ्‌ 

6. हमदेरिति । साम्नां क्रत्वङ्गत्वात्‌ तदन्तगतहुमादेरपि तदङ्गत्वसिद्धया 
स्वाध्यायस्य शब्दस्वस्पेण वा अद्वारा वा करत्वादिसवन्धात्‌ अध्येतव्य इति विधिना 
क्रतजग्रादिसर्वविध्यनुवादसंभवे तस्वण्डनं कथमिति मावः । सिद्धान्ते अध्येतव्य इत्यत्र 
क्रतविध्यनुवादः संमतो न वेयन्यदेतत्‌ । प्रामाकस्युक्तिखण्डनमात्रेऽत्र तासम्‌ । 


२. अध्ययनविधिनिरूपणम्‌ १९१ 


न च-- तर्द जपादिशेषताऽध्ययनस्य ; रेषते च न प्रमाणमिति वाच्यम्‌ ; 
रोषत्वामवेऽप्यगन्यथीजंनोपायाधानयाजनदिखि ` विदयाजेनोपायाध्ययनस्यापि 
जपाद्युपकारकत्वोपपत्तेः । धनाभ्निमतामिव बिदयावतामेव हि क्रतावधिकारः । 


नन्वेवं जपादिप्रयुक्तता अध्ययनस्य ; क्रतुप्रयुक्तता चाधानस्य । तदङ्गीकारे 
च शुद्र देरप्यध्ययनापत्तिः । विधितस्तस्रबृत्तो च पुरुषाथंद्यद्धाध्ययन- 
निबेधस्यानवकाडशाः, विहिताभ्नीषो्मीयाङम्भेन “न हिंस्यात्‌ ” इद्यस्येव । 
रद्रविषयाध्ययननिषेधस्तु रागतः प्रबृत्तपरतेनापि हिंस्तानिषेधवत्‌ योजयितुं 
दाक्य इति चेत्‌-न, जपादिविधेस्तस्प्रयोजकलाभावात्‌ ; धनादिरि्सध्या- 
पकरागप्रयुक्तत्वात्‌ । रागप्रयुक्तिसद्भावे विधेन प्रयुक्तिगोचरत्वम्‌ । अध्यापनमपि 
याजनादिविद्धनाजंनोपायतया विहित राल्नेषु । अतः कामात्‌" तेनोपायान्तर- 
भरयुक्तिरिव्याजेनेपायतया रागादध्यापनप्रद्त्त, 


८ उपनीय गुरुः शिष्यं महःव्याहतिपूवैकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेन शिष्टाचारा श्च शिक्षयेत्‌ ॥ 


इति नियमशाल्ञाचुखूपमेवाध्यापनं प्रयुज्ञानोऽध्ययनं मोजयति 
अध्ययनन्यतिरेकेणाध्यापनादुपपत्तेः । 

नन्वध्यापनवग्यतिरेकेणाध्ययनासिद्धेन्यव्यासात्‌ प्रयोजकता किमिति 
न स्यादिति चेत्‌--न, अध्ययनस्य दुःखरूपव्वात्‌ स्वतोऽपुरुषाथैवेनाप्रयोज- 
कत्वात्‌ । पुरुषाथस्ताधनजपादिद्वाराऽध्ययनगप्रयुक्तिस्तु रागाद्धिकम्बिता । ततः2 
प्रवृत्तिसंभवे तु न विधौ तत्कल्पनगैौखं च । 


नन्वध्ययनाक्षिप्तमेवाध्यापनम्‌ । स्वाध्यायप्राप्ताध्ययनस्यैवोपायतया 
विंहितघादथौजेनोपायतया याजनदिः समवात्‌ नाध्यापन एव नियमात्‌ प्रबृत्तिरिय- 
ध्ययनस्यैव तस्मरयोजकत्वमिति चेत्‌-न; प्रतिग्रहथाजनयोदोषनाडल्यसमवात्‌ 


ग्रतकाध्यापननिषेधात्‌ तत्नाप्रबत्तावभ्ययाचितेरपिं रिष्यगरप्रीयध- 
मर्थप्रदानोपपत्तेः तदृम्रहणे च निषेधामावात्‌ श्ुश्रूषासेभावषिक्याच 





1. कामादिति । विकस्पादित्य्थः । 
2. ततः; प्रबत्तिसंभव आचायथरागत एव प्रदृत्तिसंभवे । 


१२ नयद्युमणिः 


तन्न॒ म्रदृच्योत्कव्यात्‌ । द्रा जुहोति” “पयसा जुहोति इति- 
वदनेकनियमोपपत्तिश्च । तत्र रागप्रवृत्तावेव स्वपिक्षितार्थसिद्ेर्मियमविधि- 
श्रोदासीनः" । अध्यापकस्य तदुपकारना त॒ निवायते । सनियमकाध्यापन 


(+ (4 


एवाध्यापकस्याथादिसिद्धिः । 
एतेनाचार्यकरणविधिप्रयुक्तिपक्षोऽपि श्रदयुक्तः; रागात्‌ तस्मयुक्ते- 
रुक्तत्वात्‌ । न च तद्दिधिसद्भावः । न च, 


“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥'› 


इत्यत्र तत्सद्धावः; तस्याचा्यढक्षणकथनमात्रपरत्वात्‌ । न ह्यत्राचार्यत्वस्य भावना । 
य इति प्रसिद्धवनिर्दशाच न तस्सद्धावधीः । न च विधित्वतात्प्यावध्रतौ ““दाभ्नेयो- 
ऽष्टाकपाङः' इव्यादिष्िव यच्छब्दस्य न विधिव्याघातकता $ अभ्रेयदेः 
ग्रमाणान्तराप्रा्तत्रात्‌ तत्रान्याधातक्रववात्‌ । “अष्टव्षे ब्राह्मणम्‌” इव्यादा- 
वध्यापन प्राप्तम्‌ । 

नयु च ““उपनयीतः” इव्यत्मिनिपद श्रवणात्‌ तस्य च “तमाननोत्सन्ञना- 


चार्यकरण-!› इति सूत्रबखादाचा्थकरणाथच्वात्‌ विधिरेवेति चेत्‌--न, “८अक्बर- 
भिप्रायार्थोऽयमारम्भः' इति तत्तुत्रोपोद्धातच्रत्तावात्मनेपदस्य कत्रतिरिक्तसस्काथै- ` 
माणवकगामिच्वक्रिवक्षया तत्पूत्रेण विहितत्वामिधानात्‌ । न चोपनेतुरकत्रैवध्यया 
तत्फपर्भागिव्यपरा सा च्रत्तिरिति वाच्यम्‌ ; तादशानेकघरत्तीनामपिऽ फर्स्य 
तादृगवस्थायोगित्वपरलापत्तेः 1 भाणवकसुदानयते' इवय दिभिरुत्सञ्जनादीनपुदा- 
हरणम्‌ । माणवकगामि द्यक्षेपणक्रियाफल्म्‌ , नेोत्प्तृगामि । एवमितगे- 
दाहरणेष्वपि स्पष्टम्‌ । अकर्ममिप्रायार्थोऽयमिति चनेकपूत्रैषूु+ दृस्यते । न च 


तथेष्यते । 





1. नियमविधिश्चोदासीन इति । अध्ययननियमविधिरनौध्ययनं 
प्रयुङ्क्ते । आचायरागाधीन ्रवरच्येव स्वपेक्षितस्याध्ययनस्य निष्पननत्वादियर्थः | 

2. एवमध्यापकरागप्रथुक्तमप्यध्ययनं न प्राभाकरमत इवाध्यापकापेक्चिता- 
चार्यकार्थम्‌ ; किंठ माणवका्म्‌ , अन्तरङ्गत्वादित्याद--अध्यापकस्येति । 

3. तादश्चानकव्रत्तीनामपि । फठ्स्याकर्रीभिप्रायार्थत्वपरानेकड़ृत्ति- 


अन्थानामित्य्थः । 
4. अने कसूत्रेष्िति । अनेकसूत्रहत्तिप्न्थेष्विवयर्थः । 


२. अभ्ययनविधिनिरूपणम्‌ {३ 
विच (आचार्यकं कुवन्‌ › इति वतेमाननिर्देशाुपपत्तिश्च । साङ्गध्या- 
पनजन्यादपूर्वात्‌ काठन्तर एवाचार्तवोप्पत्तिरभिमता गुरुमते । आचारय- 
करणस्म्रृतिस्तूपनयनकवत्वनिमित्ता | किच अध्यापनाङ्गलेनोपनयनमत्र श्रूयमाण- 
मासनेपदं साङ्गाध्यापनफर्थत्वेन नान्वययेोग्यम्‌, फठाश्रवणात्‌ । फर्कल्पना- 
यामपि सवोथस्वगौदेरेव विदवजिन्न्यायात्‌ कल्पनं युक्तम्‌; न त्वङ्गं श्रूयमाण- 
फर्स्य । अध्यापनस्य काम्यद्रव्यादिफङसद्भावात्‌ फठन्तराकाङ्खाभावाचाथाजंनो- 
पायतया स्यादध्यापननिपमः । 


न चथखामायाचार्यैलमेवापूवादुत्पादयितन्यमिति वाच्यम्‌ ; आचाये- 
त्वस्य सछकिकवेनपूर्वोसा्यत्वामावात्‌ । उपनयनादिक्रियाकारकलखमात्रा- 
दाचार्यादिपदप्रद्च्युपपत्तरदृष्टाथकस्वकल्पनायां" प्रमाणामावाच्च | यौगिकश्वा- 
चाथशन्दः । नैयेगिक्वपक्षे तु योगवृत्तिनं युञ्यते । योगच॒त्तिश्च, 

२,अङगब्दादातिसियुक्तश्वा्धशन्दश्वरेदिति । 


1 
केः 9 क 


आप्तौ चरति यो निद्यमाचायः सोऽभिधीयते ॥ 
इति स्मरणात्‌ । 


ननु वेद्‌ाध्ययनसमाप्तावाचरयोय वरो देयः इति स्मरणात्‌ 
क्रियाननुदत्तौ कारकत्वाननुडृत्तराचायेत्वमङोकिकमेव फटम्‌ ; न तूपनयनादि- 
क्रियाफटम्‌ । न च भूतपूवेगला पाचकादिवत्‌ तद्व्यवहार इति वाच्यम्‌ 
अध्यापकगतववेने'पङक्षकधमाप्रलक्षव्वादिति विष्यहैमेव तदिति वचेत्-नः 
पाचकादिष्वपि धमाभ्र्यक्षल्रस्य समव्वात्‌ । न हि पाचके उतदुपरक्षकधभे- 
प्रयन्ता । पित्रादिष्वप्येवे निषेकादिनिमित्तव्वेन भूतपूवेगवेव पित्रादि- 
ग्यवहारः | तावतेव तत्परस्ाच्ञभ्रबर्युपपत्तिः । किच आचायेलस्य ङोकिकल्वात्‌ , 
स्वगोदि वत्‌ घुखल्वा्याकारेणप्यज्ञातलात्‌ , 4तञ्ज्ञापनया नाध्यापने प्रब्रस्युपपत्तिः | 
अता न विष्यक्ताचार्यत्वस्येति न तस्द्भावः । 





1. अदृष्टाथेकस्वेति । आचायैपदस्येति देषः । 

2. आतिः शालाथसाक्चाकारः । | 

3. तदुपटक्षकधर्मति । मूतपूरवैयद्ध्ममादाय तस्य॒ पुरुषस्योपलक्चणं 
क्रियते, तस्येत्यथंः। | 


4. तजञ्ज्ञापनयति । न द्यज्ञातमाचा्यकसुदेदयत्वेन ज्ञापयितु 
द्ाक्यमिति भावः । 


१४ नयद्यमाणिः 
तदुक्तम्‌-- 

““नैतयुक्तं मतं रागभ्रहृत्तो विधितो न सा । 
साष्व्यधीतेनं चाचायलवं च नैयोगिकं फलम्‌ ॥ 
करैत क्रियाफठं तच्च छोकिकरैरुपनेतरि । 
प्रयुज्यते त्रये शब्द उपनीतिक्रियाफलम्‌ ॥ 
समाननादिपूत्रे तत्‌ पाणिनिः प्राह च स्फुटम्‌ । 
यो गिकत्वेन तच्छब्दं प्राहृश्वाय।स्तथा स्फुटम्‌ ॥ 
अ शब्दादप्तिसियुक्तश्वायेरब्दश्वरेदिति । 
आर्तौ चरति यो निलयमाचार्यः सोऽभिधीयते ॥ 
1इति नैयोगिके पक्षे योगव्रत्तिस्तु दुधा (दुभा) । 
क्रियायां हि समाप्तायां फर नैयोगिके यतः | 
अतो विष्यर्हता नास्येव्यये पक्षो न युक्तिगान्‌ ॥" 


इति । श्न चर्ज्ञानरागाद्विधित एवाध्ययनप्रयुक्तिः, हमदरथीमावादन्या- 
पकत्वेन कृस्स्नशाखाष्ययनापिद्धेः । अनधीतवेदस्या्थज्ञानाभावान्न कामनोप- 
पत्तिश्च । न द्यनुपटन्धस्येषिविषयता । न वेदादन्यतो वेदार्थस्य 
चोपरन्धिः | न च ज्ञातवेदाैपुरुषात्‌ तदरथज्ञाने3 तत्कामनेति वाच्यम्‌ , 
अज्ञातेऽ्थै तत्कामनानुपपत्तेः । न च तज्ज्ञात्‌ सामान्यतो ज्ञातस्य विरोषतो 
ज्ञानकामनोपपात्तिः | अर्थोऽस्ति" इव्येतावन्मात्रात्‌ कामनानुपपत्तेः । विशेषतो ज्ञात 
एव हि कामनया महाप्रयासाध्ययनव्रदृत्तिः । कथं तर्हिं रागतोऽधज्ञान- 
प्रवृत्ती राद्धान्त. उच्यते £ नहि मीमांपाश्रवणादूर्वं विरोषतो वेदार्थज्ञानमिति 
चेत्‌--न, तत्र न्यायरूपस्षहकायेमावादथानिणयेऽप्रि संरायम्रस्तवेनानिय- 
ततया विशेषत एवाधज्ञानसद्वव्रात्‌ । न हि तादृशं सामान्यज्ञानम्‌ | 
अर्थोऽस्ति” शवयेतवन्मान्मेव हि तज्ज्ञानम्‌ । | 





1. इति नैयोगिकृ इति । इतिशब्दः प्राहुरिति पूर्वान्वयी । पूर्वश्छोकस्य 
स्मतिवाक्यतया तदनुवादोपरतो इतिः । नैयोगिके पक्षे योग्रत्तिश्च धरत 


इत्युपरितनेनान्वयः । 
2. अध्ययनस्य स्वविधिग्रथुक्तत्व खण्डयति । तत्र “ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः? 
[» 9 [^ © = 
इत्यस्यार्थल्ाना्थमध्ययनविधायकववं स्वीङर्वाणिमंदः फठ्रागात्‌ प्रडृत्तिरिति वक्तव्यम्‌ । 


तन्न घटत इत्याह--न चार्थेति । 
3. तदथंज्ञाने- तस्यार्थोऽस्तीति जने । 


२. अध्ययनविधिनिरूपणम्‌ ५५ 


न च वेदार्थऽभ्युदयकारकलाकरेण पुंवाक्यात्‌ ज्ञाते कामना, कृत्स्नवेद- 
स्याभ्युदयकारकत्वामावात्‌ । न हि निदयादीनां स्वगाघभ्युदयाथता । 
परोक्तिमात्रात्‌ पुरूषाथतय। कामनोदयोऽप्यनुपपनः, पुरुषवचतां स्वतः प्रामाण्या- 
भावात्‌ । भ्रमाणोपड्न्धौ तु प्रवरत्तिरनुपपना (स्पपन।) । 

ननु-- पुरुषाथस्वाकरेण वेदाय ज्ञाते कामनोपपत्तिः; कृस्स्नवेदस्य 
पुरुषार्थपरत्वादिति चेत्‌-न, दयेनादिमागस्यापुरुषाथपर्वात्‌ । 

अथ ज्ञातस्यापि स्वाध्यायेनैव ज्ञानकामनेपपत्तिरिति चेत्‌-न, 
स्वाध्यायादन्यतस्तदथावगव्यभावात्‌ निवव्यामावान्नियमानुपपत्तेः ; पुंवाक्याद- 
यनि श्वयो मूख्वदानुपानादेवेति न तावन्मात्रात्‌ । 2न च ज्ञातस्याप्पथेस्याध्ययन- 
गरहीत।देव स्वाध्यायात्‌ ज्ञानकामनोपपत्तिः, कामना प्रयुक्ते शूद्रषदरष्यापत्तेः । 
न॒हि केवलाथे्ञानमात्रे पुर्षाथः | कितु कतुसाध्यस्वगौदिरव पुरुषाथः। 


तथा क्रतुविधिरेव प्रयोजकः । वेदोदिताश्च सर्वऽथौ नानुष्ठीयन्ते, ब्राह्मणादी- 
नामश्चमेधादिष्वनधिकारात्‌ । केषांचिदसामध्यादिमिरचिकीर्षितखानावुष्ठानमिति 


न कृत्ख्रवद्‌ाध्ययनसिद्धिश्च । 


न च-जपफर्कामनाप्रयुक्तल्मध्ययनस्य; ततः कृरल्ञाध्ययन- 
सिद्धिरिति वाच्यम्‌ ; शद्रादेरपि प्रसक्तेसियुक्तस्वात्‌ । अध्ययनवाक्ये न फंड 
श्रुतमिति स्वविधितः प्रयुक्ति श्वादुपपन्ना । कल्पनायां चाथेज्ञानस्यादृष्टफल्ता- 
भावादवघातादिजन्येवेतुष्यादिवत्‌ विषयस्वभावतो योजनान क्रैविरेषणतो- 
पपत्तिश्च | जपादिविधितः प्रवृत्तावपि फठरागन्यतिरकेणाध्ययन।तिद्धः, रागप्रवृत्तेः 
रौघ्रचाच गुरुरागप्रयुक्तलमेव युक्तमिति न स्वविधिप्रयुक्तत्वम्‌३ 


न च 
ऋतुविधिग्रयुक्तत्वम्‌ ; नाप्याचायकरणविधि प्रयुक्तखम्‌ । 

1. अनुपपन्नेति । प्रमाणतोऽथनिश्वये जाते अर्थनिश्वयकामनया 

प्र्ृत्तिदवैचत्यथेः । उपपन्नेतिपठे ठ प्रमाणतः संशयग्रस्तविशेषज्ञाने सति 


कामनया प्रदृत्तिभवतीत्यर्थः । | 
2. स्वाध्यायातिरिक्तस्योपायत्व मा. भूत्‌ । प्रकायन्तरण्दीतात्‌ स्वाध्यायाद्थ- 


च क 


जञाने जातेऽप्यध्ययनण्हीतस्वाध्याया दथेन्ञानकामना भविदमहंतीति शङ्कां परिहरति- 
न च ज्ञातस्यापीति। 

3. न स्वविधिप्रयुक्तसवमिति । तन्तवदीकादो व-““अध्ययने त 
वारस्याप्नप्रेरणादिभिः साफव्यानुमानात्‌ पृत्तियक्ता । अत एव द्रव्याजंनादिडन्धा- 
चार्यरागगप्रयुक्तमध्ययनसिति यत्‌ कैशिदुक्तम्‌ ; तत्‌ स्वविधिप्रयुक्त्यसभवेऽप्य- ` 
ध्यायनविधिग्रयुक्तिस्तावदयुक्तेति खापयितुम्‌” इवयेवमतदनाद्रेण स्वविधिप्रयुक्तेरेव 


१६ नयद्युमणिः 


अध्ययनस्याचायकरणविध्यभावदिवोपनयनस्य तदङ्गतापि निरस्ता | वितु 
ब्राह्मणम्‌ इति दितीयाश्चला 'माणवकस्थैवोपनयनसाध्यतप्रतीतिरध्ययनस्य तस्या- 


भ 


ध्ययनकतृगतलेनान्तरङ्गत्वात्‌ अध्ययनशेपतैव युक्ता । 

आचार्यकरणविधिसद्धावाङ्गीकरिऽपि न तद्धिरोषणवे प्रमाणम्‌ | नच 
'उपनीयाध्यापयेत्‌? इति मानम्‌ + तद्वचनस्य स्मृतिवेन “अष्टं ब्राह्मणम्‌"! 
इव्यादिश्रतेर्विरुभ्बितत्वात्‌ । किच माणवकस्य तद्‌ासत्तेवाऽध्ययनशेषत्वम्‌ । 
अतस्तद्द्राराऽध्यापनशोषत्वनिवाहोपपत्तिश्वोपनयनस्य । न द्योषभूतं द्वारं 
दृष्टम्‌ । प्रव्युत।सत्तिद्राराऽध्यापनमेवाव्ययनाङ्गम्‌ । अध्यापकोऽपि ऋतिग्बत्‌ 
श्रूषादक्षिणादानाबनितः । 

किच क्खातोऽङ्गता प्रकारान्तरेणापि विलम्बिता | क्लातः समान- 
कर्वकल्वम्‌ $ ततः प्रयोगैक्यम्‌ ; ततश्वाङ्गङ्गिखम्‌ । तच लिङ्गमिति । 
“ब्राह्मणम्‌” इति श्रतिः । अध्ययनाङ्खते त क्त्वा पू्काठ्तामान्रपये भवति, 
“वदरपूणम।साम्यामिष् सोमेन यजेत” इव्यादाविव । 


| एवच स्मृतिषूपनयनस्य पुरुषसंस्कारान्तरतुल्यन्थायतया पाठश्वाप्युपपनः। 
अध्यापनञ्चेषत्वनिश्वये देवादधव्यापननिंदृत्तावध्यापकान्तरेणाध्यापन्रच्त्तौ पुनस्प- 
नयनप्रसङ्गश्च ; ्रधानाच्रत्तावज्गाृततन्यौय्यत्वात्‌ । माणवकरोषत्वे तु 
कतृंसंस्कारत्वेनाध्यापकमेदादध्ययननेदेऽपि नात्ति: ;' सर्वार्त्वाद्‌।धानवत्‌ 
तत्सत्कारस्य । तदुक्तम्‌-- ्‌ 
८८उपनीतेनं चाङ्खत्वमध्य।पन विधिं प्रति । 
प्रमाणामावतस्तन्न स्म्रेतेन(पि प्रमाणता ॥ 
उपनेयश्रतेः शोघ्रधािङ्गं चान्यद्धिरम्वितम्‌ । 
समानकवरंताबुद्धिरूपनीयेति हि च्यपा ॥ 
समानकतंकवेन श्रये क्यं श्रतीयते । 
अङ्गाङ्गिता तदैक्ये चेव्युक्ता तस्याः प्रमाणता ॥ 





सीकता । अकरणे प्रयवायमाप्तसुखादाकण्यं निवे स्वाध्यायाध्ययने प्रवतत 
इत्यपि स्वविधिप्रयुक्तत्व सुवचम्‌ । एवमधीतस्य स्वाध्यायस्याङ्गाध्ययनबलाद््थ- 
ग्रतीतिकस्त्वे सति रागदिव निणंयाथां परदृत्तिरिति पूव म्परत्वाज्चानेऽपि न दोष इति। 

1. माणवकस्यैबेति । माणवकस्य यदुपनयनम्‌, तत्वाध्यत्वेनाध्ययनस्य 
ग्रतीतत्वादिप्यर्थः स्यात्‌ । “श्राह्मणभिति द्वितीयायाः श्रुतत्वात्‌ उपनयनस्याध्ये- 
तमाणवकद्वारा अभ्ययनशेषत्वप्रतीतेः”? इति नयप्रकाशिका । 


6 अ» 


५. अध्ययनवेधेनिरूपणम्‌ १७ 

सुस्पष्टा हि विधिश्वत्र लष्टवषमिति श्रतिः । 

अधीतिरोषतेवात्र कतृद्यारा प्रतीयते ॥ 

अध्येतृगतसस्कारो नाध्यापकसमन्वयी । 

नाध्यापनोपकः!स्विमध्यतुर्नेह (नं हि)रोषता ॥ 

किच।ध्ययन शेषत्व दक्षिणादयानतस्य हि । 

अध्यापकस्य शेषत्वं ऋताविव महतििजाम्‌ ॥ 

तस्य चाध्यापनाङ्गसे स्यात्‌ प्रयोगे।ऽपवर्जितः । 

यथा च सिन्धुदेशादिगमनेन पुनःक्रिया ॥ ` 

उपनीतिं पुनस्तत्र निर्विशेषं स्मरन्ति हि । 

अध्यापनाङ्गे संस्कारे चोपनीतो ल्यपः श्रुतेः ॥ 

अध्यापकस्य भेदेऽपि खाङ्घोपनयनक्रिया । 

प्रधानभेद उक्तवादङ्गाद्त्तः क्रताविव | 
इतिं । अतोऽध्ययनाङ्गस्वमेवोपनयनस्येति सिद्धम्‌ । 

अध्ययनविधिश्च वेदाख्याक्षररारिग्रहणपरः; नार्थज्ञानपरः, तज्ज्ञानस्य 
स्वाध्यायरब्दवाच्यत्वामावात्‌; साङ्गाध्ययने विषयस्वाभाव्याजायमानस्या- 
विधेयत्वात्‌ । 

नज्ु-- न ज्ञानस्य विधेयतमुच्यते ; वितु निश्वयात्मकस्य । तत्त न 
विषयखभावजम्‌ ; कि तु मीमााजम्‌ । तस्य च विषिन्यतिरेकेण प्रवतेकाभावाद्‌ 
विधिन्यापारस्तत्रान्ने किरणाय इ।त चेत्‌--न, "विषयखामान्यात्‌ पुरुषाथोनामा- 
मास्ततोऽवगते तन्निणेय रागादेव प्रवृत्तः 

विच्च गुरुमतेऽध्ययनविंधेन शलश्रवणप्रयोजकलम्‌ , रालरश्रवणस्य 
तदघुपकारंकलात्‌ । न॒ द्याधानादिवद्वा प्रयाजादिविद्वा ओाखश्रवणात्‌ 
तदपूर्वोपकारः । न द्यनुपकारकस्य प्रयोञ्यत्म्‌ । 


न चाध्ययनविधिना स्वविषेयलसिद्धये स्वाघ्यायस्यार्थपरता आकाङ्कितेति 
तदर्थनिणेयाय शाल््रयुक्तिरिति वाच्यम्‌ ; 2अ्थैपरत्वविहतिनिवर्तिमात्रादपि 


~ रि 








1. विपयष्वाभाव्यादिति | विषयस्वभावादियथः ] पियतद्धिता दाक्षिणायाः। 


2. विहतिनिच्रात्तसात्राद्पीति । स्वाध्यायस्यार्थपरत्वाभावे तदन्तर्मतस्या- 
ध्ययनविधेरप्यथपरत्वाभावात्‌ अध्ययनविधानमेव न॒ स्मादिति खाध्यायस्यार्थवरत्व- 
मावहयकमिति मीमांसकोक्तं न युक्तम्‌ । अध्ययनविधिः स्वसिद्धये “खाध्यायस्याथ- 
परत्वं नास्तीति नः इवयतावदेवाश्षिपेदिव्यादरायः । 
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तद्र।क्यस्या्थप्यन्त(थैश्रहा .व॑पर)वसिद्धेस्तदग्रयोजकवात्‌ । न हि शश्चभ्रयुक््य- 
भवि तद्विधिवरैयथ्येम्‌ , खविषयावुष्ठानमात्रादेव तत्िद्धः । 

न च-तदनुष्ठानवचनमथंज्ञानापेक्षम्‌ ; यतः प्रागध्ययनात्‌ खाध्या- 
यान्त्ग॑ताध्ययनवाक्यविचारश्चानुपपन्न इति । अतोऽनयुष्ठानखक्षणाप्रामाण्यामवे 
च न ततः शाल्ञाक्षेपः। किच 'आचार्यल्ादिप्रथोजनात्‌ स्वाध्यायस्यान्यपरत्वाभाये 
स्वपरवाक्यस्यान्तगंतत्वाविरोषात्‌ स्वपरत्वहान्यापत्तो तद्विधेः खाध्यायस्याथ- 
परत्वविहतिनिदृत्तिमात्रमेवपेक्षितम्‌ । तदहिहतिनिच्त्तौ चच राब्दस्वभावदेवा्ं- 
परता सिद्धा । स्वतः सिध्यतोऽथस्य च न विधेयता । रागान्न चाल्भ्रवृत्तिखियि- 
क्षरराशिग्रहणव्यतिरेकेण न कचिद्विधिष्परपिक्षा । 

2अध्ययनत्य ना्थज्ञानकरणतोपपन्न; तस्यापूर्वैकरणत्वाभिधानात्‌ । न 
च --विषयावुष्ठानेऽथज्ञानम्थज।तं स्वीङृतं विधिना ; न तदथं तद नुष्ठानस्येति 
वान्यम्‌ --आचा्ैतवस्याप्यध्ययनफठ्तेन खीकारापत्तेः } अध्ययनस्याध्यापनेप- 

० = ¢ प 

कारकता गम्यते । न चैकस्याध्ययनस्याचायमाणवकपुरुषद्रयेपकारकल्ानु- 
पपत्तेरन्यतरनिधरणाय अथ्॑ञानोपकारस्याध्येतृगतव्वेनान्तरङ्गलात्‌ माणवको- 
पकारकत्वाध्यवसाय इति वाच्यम्‌-- अथाज्ायमानोपकारस्य युक्त्याघनियम्यत्वात्‌ | 
विधिज्ञापितले हि विरोधः, बुगपदुभयोपकारकववप्रातिपादनालुपपत्तः । 
एकस्यनेकोपकारकतवं चाधानादौ दृर्यते । आधानादेरूपक।रकत्वं चाऽऽमेव 
क्रतूनाम्‌ । न हि आधानोपकायता तेषां खाव्दी । अध्ययन चाध्यापनोपकारकम्‌, 
तद्यतिरेकेणाध्यापनासिद्धेः । एवपुभया्थत्वे च संशयानतिरेकः । आचार्यमाण- 
वक्रान्यतरपयैवसानानिश्चय एव संशयः । न चोमयार्थत्वस्य निश्चितत्वान्न 
संञ्चय इति वाच्यम्‌ ; माणवकेकाथैल।त्‌ खाध्यायस्याथपरतेति स्िद्ान्तहनिः ; 
८आचार्यत्वैकपरताः इति पृवपक्षासिद्धेश्च । 

अध्ययनविधेरथपरत्वाङ्गीकारादेतत्‌ दूषणजातमुक्तम्‌ । न तु वस्तुतस्त- 
त्परतैव, विषयनियोञ्याभावात्‌ । नियोञ्यश्चुतावध्यथनक्रतिसाध्यत्वङृव्युदेदयत्ा- 
भ्यमिव हि कार्थल्ावगतिः । ते च नियोञ्यराधीने । तदमवे च कार्थला- 
प्रतीतेनीयुषएटानपपत्तिः । 

1 1. आचायस्वादिभरयोजनात्‌ । आचायैत्वसिद्धयादिरूपं प्रयोजनमादाय । 
स्वपरवाकयस्यति । स्वाध्यायाध्ययनपरवाक्यस्येलयर्थः । 

2, «“अध्येतन्यः2 इति वाक्ये अध्ययनस्यार्थ्ञानं प्रपि करणत्वं प्राभाकयेक्तं 
खण्डयति--अध्ययनस्येदयादिना । 
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न च--अन्यतः भ्रयुक्तौ न नियोज्यपेक्षा, अचुष्ठानार्थत्वात्तदपेक्षाया इति 
वाच्यम्‌ ; अधिकारपरत्वस्याप्यनपेक्षल्वापत्तेः । अश्ययने नियोज्यो नास्ति । 
अधिकारी त्रितः इति हि वो दशनम्‌ । 'अधिकारपेक्षाचुष्ठानाच्न्यतो 
न्धमितिं तदाकाङ्कवियथ्येम्‌ । (अधिकारवेक्षाया अनुष्ठानायेत्वात्‌ ; 
तन्चान्यतो छब्धमिति तदाकांक्षावैयथ्योत्‌ |) 

ननु--कार्यखूपो विधिरेव दहि प्रवृत्ति्ेतुः । काय च कृतिप्रयोजनं 
पुरुषाः । कार्यस्य कृतिभ्रयोजनता च खावसने यागादौ पुस्वैश्वयेहेतुखात्‌ ; 
नान्ययेति विधिघायाधिकारिपयवसानपेक्षा--इति चेत्‌-न; तत्पयेवसानपिक्षाया 
अध्युष्ठानायथत्वात्‌ । यदि नरै्हेतुलामवि विधिल्वास्िद्धिः; तर्हि 
स्वस्य कृतिसाध्यघक्ृव्युदेश्यत्े नामिकां्ये । काषयति तु प्रेरकत्वम्‌ । 
विधित्वज्च । न हि प्रेरकत्वानभिज्ञाने प्रवृच्युपपत्तिः । कायस्य स्वकीयत्वात्‌ 
साधनेऽपि नेश्चर्येताधीः । “नियोञ्यः स च कार्यं यः खकीयतवेन बुप्यतेः 
इति हि नियेञ्यलक्षणम्‌ । 


अतो बेदलोकयोराचार्यराब्द;ः प्रयुञ्यत इति रोकसिद्धाथोचाय 
पद्‌ वोध्यं॑छकिकम।चायलम्‌ । आहवनीयादिस्तु आधानपवमानादिकमलेकिक 


विशोषममि निविडमानः अोकिकाथै इति युक्तम्‌ । आचये- 
राब्दस्तूपनयनपूव वेददातयपचच्तिः । सादृष्टिकमेव शिष्योपाध्याय- 


पदा्थवत्‌ , नाङौकिकम्‌, आचायल्यम्‌ । अपिच श्रहृत्त प्रति निविशमानों 
टोकिकाथ इति युक्तम्‌ । आचार्यो ङेके अनन्यश्चास्यो धनायया नन्वनु 
प्रवतत इति कि तद्विधिना । अतः अआन्यहदयेन्याहतमेवेदमुक्तमथंनिद्ध- 
कार्तभ्यतावतोऽध्ययनविधेः प्रयोजकमिति । अध्यापन हि अध्ययनमन्तरेणानु- 
पपद्यमानं छौकिकेन ख्पेणाध्ययनमात्र प्रयुञ्ञ्यात्‌ । अतोाऽन्यपरत्वात्‌ स्वाध्याय 
विधेनीविवक्षिततया राक्यमपृौध्यापनेनाचायैल भावयेदिति श्रुतिरलुमातुम्‌ । 


अत्र॒ च--क्त्व्रुतेराचायेकभावनासमानकतृकमुपनयनमवगम्यते । 
नच प्रयेगिक्यदते समानः कतां समवति$ न च तदङ्गाङ्गे- 


यिका 
ऋ = शनक 


1. अधिक्रारपेन्षानुष्ठानाच्चान्यत -इति । आचायकसूपाधिकारः- 
सावेश्चानुष्ानकादध्यापनदिवाध्ययनानष्टानमपि रन्धमिति अधिकाकाङ्खा व्यर्थदयथेः ॥ 
पाठान्तरे चायः स्पष्टः । 

2. क्त्वाश्रुतेरिति । “५समानक्कयोः पूवक? इति स्मरणादिति भावः । 
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मावतु । तच्च केन द्वारेणोपक्रुयादिति चिन्तायाम्‌, उप्रनेयासादनमेवे- 
व्युपनयनस्वभावाखोचनाभिज्ञो देवानांप्रियः । न अनेनाचार्यके भावयेदिति 
श्रूयते । किं त्वष्टवषेमध्यापयेदिति । सद्यम्‌ , प्रयोजकव्यापारगोचरा अपिं विधयः 
म्रयोञ्यन्यापारपरा दष्टाः, यथा ““एतयाऽननाघकामं याजयेत्‌" इति । कितु 
‹धउपनयीतः इद्याचायंकरणे नयतेरासनेपद मिति उपनयनेनाचाके 
निर्वैतेयेदिति । 3 नैवाचायीथमुपनयनमापमनेपदादवगम्यते । अपितु 
माणवकायोदुपनयनादानुषाङ्घकमाचार्यकाथत्वमभि्रेख नयतेरात्मनपदविधानम्‌ । 
आचार्यर्थत्वे तूपनयनस्य . कर्तारमेव क्रेयाफल्ममिप्रेयात्‌ । अतोऽ्टवरषमिति 
नायमाचायेकरणविधिः । 

अथ मतम्‌--अनुमास्यामहे वयमाचायेकरणविधिम्‌ । स्मयते हि-- 


“उपनीय गुरुः शेष्यं महान्याहतिपूवेकम्‌ ( वेदमध्यापयेदूद्धिजः £) | 
सकल्पं सरहस्य च तमाचार्यं प्रचक्षते | 
इति । तस्याः स्प्ृतेमूकभूतः “उपनीय वेदाव्यापनेनाचार्यकं भावयेत्‌" इति 
विधिरनुमास्यत इति- तनः स्मात॑वाक्यसद्शरूपं हि मूल्वाकष्यमनुभीयते |... 
,...विषयश्चानुमीयते । न चेहोपनयनादिना आचार्यकं कुर्यादिति स्मृतिवचनम्‌ । 
एवम्‌, “अथपरत्वामावान मीमांस्रवत्तिः,' अर्थ्नानस्याच्येतृगतवे- 
नन्तरङ्गत्वात्‌ माणवकायत्वेन स्वाध्यायस्याथपरत्वात्‌ मीमां तप्रवृत्िर्विधीयतः 
इति श्राभाकराभिमतपू्वत्तपक्षो चानुषपच्युक्त्या निरस्तो; उपनयनस्या- 
व्यापनाङ्गवायुक्तिरपि । 
अतोऽध्ययनस्य माणवकाधिकारले, आचायैरागग्रयुक्तले, स्वाध्याय- 
संस्कारते, अध्ययन विधेर्नियमपरते, उपनयनस्याध्ययनाङ्गले, विषयभ्रयोजनज्ञाने 
च सिद्धे विचारस्यावकाञः । उपनयनस्याष्येतृद्ारा अध्ययनश्ञेषत्म्‌ “न ब्रह 
व्याहरेत्‌ तावत्‌ स यावनोपनीयत'” इव्यादिस्प्र्या च सिद्धम्‌ । 
अस्मद्विचारपरक्रिथा तु--किमध्ययनसंस्करतस्वाभध्यायस्य जपपारायणे एव 
4 > अ पूः © 
्रयोजनम्‌ , उतार्थज्ञानमपीति संशयः । अत्र पूवः परक्षः-- न तावदथैज्ञानम्‌ , 





1. भावादिति । एतदुंषरि> “ऋते समानः कृतां संभवति? इति 


अचषज्ञनीयम्‌ । 
2. देवानां प्रिय इति तदादीचनस्वासाङ्गल्यमभिधीयते । 


3. सलयमिदयारभ्य, क्रंल्वियादिनोक्तस्य नवेल्यादिना दूषणम्‌ । 


[न ४, (५ 
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हंफडदिरथीमावादन्यापकसेनाथज्ञानस्य कृत्लशाखाध्ययनासिद्धेः । इफ़ड- 
दयो हि सामाङ्गपरिपूरकतया निरथकां एव प्रयुक्ताः । "अनधिकृताश्रमेधाय- 
चिकीर्षितपुरूषमेधादिविषयार्थज्ञानस्य प्रयोजनामावाच्च न कस्स्नाध्ययनम्‌ । 
अनुष्ठानाय द्यथज्ञानम्‌ । कितु जपप(रायणे एव, तयोश्च कृस्स्नस्वाध्यायव्यापि- 
त्वात्‌ ततः कृस्स्नसंस्कारसिद्धिश्च । 


न॒ चार्ज्ञानमपि प्रयोजनम्‌ : उमयेर्व्याहतव्वेनोभयपरत्वानुपपत्तेः । 
ध्जपो हि चातुर्येण निंरथंकपदोच्रारणमात्रम्‌ । अथपरत्चे चानुष्ठेयाथ- 
प्रकाशकता स्यात्‌ । स्वाध्यायस्यानुषटेयाथेश्च जपपारायणे एव । ते प्रकाशानर्ह । 
यथा 'व्वहिदवस्दनं दाभिः, इति मन्त्रेण वर्हंङुवनप्रकाराः, न हि तथा जपपारायणे 
प्रकादयेते स्वाध्यायेन । तत्र खन्य एवाध; प्रकारयन्ते । तात्पर्याभावे प्रतीता- 
नामपि तेपाममानमेव । जपस्य च जप एव तात्पर्यम्‌, विनियोगात्‌ । 
नार्थेषु जपवद्‌ विनियोगः । जप्यानि च निरथकानि द्रयन्ते विषहरणादीनिं 
वाक्यानि । अथेपरघे चव न जपपरत्वमिति परस्परव्याहतेनौीभयपरत्वोपपत्तिः । 
जपपारायणाभ्यामेव कस्स्नस्वाध्यायसंस्कायेलवोपपत्तौ न प्रयोजनान्तरकल्पना- 
काष्ा च । “° वेदमेव जपेन्निद्यम्‌)१, “व्रि; स्वाध्यायं वेदमधीयीतः इव्यादिना 
जपादौ च विनिथुक्तः स्वाध्यायः । स्वाध्यायशान्दार्थश्च स्वशाखा छकस्स्नैव ; 
नेकदेराः । 

न च साङ्गध्ययनात्‌ घमादिपुरुषाथप्रतीतिः छिङ्ादथऽपि विनियोग इति 


श 


वाच्यम्‌ , तस्य॒ छिङ्गसेन जपश्रुतिवाधितघ्वात््‌ । एवं स्वाध्यायस्या्थै- 
परखामविऽथेनिणेयाय मीमांस्रदृत्तिरागो विच्छिन्न इति न भीरमासारम्भ 
इति । तदाह- | 
एवं स्थिते विचारोऽत्र- न प्रवया विचारणा । 
स्वाध्यायस्य जपाथेखादर्थतासयैमङ्गतः ॥ 
न सवर्था न च तात्पर्य तदमावाद्धूमादिषु । 
नोमयत्रापि तास्थ द्विपरत्वविरोधतः ॥ 





1. अनयिकृतेति । ब्राह्मणस्याश्वमेघेऽनधिकारात्‌ तद्धिष्वथेशानस्या- 
नुपयोगात्‌ तद्विधिपरश्रुयध्ययनं न स्यादियथः । 


2. जपो हीलयादिना व्याहतस्वोपपादनम्‌ । 
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विनियुक्ता जये कात्स्यानाथंज्ञाने भवेच्छरतिः । 
निरथैकपदो क्ते नाविरोधोऽनयोरतः ॥ 
लिङ्घादथप्रतीतियां सा जपश्चुतिबाधिता । 
अतत्परत्वेऽविते व्याज्योऽर्थोऽवगतोऽप्यतः | 
आश्नायाथविचरे च छिन राग इति स्थितम्‌ |" 


इति । 

राद्धान्तस्तु--अ्न्ननमपि प्रयोजनम्‌ + शब्दानामथेपरत्स्य 
स्वाभाविकत्वात्‌ । अन्यथा स्वाभाविकार्थपरत्वहानिः । न च जपपरल्रा- 
दयपरत्वहानिर्डिति वाच्यम्‌ ; जपाध्ययनविध्योरपि वेदान्तर्म॑तलेनार्थपरता- 
भावापत्तावननुष्ठेयतापतेः । चक्रकापाताच्च-- “त्रिः स्वाध्यायं वेदमधीयीत 
इष्यादि विधेरथेवच्े स्वाध्यायो नार्थपरः । ततो वेदान्तर्मततेन जपविधिरपि 
नाथपरः । अस्यार्थपरत्वामवि स्वाध्यायोऽथवान्‌ । ततस्तदन्तर्गततेन 
तद्विधिरप्य्थवान्‌ । तस्यार्थपरतवे च पुनः स्ाव्यायो नार्थपर इति | 
अतो जपाध्ययनविध्योः स्वतिद्भषथं स्वाध्यायस्यार्थपरत्वमाकाङ्कितमेव । 


नच जपस्य निरथंकपदाच्चारणरूपत्वात्‌ जपार्थपरत्वयेरबस्तुविरोध 
इति वाच्यम्‌ , जपो निरथकपदोचारणरूप इद्यत्र प्रमाणामावात्‌ । न 
चार्थपरवेऽनुष्टेयजपस्यैव . प्रकाद्यत्वापत्तिः, तस्य॒ च प्रकार्यत्वापभ्रतीतेर्म 
जपपरत्ेऽर्थपरत्रमिति वाच्यम्‌ ; मन्त्राणामनुष्ठेवाथप्रकाडनस्यान्यापकलात्‌ + 
दक्षिणाग्न्यन्वाधानकरणसेन विवक्षितस्य “मयि देवा द्रविणमायजन्ताम्‌"' 
इति मन्त्रस्य यथा नानुष्टेवाथत्रकाडकत्वम्‌ । न हि तत्रान्वाधानं 
प्रकार्यते । 

अथ देवतापस्परहपरलादन्वाधानस्य तस््रकारको मन्व इति- 
तन्न ; तस्याप्यप्रकाश्चकल्वात्‌ । न हि तत्र देवतापस्िरहः प्रकार्यते । अथ 
‹ देवाः" इव्यंशतः; कथंचित्‌ तप्रकाराकत्वमिति चेत्‌, तर्हि तक्‌ प्रकाद्यत्वं 
जपस्यापि संमवति ; जध्यस्।व्यायन्तगंतेन ध्यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्थेष्ट 
भवति? इव्याचंदोन जपस्यापि प्रकार्थमानत्वात्‌ । किच एतद्राक्धदिव 
स्व।ध्थायस्यार्थपरता सिद्धा, क्रतुब्देन क्रतुपरनराह्मणमन्त्राणां विवक्षितत्वात्‌ । 
तच्च न करियात्कक्रतोः, अष्येतन्यत्वाभावात्‌ । अध्येतन्यत्वे च शब्दात्क- 
वेदस्यैव । न च (ठु) केवल्शन्दस्य क्रतुराग्द्‌मिधयत्वम्‌ । | 


२. अध्ययनविधितिरूपणम्‌ शद 


किच, “सोरी जवेद्यारुणीम्‌ '' इव्यदौ जप्यमन्त्राणामपि सूयोधथ- 
प्रस्वावगतेश्च । सूयोधथपरत्वादेव हि सोरीव्याघमिधानम्‌ । एवंच साकत्रियादीनां 
जपे तदर्थीनुस्धानशाक्ैयथ्यैम्‌ । निरथकपदोचारणल्पव्ेऽपि जपकाठेऽथ- 
विवक्षामात्रावगादघ्युपपत्तिः । न हिं स्वाभाविकाथपरत्वं विनैव जपेन 
भाग्यमिति नियमः, विव्याकाङ्क्षितवेनार्थपरत्वस्वीकारात्‌ । न च द्विपरत्व- 
विरोधोऽपि, प्रसिद्धशेषभावपदाथेस्य हि शोषत्वम्‌। | प्रतिद्धशेषमावपद प्रसिद्धिश्च 
जपविंधेरथेपरत्वे । अन्यथा स्वाघ्यायस्य रोषिणोऽवरिनियुक्ततेनप्रसिद्धिः । 


न चाध्ययनविधिशेषिस्वाध्यायस्य जपमात्रविनियेोगादपि निरूडि- 
सिद्धेनंर्थंऽपि विनियोगपिक्षेति वाच्यम्‌ , जपविनियोगसिद्धवरथ वेदैकदेराजपविधे- 
रथपरत्वस्य तावदपेक्षितत्वात्‌ । अव्ययनविधेश्च स्वधिद्धये कत्लस्वाध्याय- 
स्याथपरताप्यवेक्षितैव । अन्यथा वेदान्तगैतलेन स्वपरवाक्यवनाथैपरत्वम्‌ । 


न चाथपरत्वस्याग्यापकत्वान स्वीकायतेति वाच्यम्‌ , विध्याकङ्खितत्रेन 
स्वरीकायैत्वात्‌ । किच हंफडदेगौनांरापरिपूरणतयैवाध्ययनम्‌ ; नाथेपरतया । 
न च स्वाध्यायस्य न प्रयोजनेक्यतिद्धिरिति वाच्यम्‌ , आधानसंस्कृताभिष्वपि 
चोधस्य समत्वात्‌ । तस्माद विवक्षितावान्तरमभेदेन स्वध्यायसाध्यस्य सवस्य प्रयो- 
जनघ्ेन स्वीकारः । अनेकप्रयोजनलामे चाध्ययनप्रवत्तिङ्ेघ्रथम्‌ । एवं 
स्वाध्यायस्याथेपरतानिणैयान्मामां साप्रचृत्तिरागाविच्छेदात्‌ तदारम्भ इति । 
तदाह- 

८०य्‌ाद्वान्तस्तु--प्रवद्यौ सा स्वाथतास्पयेनिश्वयात्‌ । 

स्वाभाविका्थपरता खब्दानां हीयतेऽन्यथा ॥ 

न तत्‌ स्याच्चक्रकापातादान्नायान्तगेतत्रतः । 

अतत्परे जपविधौ स्वाध्यायेऽथपरे पुनः ॥ 

तद्वि षेरभ्यर्थवच्छे पुर््वदोऽप्यतस्रः । 

अनथेक्यं ततः श्रात्त पुनजेपविधेरिति ॥ 

स्वाव्यायस्याथपरता समता तद्िषेरपि । 

न च वस्तुविरोधोऽस्ति न जपाथेपर्येः ॥ 

जपाचुष्ठानकाङेऽथेविवक्षामावमात्रतः । 

उपपत्तेने चाभ्यापिस्तत्परत्वस्य निग्रहः ॥ 


1. पा०. “प्रविद्धशेषभावपदा्थस्य दहि शेषत्वं प्रिद्धशेषमावपदाथ 
प्रति । प्रसिद्धिः 
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विधेराकाङ्खितत्वेन न नानार्थविरोधिता । 
किच वेदस्य यत्साध्यं तस्य सवस्य तद्विदा ॥ 
प्रयोजनतया युक्तमविविच्य परिग्रहात्‌ । 
यथाहितानामभ्नीनां स्वे यज्ञाः प्रयोजनम्‌ ॥ 
अतो न रागविच्छेदस्तत्परघृत्ताविति स्थितम्‌ ॥ 


नु “अथातो धर्मजिज्ञासा” इलयत्र मीमांसाप्रबृत्तियुक्तेर्निरूपिततादत्र 
पुनरुक्तिः किमर्थेति चेत्-सम्यगथौमिधानयेति ब्रमः | 
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ननु-अथेज्ञानपयन्तत वेदान्तानां कर्मकर्तैजीवपरत्वापातात्‌ तज्ज्ञानस्य 
च कमोङ्गत्वापत्तो न तब्रह्मपर्वेन विचार इति तदधमेव “पुरषार्थोऽतः” 
इत्यत्रोक्तन्यायामिधानमिति-- तन्न; माष्यादो (पुरुषार्थोऽतः?१ इद्यस्य शाल्ञारम्भ- 
परत्वाप्रतीतेः । तत्र हि पुरुषाथावप्तिः किं कर्मणः उत वरितः? इति 
निरूपणम्‌ । किच कव्रंजीवपरतेनापि वेदान्तत्रिचारारम्भसिद्धिः । ततपरवेऽपि 
हि वेदान्तवाक्याथनिरूपणे संगच्छते, सवेवाक्यानां जीवपरल्ासिद्धः; 
“धधगासानम्‌? इत्यादौ च परस्यापि प्रतीयमानलात्‌ । जविातनोऽ्- 
वित्ति मासमानलेन, अथपयेन्तत्रेऽपि वेदान्तेकगम्यता नेष्टा । अध्ययनविधेर्ष- 
ज्ञानपयन्तत्वादिना कथंचन तस्परलरापादनेऽपि न मनाक्‌ तदारम्भाक्षेपपिद्धिः । 
अत एव हि ““अध्ययनमात्रवतः' इति सूत्रे अध्ययनविधेरभज्ञानपर्बन्त- 
त्मम्बुपेलयाध्यङ्गलपरिढारोक्तिमाप्ये । यधथ॑ज्ञानपर्यन्तत्वेऽनारभः स्यात्‌ , तदा 
न तथोक्तिः स्यात्‌ । अरथक्ञानपरथन्तव्वानारम्भयोश्च न व्यक्तिः । अत एव 
जीवातिरिक्तपरमास्मपयन्तत्वेऽपीति न तस्यारम्भपलिन्थिता | 


च॒ चार्थक्ञानपर्यन्तवे जीवपरत्वापादनसपि वेदान्तानाम्‌ । 
स्वध्यायविधेरथेज्ञानपर्यन्तताऽस्तु ; तथापि श्रतिस्वारस्यात्‌ परं॑त्रहमैवापात- 
ग्रतीतमस्त॒ । त्परेनापि विचारारम्भे को विरोधः? र्विच 
उत्तरमीमांसारम्मे सिद्धार्थ व्युत्त्यमावादिविषयैव भाष्यादाबुक्तिः1, 
न ववर्थज्ञानपर्यन्ततया । अतः “अध्ययनमात्रवतः? इति सूत्रोक्तसम्थगरर- 
प्रदर्थनद्वारा आच्लारम्भसाधनपरत्वेनेवाध्ययनविधेः पुनर्निरूपणम्‌। ननु तद्राक्या्भ- 
म्य न पूर्वपक्षराद्वान्तोक्तिटैद्यत इति- तन; सिद्धान्तोक्तौ सामर्थ्यात्‌ 


1. उक्तिरिति । उत्तरमीमांसारम्भावसरे तद्विषये आशक्षेपोक्तिरियर्थः | 
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पूपक्षोन्नयनस्य राक्यत्वादियनुक्तत्वात्‌ । वेदस्याथेपरल्ामवशङ्कायां द्यथेपरत। 
वर्णनीया । अत एव हि वेदान्तसरे “एवं वेदस्यार्थपरवेः› इत्युक्तिः । 


न्तु अध्ययनस्याचारयप्रबृत्तिप्रयुक्तलोक्तिम भाष्य इति- तन $ ८८अष्वरष 
ब्राह्मणमुपनयीत, इव्यादिमाष्यदेव, ““सस्संतानप्रसूत-- " इव्यादिमाष्याच्च 
तस्रतीतेः । अचारयपरदृततिपुरस्कोरेण प्रयुक्तिरुक्ता तत्र | अन्यया तदुक्तिवियध्येम्‌ । 
आचार्यम्रवृत्तिश्च न विधित इध्युक्तम्‌ । अतो रागसंमवश्चोक्तः । 


नु “५अध्ययनेनेव वेदाख्य! इति भाष्यादध्ययनस्य विधिप्रयुक्तताधीः । 
विधित्वे नाम साध्यम्‌ । तस्येव प्रेरणत्वात्‌ प्रयोजनत्वमपि युक्तम्‌ । 
तादृराग्रेरकवन्ञापकत्यमेव हि श्रुतेर्विधायकत्वम्‌ । न हि पुरुषवत्‌ प्रेरयति 
श्रुतिः । अतः स्वविधिप्रयुक्तत्वमेवामिमतमिति- तन्न ; अध्ययनस्य स्वाध्याय्‌- ` 
निष्ठविन संस्कारकत्वामिघानात्‌ स्वतः साध्यत्वामवात्‌; स्वाध्यायस्य 
जपादिसाधनत्वात्‌ । जपादिश्रयोजक्वे तु शद्रदेरपि प्रयुक्िरिव्युक्तम्‌ । 
तद्धाध्ये विधिग्रयुक्तिस्त्वनीस्सिताध्ययनसाध्यपरा । खाध्यायादीम्तितसाष्य- 
त्वामिधानात्‌ आचायेरागग्रवृत्तिरेवाभिमता । श्रीराममिश्राचर्वैरुक्ता च । 
अतः, “अध्ययनं किख्पम्‌!› इति म्रन्थस्याप्ययमेवायेः। । 


(अत्र भ्रन्थपातः) 


1. अयम्नेवाथे इव्यतदुपरितनोऽध्ययनविधिप्रकरणभागो क्तः । वरतीय- 
प्रकरणं स्वतःप्रामाण्यनिरूपणपरम्‌ । तस्याप्यादिमो मागो डकः । 
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श्रीः 
३. स्वतःप्रामाण्यनिषूपणम्‌ 
(अत्र भन्थपातः) 


,...व्यभिचारिधर्मल्वादभ्रामाण्यवदिव्यनुमानात््‌ तत्िद्धिरिति- तन्न : 
विकल्पासहत्वात्‌ । एतदनुमान स्वतः प्रामाणम्‌ , परतो वेति । आबे, हेतुरनै 
कान्तिकः । दितीये त्ननवस्था, तदनुमानप्रामाण्यस्यापि प्रमाणान्तरगम्यत्वात्‌ | 


किव प्रामाण्यं खत एव ; प्रामाण्ये ज्ञान्तत्ताप्रतीतिकारणादेव कारणवत्‌ 
अनुपडभ्यमानकारणतवे सति सकारणध्वात्‌ ज्ञानवदिष्नुमानात्‌ । 
नच चक्षुरदेरेव ज्ञानकारणघ्वात्‌ तध्प्रामाण्यस्य।ञ्ञनादिकारणजन्यलात्‌ 
हेतुरविहेषणासिद्ध इति वाच्यम्‌ ; वचक्षुषोऽञ्जनादिगुणाधनेऽपि भान्ति- 
जञानजनकलत्वददीनात्‌ अज्ननदेरकारणत्वात्‌ । 1 अदद्यमानयुणकल्पना्यां च न 
प्रमाणम्‌ । अस्मिन्‌ मते स्वशब्द आल्मीयपरः ; न च--चक्चुरादेः स्वमावतः 
प्रामाण्यहेतुत्वेऽग्रामाण्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌ ; जायते च ततस्तदिति वाच्यम्‌ ; 


(+ 


सहक।रिविरोषदेवोभयकारणत्वोपपत्तः । सहकारी च कारणकोरिप्रविष्ट इति । 


जि 


एतदपि न सहन्ते तार्किकाः । कि प्रामाण्ये सरवैत्रोपावम्‌? किं 
वा कचित्‌ १ अथ सर्वत्र ज्ञेयम्‌ £ उत उभयतोऽपीति । न तावदाधः; 
बेदश्रामाण्यस्य निलयत्वेनाजन्यलात्‌ । न च वेदास्यकरणजज्ञानमेव 
प्रमाणम्‌, न वेद इति वाच्यम्‌; वेदस्यपोरुषयसेन प्रामाण्यसाधनवैय- 
यात्‌ । अपौरुषेयत्वं च शब्दसेनिवेराविरेषः3 । वाच्यवाचकरसंबन्धे च 
्ञानधरामाण्यवादिनः करणप्रामाण्यमपीष्टम्‌ । नापि दितीयः, श्रामाण्योसत्ति- 
साधनस्यान्यापकतात्‌ † । नापि त्रतीयः; उत्पत्तिसाधनवैयथ्यात्‌ । नापि 





1. अहइयेदयादि । प्रामाण्ये प्रतीदयादिः 

2. वैयथ्यीदिति | अपौर्षेयत्वाद्‌ वेदः प्रमाणमिति दि सिद्धान्तिसंमतम्‌ । 
तन्न न स्याद्‌ वेदस्य करणस्य प्रामाण्यास्वीकारे इति भावः । 

3. संनिवेशविश्चेष इति । न त॒ जानधम इति मावः | 

4. अन्यापकत्वादिति । उत्पत्तिरूपे साध्यं पक्षेकदेगो बाधितम्‌ । हेतुश्च 


भागाविद्ध इति भावः| 


३. स्वतःमाममाण्यतिरूपणम्‌ २७ 


चतुथः; पूवेवदंशेनापि व्याप्ताव्‌ । अते ज्ञायमानघ्भ्रव स्तः 
साश्यत्वेनावंशिष्टम्‌ । करणस्य प्रामाण्ये नामान्यमिचारिज्ञानजनकत्वम्‌ । 
अबापितन्यवहारहेतुत्वमेव ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । 


तत्कि स्वतःप्रामाण्ये स्वहूपमेव £ उत राक्तिवा नाधः; प्रमाण- 
भूतेन्द्ियस्य स्वरूपम्राहक ज्ञानकायत्वानुमानादन्यमिचरिज्ञानजनकत्वाभ्रतीतेः | 
मिध्याज्ञानकायैखस्यापि चक्षुरायनुमापकत्वात्‌ ततोऽपि प्रामाण्यज्ञानापत्तेश्च । 
नापि शक्तिः; तस्या अतीन्दियत्वात्‌ अन्याश्रितत्वात्‌ अनुमानाद्धम्धैवग- 
सयुत्तरकामठमानान्तरेणानुमेयलेनेककारणजन्यत्वामावात्‌ । एवं च प्रतीति- ` 
उकारणदिव  कारणवदिदयनुमानवैघय्यम्‌ । अनुपङभ्यमानेदयादि- 
विरेषणासिद्धिश्च ; प्रामाण्यं प्रति कारणोपरम्भात्‌ । 


नलु तत्रापि प्रमाणादुमापकज्ञानाख्यकायैदिव।नुमानमिति-- तन; 
कालादिमेदेनैककारणजन्यग्रतील्यमावस्योक्तवात्‌। कारणमेव पूर्वै कायाद नुमीयते। 
ततस्तच्छक्त्यचुमानं तु पश्वदिव । एवमनुमनेऽपि धूमः प्रयक्षः । तस्य 
वहिक्ष(नजनकता तु ज्ञानकाथतो वा अन्वयव्यतिरेकाम्यां वा गृह्यत इति 
करणतस्प्रामाण्ययोनैँककारणवेवता । एवे शब्दतस्प्रामाण्ययोरपि प्रलक्षाचुमान- 
वेयत्वेन नैकप्रमाणवेधता । न च--न. करणप्रामाण्यमिष्टम्‌ ; अतो 
नास्मन्मतविरोष इति-- वाच्यम्‌ ; वेदाष्यकरणप्रामाण्यस्याङ्गीकृतत्वात्‌ । 


ज्ञानप्रामाण्यपक्षेऽपि ज्ञानस्य यसरमाणाद्‌ ग्रहः; न तस्रमाणदेव 
अवाधितग्यवहारहेतुतवाख्यं प्रामाण्यमपि गृह्यते । 


विच मायावादिनो ज्ञानस्य स्वर्यप्रकारासवं हीष्टम्‌ । तथाव 
कारणान्तरवेघलोक्तिवघयव्यम्‌ ; स्वरान्दस्यात्मीयवचनतापर्यागात्‌ । तस्यास्वय- 
प्रकाशववेऽप्यवाधितनग्यवहारहेतुखाख्यभ्रामाण्यं तु व्यवहाराबाधेन ` प्रमाणान्तरा 
वरगतेन गम्यते (कर्प्यते) इति नेकथ्रमाणयेचता । भरमाणान्तरणानुभूतिश्रामाण्य- 





1. ज्ञानकायेत्वाचुमानादिति । जानगतकार्यैस्वरूपदेठबखादित्य्थः । 
जानका्यैकस्वरूपहेठनेति वा । आ ज्ञानं प्रमाणभूतेन्द्रियजन्यं कारयज्ञानत्वादित्यन्‌- 
मानम्‌ । अन्स्ये इन्द्रियमव्याभिचारिज्ञानजनकं ज्ञानकार्यंकत्वादिति । 


2. ज्ञानापत्तीरयति । भिथ्याज्ञानादपि पामाण्यानुमान।पत्तेसियथः । 


3. कारणादेवेति । ज्ञानकारणातिरिक्तकारणकसवेन, “प्रती तिकारणादेव 
कृ।रणनत्‌? इति पूर्वोक्तं साध्यं दुर्घटमिति भावः । | 


८ नयदय॒मणिः 


स्वतस्त्वसाधनेऽपि नप्रामाण्यवेषम्ये च, सवैप्रमाणानामपि मेदवाप्तनामू- 
विषयत्वेन मिथ्या्थविषयत्वामिधानात्‌ । सन्मात्रविषयत्वक्ताधने तु भ्रमाण- 
विषयधटादिवत्‌ सतोऽपि मिथ्याव्वापत्तिः । प्रमाणप्रमेययोः सघाज्गाकरे 
देत्िद्धिरिति न कथंचिदपि स्वतःप्रामाण्यक्ताधनं मिध्यावादिनः । ततः 
स्वमतायुसारतः सखतोऽप्रामाण्यस्ताधनमेव युक्तम्‌; वास्तवप्रमाणप्रमेययो- 
रनङ्गीकारात्‌ । व्यावहारिकिसव्यपदाथकिद्धिस्तु परतः प्रामाग्येऽपि, सौगतमतवत्‌ | 
सोगतै्दिं ज्ञानस्याथौन्यभिचारानिश्वयादग्रामाण्यमेव स्वतः; कारणगुणा्- 
, क्रियात्तवादज्ञनिः; प्रामाण्यं तु परत पेव्युक्तम्‌ । एवैविधप्रामाण्ये च व्याव 
हारिकसव्यत्वहेतुः; न परमाथ॑सल्यतहेठरिति चोक्तम्‌ । मिथ्यावादिपक्षेऽपि 
प्रमाणज्ञानानां वस्तुतो मिध्यालाभिमानादप्रामाण्यमेत्र । स्वतःप्रामाण्यं तु 
श्रान्लेति परत एवेति साधनीयम्‌ । अथ "तदेव मतमस्माकमपि वस्तुतः ; 
ततः को दोष इति-- उच्यते । कारणगुणज्ञानदेरपि ज्ञानघाविद्येषात्‌ प्रामाण्य 
सिद्धय्थं गुणज्ञानपरम्परायामनवस्थेति । 

नन्वस्तु मिथ्यावादिप्रकियया न स्वतः प्रामाण्यसिद्धिः, तत्साधन- 
वैय््यदिति । म्रश्रक्रियायां तु न कश्िदोषः । तथाहि-- तन्मतेऽपि 
व्याख्यातृविध्रतिपच्या यथपि प्रक्रियाव्राह्ल्यम्‌ ; तथाप्यकमतावढम्बात्‌ 
प्रक्रियान्तरणण्युत्सार्योच्यते- 

2८आत्मवाची स्वराब्दे।ऽयं स्वतो माति प्रमाणता । 

अर्थस्य च तथामावः प्रामाण्यमभिधीयते ॥"' 

“तस्मात्‌ स्वतः प्रमाणववं सवैत्रोत्सरगिकं स्थितम्‌ | 

बाधकारणदुष्टवक्ञानाम्यां तदपोचते ॥'” 
इति । 


अज्ञनस्यार्थप्रकायोपक्षीणलात्‌ स्वगतप्रामाण्यावगद्यनुपरपत्तेः । स्वेन 
स्वप्रहणे च न स्वगतप्रामाण्यधमग्रहः । स्वग्रहे च कर्मकर्तृविरोधः | 


ग्रमाणान्तरेण ग्रहणे चानवस्था । 





1. तदेवेति । सोगतोक्तमेवेत्य्थः । 
2. आस्मवाचीति । अत्र श्रथमवचनं न्यायरत्रमादागतम्‌ः । इतीयं 


तद्वार्तिककारीयम्‌ । | 
3. ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्ववादिप्रामाकरमतं भट्िन खण्ड्वते ज्ञानस्येति । 


३. स्वतःप्रामा््यनिरूपणम्‌ २९ 

1ज्ञानमथप्राकव्यान्यथानुपपच्या कल्प्यते । तदेतद्थौपच्याख्य प्रमाण- 
ममिमतम्‌ । तदपि स्वतःग्रमाणलेनेष्टम्‌ । तत्रापि स्वतः परतो वेति 
विकस्पः समः । ज्ञाततया ज्ञनकल्पनायां न तस्प्रामाण्यकटपनमपि । 
तथा तत्कल्पनायां च विपर्ययज्ञनेऽपि तत्कल्पनापत्तिः । न च -विपयेये 
न शज्ञातमिति वाच्यम्‌, विपयेयज्ञानामावापत्तेः । इष्यते च तञ्ज्ञातता। 
व्यतिरिक्तकारणात्‌ तत्कल्पनायां च स्वतःप्रामाण्यम्‌ । स्वीयकरणदिव 
तस्मिद्धेः स्वतस्त्वमिष्टम्‌ । स्वराब्दस्याःमवाचितखं नाचायोनुमतम्‌, ज्ञानस्य 
स्वयंग्रकारात्वानम्युपगमात्‌ । अतः स्वतस्त्वं स्वीयकारणजन्यलमेवेदयेतदनुपपने 
मीमांसकानाम्‌ , करणप्रामाण्यस्यापीष्टवेन करणैकदेशाजन्यत्वादिना दूषणस्य 
पूवमेवोक्ततलवात्‌ । 

अपरं मतम्‌--अनधिगततयाभूताथनिश्चायकलवे प्रामाण्यम्‌ । तच्च 
ज्ञानदेव स्वस्मादृत्पचते; न तु ज्ञायत इति-तदप्यक्तत्‌ । ज्ञानस्येव 
प्रामाण्येस्पादकसे ह्यभ्रामाण्यस्यापि तत एवोतपत्तिखियुक्तं स्यात्‌ । एवमादेक- 


क, 


देशिमतनिरसनमूहनीयम्‌ । 


वितु बुद्धेः प्राभाण्ये स्वस्मादेवावसेयम्‌ । अप्रामाण्ये तु दुष्टकारण- 
जन्यत्ववाधकज्ञानाम्थामिति परत एव । स्वविषयतथालं दहि प्रामाण्यम्‌ | 
तच्च स्वस्मदेवोपगम्यम्‌ । अयमथेः-तथाभूतार्थज्ञानं हि प्रमाणसुच्यते ओके । 
अतथाभूताथे्ञानं चाध्रमाणम्‌ । ततश्व तथामूताथज्ञानव्वमतथाभूताथेज्ञानत्वं च 
ग्रामाण्यमप्रामाण्यं चाऽऽयातम्‌ । एवं विषयतथात्वावधारणात्मकं भ्रामाण्यपात्मनैव 
निश्चीयते । तदा न कश्चन क्मकतेत्वविरोधः, उतद्विषयतधात्वनिश्चयामक- 
त्वात्‌ प्रामाण्यस्य । यदि ज्ञानस्य स्वतो निश्चयाक्तिः) ततो निश्वयस्यालयन्तामाव 
स्यात्‌ ; परते। निश्वयेऽनवस्थापातात्‌ । एवंविधस्वतःप्रामाण्यमयौन्य- 
यालकारणदुष्टलवज्ञानाम्यामपोचत इति भद्टैकदेशिमतसंग्रहः । 





तच्ानुपपनम्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ । विषयतथात्वे नाम रकि 
विषयधर्मः £ तज्ज्ञानधमो वा? अचि ज्ञानभ्रामाण्यासिद्धिः । नापि द्वितीयः; 
सम्रतेरपि प्रामाण्यापातात्‌ ; तस्या अपि विषयतथाल्वात्‌ । 





1. ज्ञानमिति । अव ज्ञाततया ज्ञानकस्पने प्रामाण्यमपि गृह्यत इति 
मह्टिकदेदिमतं खण्ड्यते । 

2. ज्ञातमिति । वस्त्विति देषः । 

3. तद्विषयेति । तस्य ज्ञानस्य विष्येयथः । तदिति परिचायकमान्म्‌ । 


< नयद्युंसाणिः 


अधािगततयाऽननुसधीयमानतथाभूताथनि शायकलवं प्रामाण्यम्‌ , 
तन्च॒ न स्मृताविति- तन्न; विकल्पासहत्वात्‌ । एवंविधप्रामाण्ये र्वि 
स्वस्मादुत्पधते, ज्ञायते वेति । अधे, “स्वतो भाति प्रमाणता इति 
स्वोक्तिविरोधः । नापि ददितीयः; ज्ञानस्य स्वम्रहणाननुमतेः । स्वधमेस्य 
विकल्पासहत्वात्‌ । किमर्थधर्मः £ आत्धमः £ ज्ञानधर्मो वा आधयो 
ज्ञानप्रामाण्यम्‌ । तर्तये तु पूर्वोक्तन्ञानवत्‌ स्वता न ज्ञेयत्वम्‌ | प्रमाणान्तराधि. 
गततयानजुसधानादीनां प्रथक्पदार्थनिष्ठलात्‌ नैकधमे।पपत्तिश्च । अयुत्ंधानं 
द्यात्मनिष्ठम्‌ । तथात्वे चार्थनिष्ठम्‌ । निश्चयजनकत्व च ज्ञननिष्ठमिति । 
न चात्मादिज्रयं मिलति प्रमाणमिष्टम्‌ | तथङ्खाकोर च विषयस्यापि 
प्रमाणकोव्यन्तभौवात्‌ प्रमेयामावप्रसङ्गः । 


किच निश्वायकत्वे नाम किं ज्ञानस्वरूपम्‌ 2 तच्छक्तिवा ६ आच, 


स्मृतिज्ञानादेरपि प्रामाण्यापत्तिः, तस्यापि ज्ञानस्वरूपत्वात्‌ । नापि द्वितीयः, 
दाक्तेरतीन्दियतेन मानान्तरेचयत्वामिमानात्‌ । 


अथ तच्छक्तिरेव प्रामाण्यम्‌; तचच्च ज्ञनकारणैरेवोत्प्त इति 
मतम्‌-- तनन ; “स्वतो मततिः” इच्युक्तिवरोध।द्‌ । गव्न्तरामावात्‌ । 
एतद्पक्षोऽपि सामम्धतिरिक्त निरूपणादवुपपन्नः । स्वनिरूपितत्वेऽपि शक्तेः 
शक्यनिष्ठता वाच्याः । न च संस्कारस्य उाक्यता, मिध्याज्ञानेऽतिगप्रसङ्गात्‌ । 
न ` चाबाधितन्यवहारस्य रउाक्यत्वम्‌ , स्श्ुतरप्यबाधितन्यधहारहेतुखेन 
प्रामाण्यापातात्‌ । | 

अथ निश्वायकलख्पं ज्ञानघायान्यमेव प्रामाण्यम्‌ ; ततश्च तस्यावुतपितया 
स्वता ज्ञातव्वपक्षः स्थरः इति--तन; ज्ञानस्य स्वाप्रहणादेव 
खस्त(मान्यत्रहणायुपपत्तेः । प्रमाणान्तर।द्‌ ग्रहणे च परतः प्रामाण्यम्‌ | 
विच मष्टनां मिथ्याज्ञानमभिमतम्‌ । तस्येद्मशेऽनाधितत्वात्‌ 
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1, वाच्येति । शक्याविषये किट शक्तिर्वक्तव्या । किं तच्छक्यमिति 





निरूप्यतामियथः । 

2. स्प्रतिव्याब्रत्ता अनुभूतिगत। प्रामाण्यरूपा शक्तिः सस्काराधायकस्वस्येति 
पक्षं खण्डयत्ति- न चेति । 

3. सुस्थ इति । सामान्य ज्याः अन्वाश्रत्वेन स्वतो भवतीति पक्ष 
परिव्यञ्य स्वतो भातीति परश्च इष्यत इति प्रदनाशयः । 


३. स्नेतःप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ३१ 


प्रामाण्यम्‌ ; रजतां बाधितत्वादप्रामाण्यमिति तत्र प्रामणण्याप्रामाण्य- 
(+भ 


ख्पपतामान्ययोर्विरुद्धयोरेकत्र समवेशः स्यात्‌ 1 । 


वाधकारणदु्टलज्ञानाम्यां प्रामाण्यमपोद्त इति किमुष्यते 
बाधकारणदुष्टखज्ञन संहितम प्रामाण्यं तदपवादकम्‌ , उत बाधदिज्ञाने एवेति । 


नायः । अपवाचप्रावस्यात्‌ यत्र॒ तदविषये न कदाचित्‌ 
प्रमाणेदयः, उदेल्येव तत्राप्यप्रामाण्यम्‌ । तस्ममाणघे च ज्ञाने च नापवादकता । 
न चाज्ञातस्यापवादकत्वम्‌ । तथात्र चोत्पायत्वमेवाङ्खीकृतम्‌ ; न ज्ञेयत्वम्‌ । 
प्रामाण्यवद प्रामाण्यस्यापि ज्ञेयत्वमेवोचितम्‌ ; न तु वैरूप्यम्‌ । 


नापि दितीयः । प्रमाणस्यैव तदपवादकताङ्गीकारादपोधमेवा- 
प्रामाण्ये स्यात्‌ । तथाच विहेषप्रमाणपिधतसामान्यस्याप्रामाण्यापातः । ` 
न॒ च विशोषविषये तदप्रामाण्यमेवेति वाच्यम्‌ , विरोषव्यक्स्यङन्धावकाडाल्वेन 
तदेकविषयत्वात्‌ सामान्यस्य तदितरविषयोपततदह्ारमान्रत्वात्‌ । न तावता 
प्रामाण्यम्‌ › प्रामाण्याग्रामाण्ययोरनवस्थापातात्‌ । मिथ्याथेविषयज्ञानानामेव 
द्यप्रामाण्यम्‌ । न दहि सामान्यविषयम्‌ । 


किच दुष्टकारणजन्यतवादिज्ञानाभ्यां मिथ्याज्ञानविषयस्यैवापवादः, न 
प्रामाण्यस्य । ‹ नेदम्‌" इति हि बाधकधीाः । न तु न प्रामाण्यस्‌ इति; प्रामाण्यं तु 
प्रमाणधर्मिंगतमेव । न च--यथाथेविषयस्वमव प्रामाण्यम्‌; विषयापबदि च 
प्रामाण्यमप्यपोदितमेवेति परतोऽपि प्रामाण्यमिति वच्यम्‌--ज्ञानस्य ज्ञातता- 
कल्प्यत्वामिधानात्‌ प्रामाण्यस्यापि तथासापातात्‌ । 





ित्च॒ प्रमाणज्ञनेनाग्रानाण्यम्‌, अ्रामाण्यज्ञानं चापोधते ; न 
केवरमप्रामाण्यम्‌ । (नास्य ज्ञानस्याप्रामाण्यम्‌? इल्यपि हि धीः । तच्चाबाधितत्व- 
सगुणकारणजन्यलज्ञानाभ्यामेवेति परत एव प्राघ्ाण्यमिति कृतं विस्तरेण । 


ननु प्रामाकरध्रक्रियया स्वतः प्रामाण्ये तु न कश्चिद्‌ दोषः। 
तयाहि-अनुभूतेः स्वयप्रकाशसात्‌, तस्याश्च स्मृतिन्यतिरिक्तलात्‌ + 
स्मृव्यनुभूलोश्च यथाथत्रात्‌ › तब्यतिरेकेण ज्ञानस्याकारान्तरानभ्युपगमात्‌ । 
सम्रतेश्च भ्रमागन्तरपरिच्छिनविषयतय। सपिक्षलेनाप्रामाण्यं परतः ; अनुभूति- 
प्रामाण्य च स्वतो ज्ञायत इति । 





1. स्यादिति । अतः प्रामाण्यं न जातिरिति भावः। 


३९ नयद्युमणिः 


एतच्च तार्किका न सहन्ते---कि प्राभाण्यं नाम? ज्ञानस्वरूपमेवेति 
चेत्‌--न; स्प्रतिज्ञानस्यापि स्वरूपसंवेदनात्‌ प्रामाण्यसंवेदनापत्तेः । 
न॒ च शक्तिः प्रामाण्यम्‌ ; तस्या अनुमेयलेनाप्र्क्षस्वाभिधानात्‌ । 
न चाबाधितत्वे प्रामाण्यम्‌ ; स्पृतिज्ञानस्याप्यनाध्यतेन तत्रातिप्रसङ्गात्‌ । 


नु ज्ञानावान्तरजातिः प्रामाण्यम्‌ । तथाचाश्रयस्फर्तौ तदाश्रय- 
ज।तिस्ष्तिरिति-- तन; रत्ादिष॒व्यक्तिग्रहेऽपि तदाश्चिततेजस्वजालनु- 
पर्न्धेः । न॒ चात्मयुणेष् जातिः सामान्यम्‌ , गुणेष्ठ॒तदनङ्गीकारात्‌ । 


किच अप्रामाण्यस्यापि ज्ञानावान्तरजातिलेन स्वतस्तवप्रसङ्गः । 
न चाप्रामाण्ये मप्रमाणान्तरामावहूपम्‌ ; नावान्तरजातिरिति वाच्यम्‌ ; 
`अभावानयुमतेः । न च प्रामाण्ये. प्रतियोगिन्यदृष्टे, भअज्ञातानुपड्न्धेरेव 
( केवलज्ञानोपट्न्धेरेव) तदभाव इति वाच्यम्‌ ; प्रतियोगिन इरयत्वानङ्गीकारात्‌ । 
न हि प्रमाणं दश्यतयेष्टम्‌ । 

न चास्तूभयमपि स्वत इति वाच्यम्‌ , अप्रामाण्यस्यापि सवते ज्ञातले 
य॒क्तिकारजतादिभ्रव्रस्ययुपपत्तेः । न॒ च सल्त्वसारूप्यात्‌ ग्र्युपपत्तिः, 
तत्समारोपस्यापि मिथ्याल्वावधारणात्‌ । तत्रापि सबयत्वारेपे चानवस्था | 

न चास्मन्मते न विपयेय इति न कश्िदोष इति वाच्यम्‌; शं 
रजतम्‌ इव्यादिज्ञानस्य प्रामाण्यानङ्गाकारात्‌ । तदङ्गीकारे चभ्रामाण्यं परत 
इत्युक्तेनिविंषयत्वापातात्‌ । ततश्च ज्ञानमात्रस्य प्रमाणव्वेऽनुभूतिरिति 
प्रमाणविशेषणोक्तिवैयथ्यौच्च । शक्तिकारजतज्ञानस्याप्रामाण्ये तस्य॒ स्वतस्ते 
च पूर्वोक्तदोषानिषत्तिः । न, च इदं रजतम्‌' इति गृहीतिस्पृल्यर्भेदाम्रहात्‌ 
प्रबृत्तिः; तयोः प्रामाण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्संविचेन" मेदभ्रहात्‌ । 
तदसवेदने च न तयोः स्वतस्त्वम्‌ । 

एतेन प्राभाकरमतनिरासेनेव अस्मद्राद्वान्तोऽपि निरस्तः; तस्यापि 
तदकिशिषाव्‌ । 

ततः प्रमाणस्वदूपावगमप्रमाणन्यतिरिक्तयुणदाषात्मकमेयज्ञानाम्यामेव 

प्रामाण्याप्रामाण्ययोखगतिरिति पर्त एवोभयमपि | 








1, स्वतस्सविश्ेनेति । स्वतः सवेद्यत्वेनेदयथंः । 


३. स्वतःप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ३४ 


प्रयोगश्च--“विमतं प्रामाण्यं पप्रमाणव्यतिरिक्तम्राहकविन्ञानातिरिकि- 
विज्ञानगम्यम्‌ , निष्कम्पश्रबरच्यङ्गत्वात्‌ , पाचकवहिव्यक्तिगतपाचकल्वत्‌? इति । 
न द्यभ्निप्रहात्‌ पाचकतवशक्तिग्रहः । तच्छक्तिज्ञाने. हि पाकार्थिनिष्कम्पग्रवरत्तिः । 


प्रामाण्य च प्र्युत्पन्नकारणप्तामम्रीजानेतस्य सदा सवेत्रावाध्यत्वम्‌ | न च 
तस्योसायता, 2प्रध्वंसातिरिक्तस्योत्पाघ्त्वासंमवादिति । 


अत्रोच्यते--एतदसमीचीनमतमेवः; प्रामाण्यज्ञानहेतुज्ञानस्यापि प्रमाणलेन 
प्रामाण्यज्ञानपेक्षायामनवस्थापातात्‌ । न द्यज्ञातप्रामाण्यस्यान्योपादकता 
अनवस्थापारहाराय कस्यचित्‌ स्वतस्त्वङ्गीकरे च न परतः प्रामाण्यम्‌ । 


न च-न स्वज्ञानात्‌ स्वप्रामाण्यज्ञानाद्रा वस्तुग्यवस्था;+ कि तु 
अज्ञाततया । ज्ञायमानतयेव व्यवस्थापकत्वे कदाचिदपि न प्रमाणज्ञानम्‌ 1 
ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्‌ - इन्द्रियतपामाण्ययोरज्ञायमानलवादिति वाच्यम्‌ ; अज्ञात- 
प्रामाण्यस्यापि का्यकारणल्वे परतःप्रामाण्यसाधनवैयध्यौत्‌ । अथ चक्षुरादि 
सेप्रयोगानन्तरं प्रच्त्तिदरोने, ज्ञातप्रामाण्याः पुरुषाः प्रवर्तन्त इति परीक्षक 
निंखूपणीयमिति- तहिं प्रमाण्यज्ञानदेव प्रवृत्तिः । इद्दियादिविशेषाज्ञानेऽपि 
ज्ञानकार्योत्पादकता । कारणस्य वस्तुत्वेन सामान्यावगतिसभवश्च । उत्पाद- 
कता हि काय प्रति काममज्ञायमानस्यापि । प्रामाण्यं तु ज्ञाततयैव 
कारणम्‌ । वस्तुतः शुक्तिकारजतादावपि यथाकथ॑चित्‌ प्रामाण्याघधनिव 
(धीन एव) प्रदृत्तिः, पक्षप्राप्तप्रामाण्याधीनः एव प्रदत्तः । 


न च--प्रथमप्रामाण्यज्ञानस्येव प्रव्रस्यङ्गता; न परस्येति वाच्यम्‌ ; 
परस्मदप्रमाणादपि प्रथमप्रामाण्ये ज्ञाते तन्मिथ्यालापातात्‌4 । 





1. णित्ति । प्रमाणज्ञानव्यतिरिक्तं यत्‌ तद्प्राहकं विज्ञानं; तदतिरिक्तेन 
विज्ञानेन गम्यमित्ययः । 


2. प्रध्वंसेटयादि । प्रध्वसरूपो ह्यभाव उत्पाद्यः स्यात्‌ । न त्वयमन्मादशः 
अबाध्यत्वरूपोऽभाव इत्यथः । 


३. अधीनं प्वेति, अधीनत्वं शक्तिकारजतविशेषणं कथञ्चित्‌ । 
प्रवृच्याभयपुरुषविशेषण वा । 

4. भिथ्यात्वापातादिति । अतः. कथ. . प्रामाण्यज्ञानाद्‌ ` वस्तुव्य 
वस्येत्यथः । 
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अतः प्रमाणतया कारणत्वे ज्ञायमानस्यैन कारणत्व प्रथमज्ञानवदिति 
तत्वम्‌ । तदज्ञाने च न प्रब्त्तिर्युक्तम्‌ । अतः परमतेऽनवस्थानुमानं च 


द्रष्टव्यम्‌ | 


एतेन भ्राहकविज्ञानातिरिफ्तविज्ञानगम्यलसाधकं निष्कम्पग्रबरृच्यङ्घतवं 
प्रत्युक्तम्‌ । विंचेकविज्ञानविषयत्वासाम्यप्रयुक्तं दृष्टान्तेऽतिरिक्तविनज्ञानगम्यत्वम्‌ | 
न दह्यभनिग्राहकविज्ञानस्य चा्षुषस्यातीद्धियपाचकत्वशक्तिविषयकता । 


ननु- पदार्थशक्तेरेव सर्वत्र प्रवृच्यङ्गत्वम्‌ , न तु पदार्थस्य | ततश्च 
तस्या एकविज्ञानविषयत्वासामथ्यात्‌ साधनन्यापकत्वेन नोपाधितेति- तन्न; 
दाक्तस्यैव कारकत्वेन शक्तिमात्रस्यैवाकारकतया प्रवच्यनङ्कतात्‌ । अग्न्यादयो 
हि तदुत्ादकतयाऽङ्गम्‌; न त॒ राक्तिः; प्रलक्षत्वात्‌ अग्निनेति तत्र 
कारकविभक्तेः । प्रवृत्तेरुत्साहपरवेऽपि न व्याणां ज्ञानद्वारा तद्गतम्‌ । 
तथा पाकादिका्यदर्ानात्‌ अग्न्यादिराक्तिनिश्वयक्तमय एव तस्याः द्रव्येण 
परथक्तयैवानुमीयमानलवात्‌ $ रक्त इति ज्ञानस्य तदनुमानफट्तात्‌ ; 
विशिष्टा्थस्येव प्रवच्यङ्गत्वात्‌ । यथपि रशाक्तिराक्तयोः परथग््ञानवेत्वनिवन्धरन 
वैठक्षण्यम्‌, तथापि विशिष्टमेव प्रदृच्यङ्घम्‌ ; विशिष्टस्यैव तदुसादकलात्‌ । 
विशिष्टज्ञानं राक्तिविषयानुमानमूस्मृतिसहकृत चक्षुरादिना, सोऽयमिति सवेकार्य- 
विरिष्टग्रल्यभिज्ञाप्रवयक्षवत्‌ । तत उपाधितं सिद्धमेव । 


दी्ंश्ेतादियुणविशिष्टवन्ञार्थिपुरुषस्य द)धे्वादि विरिष्टवज्लस्थेकविज्ञान- 
विषयस्याणि प्रवृच्यङ्गत्वदशनादनेकन्तताः। | ` ~ 
विमतं प्रामाण्यं प्रमाणन्राहकम्राह्यम्‌ , प्रमाणधमेल्वात्‌ , धूमगतदूपादिवत्‌ 


ईंरभ्रामाण्यादिवचेवयनुमानात्‌ विरुद्धाव्यमिचारिता च । करणप्रामाण्यवादिनां 
धूमोऽपि हि प्रमाणम्‌ । इछरप्रामाण्यन्न धर्मिग्राहकप्रमाणसिद्धतया चाभिमतम्‌ । 


तथा सवेज्ञत्व।दयोऽपि । 


यदुक्तं श्रसयुत्मनकारणसामग्रीजनितस्य सदा सर्वैर वाधरकिततव 
प्रामाण्यप्रिति- तन; कस्यापि ग्रमाणस्य ताद्रशबाधरहितस्यास्मदादिभि- 








, + 1. अनेकान्ततेति । मआहकावेज्ञानातिस्कन्ञानगम्यत्वसाधकस्य . निकम्प- 
प्रदृच्यङ्गत्वदेतोः उक्तगुणे व्यभिचार इत्यथः । , स 
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दुर्निरूपत्वात्‌ । प्रमाणान्तरतस्तनिखूपणे च पूर्वाक्तानवस्था । एं प्रमाणा- 
नतरावेक्षत्व चाप्रामाण्यम्‌। । 


ननु स्वतःप्रमाणतापक्ेऽपि दोषेत्सारणाय कारणद्ुद्धिज्ञानस्या- 
पेक्षितत्वात्‌ तञ्ज्ञानस्यापि कारणञ्युद्धिज्ञानपिश्ायामनवस्थादौःस्थ्यमिति ; 
अर्थावच्छिन्नाभावतत्कारणानां सतो दोषरशङ्काभावात्‌ कारणञ्युद्धेरनन्विष्य- 
माणत्वात्‌ । तच्छङ्कायाश्च न कदाचिदध्रामाण्यिद्धिः, शङ्कनिराकरणात्‌ । 
ज्ञानस्यापि शङ्क(म्रस्तव्वेनानवस्थापातात्‌ । | 


न च जिज्ञाप्ताया उत्पत्तेः शङ्कामूलत्वात्‌ तत्संमव इति वाच्यम्‌ , 
सर्वत्र जिज्ञापसानुदयात्‌ । कचिदेव हि कारणान्तराच्छङ्कोदये जिज्ञासोदयः । 
अन्यथा न कदाचिद्यवहारसिद्धिः । अर्थन्द्रियसप्रोगायनन्तरं व्यवक्षारो 
छेोकेःऽनुभूतेर्यधाथत्वदेव । 

एतेन वदधैरथव्यमिचारिस्वभावतयोक्तमप्रामाण्यस्य स्तस्त्वं निराकृतम्‌ ॥' 


यच्च कारणञ्द्धिविज्ञानात्‌ › अथैक्रियाविज्ञानात्‌ , ज्ञानान्तरसवादज्ञानाच 
भ्रामाण्ये परत एवेति तेनो (तैरुक्तम्‌ , तदपि तार्विकपक्षोक्तानवस्थायास्तत्रापिं 
समत्वान्निरस्तम्‌ । दूषणन्तर।णि विस्तरभीव्या विरतानि । ्‌ 


अतः स्वत एव प्रामाण्यम्‌ । प्रमाणान्तरसावेक्षत्वे चाप्रामाण्यम्‌ । 
अनुभूतिर्हिं नः प्रमाणम्‌ । प्रामाण्यं च प्रमाणान्तरानयेक्षार्थावच्छिनत्वम्‌ । 
तच्चानुभूतिसत्तयेव भ्रकाराते, धटानुभूतिरिति विंषयसंबन्धतया स्वसत्तयैव 


स्वाश्रयासने स्फुरणात्‌ । स्मृतिज्ञानस्य स्वसत्तयेव ` स्फुरणेऽपि 
पसेयतोछ्ेविताथोवच्छिनववेन प्रमाणान्तरपेक्षत्रान्न तत्र॒ व्यभिचारः ॥ 


अथौवच्छिनता नामाथंस्ंबन्धित्वम्‌ । संबन्धश्च संयोगः ॥ तत्कृतो 
ज्ञानस्य द्रव्या्यसताघारणन्यवहार्‌ः । तच्च भाष्य उक्तम्‌ । अनपेक्षत्व 
चाथपिक्षारहितल्म्‌ ॥ तच्च केवरावस्थानुभूतिरेव, अभावस्य - परथक्पदाथे- 
त्वानम्युपगमात्‌ ॥ न चाद्ये प्रतियोगिनि केवर वस्थद्रव्यदरेवामाव- 
व्यवहारविषयत्वानात्र प्रतियोगिप्रमाणस्य दृदयत्मिति वाच्यम्‌ ; प्रमाण- 
्ञानस्थापि दृरयववाङ्गाकारात्‌ । यस््मामाण्ये ज्ञानान्तरानपेक्षत्घुच्यते ; 
तत्प्रमाणमपि प्रमाणान्तरेण द्रष्ट योग्यम्‌ । न च इस्यते स्वरयप्रकाशत्व- 





1. अ्राम्‌।ण्यमिति । स्म्रेतेरज्भवसपिक्षत्वेनाप्रामाण्धवदिति भावः । ~> 
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विरोधः $ संविदूपस्य वा स्वसत्तयेवाश्रयं भ्रति प्रकारामानलत्वस्य वा स्वयप्रकारा- 
त्वरूपत्वाद्‌ इृश्यषवेऽपि तयोरन्यतरस्यानपायात्‌ । `स्वयप्रकारा इतिः तु 
नास्मन्मतम्‌ । कितु स्वभ्रकारा एवेति । स्वभ्रकाराश्च स्फुरणमेव । 


एवं च न तार्किकोक्तप्रामाण्यविकल्पदुषणानि ; अधसंबन्धरूपावस्थाया 
एव प्रमाणत्वाभिधानात्‌ । अनुभूतित्वं वा प्रामाण्यमस्तु । तच्च ज्ञानावान्तर- 
जातिः । सा च स्मृतिज्ञानजातितः परथक्तया ङोकत एव सिद्धा । अनुभूतेः 
स्वसत्तयैव स्पत; । प्रकाराते च घटमहं जानामीत्यादौ घटादिज्ञानम्‌ । 
घट इति स्फुरणे धटत्वजातिविशिशद्रव्यस्फुरणवत्‌ अनु भूतित्वविरिष्ट नु मूति- 
स्फुरणम्‌ । ` 

नच रनव्यक्तिग्रहेऽपि सामान्यानुपर्न्धिदशनान व्यक्तिस्कती 
सामान्यस्छ्तिंनियम इति वाच्यम्‌ ; तत्रापि रन्नत्वविरिष्टस्फुरणात्‌ । 
तेजस्ताघम्रहस्तु पार्थिवाधवष्टम्भद्रव्यावयवकतः । अता जाघलादिविशिष्टस्य 
स्तिः । 

न चाप्रामाण्यस्यापि ज्ञानावान्तरजातित्वापत्तौ खतस्ूवापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ ; तस्य सखविषयपरिच्छेदे प्रमाणान्तरसपिक्षत्वात्‌ । तस्य च 
विषयद्वारत्यात्‌ । सपिक्षत्वस्येवाप्रामाण्यात्‌ । विषयस्य च साक्षाञ्ज्ञानाधमेता- 
दस्वतस्त्वात्‌ । स्मृतिरेव द्यप्रमाणम्‌ । अथवा अप्रामाण्यस्य प्रमाण्यामाव- 
रूपत्वात्‌ अभावस्य केवङ्धमेमात्रलाच्च न जालन्तरत्वम्‌ । 


न च धर्मिमात्रस्य स्वतः स्फुरणात्‌ अप्रमाण्यस्यापि स्वतस्तापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ ; तस्य॒ स्वविषयपर्च्छेदे श्रमाणान्तरसिद्धविषयत्वभ्या (ज्ञ) प्यलेन 
पराधीनत्वात्‌ । 


ऽअग्रामाण्यं परत इति प्रामाण्यकायम्यवहारहतुत्वाभवे ज्ञायत इव्यर्थः । 
नु स्प्रल्मापि व्यवहारो द्रवते . । पू्वयुवैने फट प्रक्षतो दष, 








1. स्वय॑प्रकाश्च इति । स्वेतराधीनप्रकाशरहित इत्यर्थः । 
2. स्मृतिरेवेति । शक्तौ" “इदं रजतम्‌? इति ज्ञानं  ह्यप्रमाणम्‌ । तच्च 


रजतस्परतिरेवेति भावः । 
3, स्मतौ अयथा्थत्वरूपाप्रामाण्यस्य दुवैचत्वात्‌ तदनुरोधेन, “अप्रामाष्यं 


परतः इत्यस्यार्थमाह अप्रमाण्यमित्यादिना । 


" + =१ कि 
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परेदयस्तत्स्मरणात्‌ तदाहरणग्रहृत्तेरिति- तन; स्मृतिद्वारा पूवानुमूतेरेव 
परदृत्तिहतुत्वद शनात्‌ । 


अप्रामाण्यं व्यवहाराननुकूर्त्वं॒वाऽस्तु; तञ्ज्ञानं बाधकादिज्ञानात्‌ । 
अतः प्रमाणकार्यन्यवहारहितुखादभ्रामाण्यम्‌ । 


एवै प्रलयक्षादिप्रमाणसिद्धविषयप्रमाणान्तरस्यपि न प्रमाणकायमिल्य- 
प्रामाण्यन्यवहारः । न चान्यप्रमितिव्वेऽपि कथ न प्रमाणत्वन्यवहार इति 
वाच्यम्‌ ; प्रमाणस्य हानादिग्यवहाराथत्वात्‌ व्यवहारस्य प्रमाणान्तरसिद्धेः 
कृतक (र)त्वात्‌ । 


ननु सस्कारमात्रजज्ञानन्यतिर्कतिनां कथं प्रमाणतान्यवहारो भाष्ये? 
८८न सर्वेषां ज्ञानानां प्रमाणानां चः” इ्युक्ता, ^“स्मरणानुमानागमयेगिप्रयक्षादिषु"? 
इति हि भाष्यम्‌ | तत्र ज्ञानानामिति. सामान्योक्तौ प्रमाणानां चति 
प्रमाणानां प्रथगुक्तः प्रमाणन्यतिरिक्तस्म्रृतिज्ञनपरो ज्ञानशब्दः । 
स्मृतेः संस्कारमात्रजत्वम्‌, “मत्तः स्मृतिर््ञानमपोहनं ` च इव्यत्रोक्त- 
मिति-- तन $ व्यवहारहेतुत्वयोग्यलेन तथेाक्तत्वात्‌ । अनुभूतहनदि- 
ग्यवहारानुकरूखता अस्त्येव । अन्यतः सिद्धत्वादौदासीन्यमात्रमिव्यविरोधः । 


एतेनानुष्ठानफखाभवेऽप्यप्रमाणतोक्ता । 
फडामावात्‌ सेवाचुवादवाक्यानामपि गतिः । 
वाक्थजलाविदोषात्‌ 


अनुष्ठानरूपन्यवहार- 

अनुवादजज्ञानस्यपि 
राख्रसिद्धमिदं तु न स्मृतिः; असंस्कारमात्रजत्वात्‌ । 
संस्कारो हि प्रमाणान्तरप्रमितविषय एव धीजननस्वभावः । अनुवादवाक्ये 
त्वन्यानयेक्षिप्रतीतिजननशक्तमेवेति न तस्य स्मृतितुल्यतः । 


नलु प्रयक्षादिज्ञानानां यथायेव्वेऽपि शान्ञस्य न यथार्थत्वनिश्चयः । 
अद्युल्यम्रादिव।क्यानामयथाथवनाथासेस्परस्वमावतया वाक्यालकरशाक्गेऽपिं 
तथात्वसन्देहात्‌ । न च नयनादिकरणदोषवश्ाद्‌ भूयोवयवत्वाल्पावयवल्वादि- 
निबन्धन्यक्तेत्वरजतत्वाग्रहणवत्‌ अविवेकनिबन्धनता, रखान्दे ज्ञने ज्ञानहेतु 
ङाब्दे दोषाभावात्‌ । भ्मदेस्तु पुरुषगतत्वेन न शब्ददोषत्वम्‌ । 
पुरुषस्तु उान्देच।रणमात्रहेतुरिति न धीहेतुः । खान्दज्ञानं त्वनपेक्षाच्छब्ददिव । 
न्दे च न दोषोपडन्धिः । न चाप्तवाक्येभ्यो व्यवहारोच्छेद+§ तत्र कष्यादि- 


५ 
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ष्विव संदेद्ात्‌ प्रबरच्युपपत्तः । प्रमाणान्तरादाप्तत्निश्वयाद्वा प्रवृद्युपपत्तेः । 
वेदार्थस्य तु पाक्षिकवेनापि न सिद्धता; मानान्तरवेदत्वात्‌ । वेदे ब|[क्त्] 
नम्युपगमाच्च न यथावस्प्र्च्युपपत्तिः । अतः शब्देषु कचिदथव्यभिचारस्विदश- 
नाद्रेदवाक्येषु अथसंस्परिव्वसंदेहान प्रामाण्यमिति-- 


अत्रोच्यते--पौरुषेयवाक्यानि तावन्न स्वतः स्वायै प्रमाणम्‌ | 
कित्वमिप्रायानसारिवेनैव प्रतीतिहेतुत्िङ्गखूपेण पश्चात्‌ प्रमाणम्‌ । 
अतोऽनुमानस्यैव व्यमिचारांराता; न रब्दस्य | अतोऽर्थः संस्पृष्ट ए । 
अथ पौरुषेयवाक्यानां कथं टिङ्गत्वम्‌ १ कथं वा तेषां व्यभिचारशङ्कति- 
उच्यते । पौरुषेयवाक्यानां पुरुषाधीनरचनत्वात्‌ पुरुषाणां विधिप्रमादभमारा- 
क्त्यारायदोषैरनन्विताथैरचयितृत्वदरोनात्‌ अयथाथतराङ्का । तत एव ` 
न प्रथमतस्तद्वाक्यादर्थनिश्चयः | यदा तु प्रमाणादर्थं ज्ञात्वैव तदर्थविवक्षया 
प्रमादादिरहितं शब्द उच्चारित इति ज्ञानम्‌, तदा हि ततस्तदर्थधीः। 
अयमथेः-- प्रमाणान्तराद्वक्तुराप्ततामवधा्य तद्वाक्यात्‌ परबेोधनाय प्रयुक्तात्‌ 
ज्ञाननियतात्‌ ज्ञानायुमानम्‌ । ज्ञानं च वक्यप्रयोगमूढं विरिष्टाथ- 
नियतमिति तेन॒ तदर्थनिश्चयो ज्ञानप्रमाणाज्जातः ! पश्वात्त तदर्थो 
वाक्यार्थतयाऽवगम्यत इव्युवादकतया नरवाक्यस्य न वाक्यतया प्रामाण्यम्‌ । 
मानान्तराद्र क्तरामिग्रेताथनिश्चये हि वाक्यस्य तत्परत्वनिश्चयः | ॑ 


न च-आप्तवाक्यत्वदेवा्थनिश्वयोस्तु ; न मानान्तरादिति वाच्यम्‌ । 
नरवाक्यानां प्रमाणासिद्धविषयत्वस्यापि दरानात्‌ आप्ततावधारणसमय एव 
प्रमाणान्तर्मावात्‌ । नहि तद्वाक्यदेवप्तताऽप्यवधृता । यदिदमन्योन्यान्वय- 
योग्यमियत्‌ , तस्मादाप्ततमेन प्रमाणेन ज्ञ(त एवाथे इति ज्ञानाविनामान्य्थो ज्ञात 


इति तदाक्यमनुवाद एव । 


| ®> 


नलु ॐकिकवाक्यस्य लिङ्गेऽपि नाथीसंसपृष्टववराङ्क। टिद्ग्ञानस्य 
स्यात्‌ । स्वभावत्वे सवेज्ञानानामपि तथात्वापातादिति- तन्न 
अङ्गल्यम्रादिवाक्यानां लिङ्गामासत्वात्‌ अन्विताथपरत्वनिश्चये सयव 
शङ्कावतरात्‌ । लिङ्गाचिङ्गविवेकाशक्तस्यालिङ्गं ऽपि वाक्ये लिङ्गाभासत्वनिबन्धनो 


` ठिङ्गव्यवहारः । 


` अतः शचान्नप्रामाण्य सिद्धम्‌ । 


३. स्वतःप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ३९ 


ननु लोके देवदत्तादिपदे§ संकेतादथधीदरनात्‌ स्ैशब्दानामपिं 
सकेतदवाथबोधजनकत्वम्‌ $ वेदास्य प्रमाणान्तरावगम्यताया अनिष्टत्वात्‌ 
सकेतर्चाराक्य इति वाच्यवाचकलावगतिन छोकावगम्येति न ` वेदार्थनिश्चय- 
इति न वेदस्यार्थसंस्पर््ैत्वख्पं प्रामाण्यम्‌ । न च प्रमाणान्तरगम्यताभ्यपगमे 
असङ्केतस्यापगमः; भ्रमाणान्तरप्रतिपन्नविषयत्वेन सुखान्तरेणप्रापाण्यादिति- 


अत्रोच्यते -- शब्दानामथंप्रल्यायकत्वं स्वामाविकमेव इन्द्रियाणां 
प्र्ययविेषजनकत्ववत्‌ ; बरद्धव्यवहारनेश्चितशाक्तिकगवादिशब्देम्योऽथौवगतेरदष्ट- 
कारणान्तरकल्पनानवकाशात्‌ । ब्द्धस्यापि पूरवेदरद्धात्‌ , तस्यापि. तदूर्वादिलयनादि- 
परम्परोपपना । एवं निश्चितशक्तः शाब्दस्य नरप्रयुक्तसनिबन्धनाशङ्ा च 
नापौरेवेये वेद इति अथः संस्प्रष्ट इति नाथोसस्पर्दित्वखूपमप्रामाण्यम्‌ । 
साङ्कतिकत्ये च साक्षाद्रा परम्परया वा देवदत्तादिपदवत्‌ संकेतो ज्ञायेत । 


न्यवहाराविच्छेदेऽपि न तञ्जञानम्‌; शृद्धिरादेच्‌, इत्यादि त॒ पाणिनिन। 


ग्याक्रतघात्‌ । 


एतन्न्यायेन वेदस्यापौरुषयताऽपि सिद्धा । न च संप्रदानाविच्छेदेऽपि 
कचित्‌ न पौरुषेयत्संकेतज्ञानमिति वाध्यम्‌--पुरुषरचितशछकार्नां पत्निकादिषु 
ॐेखद न द्धिखिताञेकनादपि पठोपपत्तेः बृद्धसंप्रदायामावात्‌ । वेदस्य 
त्वाचा्यच्चारणानज्चारणेनैवेति न संप्रदायविच्छेद इति । 


नच अपौरुषयत्वेऽपि न प्रामाण्यम्‌ । छेकिक्वैदिकपदानां 
` वैरूप्यदरोनात्‌ अथस्याद्ृ्टादेर्वैर्प्यश्रवणाच शब्दाथयोभेदे च ब्युत्ण्त्वा- 
मावान्न वेदाथनिश्चय इति न तस्प्रमाणखमिति वाच्यम्‌ ; देवास हयादिवैदिक- 
पदानां देवा इव्यादिपदसाख्प्यात्‌ प्रयसिज्ञयेक्यप्रतीतेः । "बृक्षादिपदार्थस्य 
हिरण्यवणेतदेश्च() वेदैकसमधिगम्यत्रेन विरोधामावश्च । सधराब्दानां 
वेदिकेनेक्यं च- 


^ वेदेन ख्पे व्याकरोत्‌ सताप्तती प्रजापतिः°। 
` ^ सवेर्षां तु स नामानि कमणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादौ प्रथक्संस्थाश्च निभेमे ॥' 


1. बक्षेति । समाने इक्े पुरुषो निमञः, “अहं वृक्षस्य रेखि्यादाविति 
ङ्यात्‌ । ॑ ।ओ ~ 


४०. नयदयुमणिः 


इव्यादिश्वुतिस्मृद्यवगतम्‌ । 

नयु प्राकृतप्रलये वेदान्तिना ब्रह्म्यतिरिक्तकृस्स्नप्रख्याङ्गीकारात्‌ 
व्यवद्षाराध्ययनयोरविच्छिनत्वादानुपू््याश्रयप्राकृतशन्दानामपि नष्टतवेनानुपूयी 
अपि नष्टत्वात्‌ वेदशब्दाथसंवन्धयोः पौरुषेयत्वपकितिकलत्रे च बरादायति 
इति- तन्न $ अध्यापकन्युत्पादकपरमात्मनः प्रल्यकाठेऽपि सद्भावात्‌ 
वेदशब्दारथसंबन्धयोरङ्ृतकत्वस्य स्थितत्वात्‌ । चतुर्मुसृ्ट य॒त्तरकाठं 
तदूद्रारा तत्सप्रदायः प्रदत्तः; - 

धवो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै" इति श्रतेः । 

` नन्वेक्द्ेन रब्दोचारणपू्वैकम्यवहारामावात्‌ चतुर्मुखस्य कर्थं 
रब्दव्युत्पत्तिरिति-- तन्न, परमातिनः सवैराक्तिवेन नानारूपस्वीकारात्‌ 
अनेकनब्रद्धवेन व्युत्ादकलोपपत्तेः । परमात्माहितशाक्तिवेन चतुरस्य 
बृद्धान्तरनिरपेक्षमेव व्युतत्तिवाऽस्तु । प्रख्यकाठे राब्दतदानुपएृव्यौ नेऽपि न 
वेदानिल्यता । अपुप्रमवतस्येव निव्यत्वाङ्गाकारात्‌ 1 | 


ननु  अपुम्प्रभवतस्यैव नि्यत्वेः शान्दानामर्थानां च कृत्स्नविनाशचे 
शन्दाथव्यक्तीनामानन्त्यात्‌ संबन्धानन्ल्ये व्युत्पत्तिराहिष्यमिति- तन्न; अर्थानां 
सामान्याकारेणानन्त्यामावत्‌ ; . अत॒ एव॒ रउाब्दतत्तेबन्धानन््याभावाच्च | 
रब्दानामनिल्यता च स्वाश्रयाकशस्येत्पच्यादिश्रवणात्‌ । आअकाञ्चो- 
तपच्युत्तरकार आकारावत्‌ चिरकार्स्ययिन एव अकारादिवर्णाः । वर्णा एव 
दयेकाथवरीकरेण पदानि, वक्यं च । एवं स्थायिले च न शन्दाधि- 
करणविरोधोऽपि । राब्दस्य नि्यत्वं सवेगतत्वं च नेष्टम्‌ । तच्च शब्दस्वरूप- 
निख्यणे वक्ष्यतेऽ । रब्दाथयोः संदटेषठक्षणसंबन्धानुपपत्तिस्तु स्फोटनिरासे । 
न च हिरण्यगमांदीनां सृज्यते तत्परवेदशब्दानामनिव्याथेस्षयेगिवेन 
वेदस्य पौरुषेयता अ्सिद्धेति वाच्यम्‌ ; सर्वकल्पेष्वपि तत्सद्भावात्‌ 
प्रवाहानादिषवेनानिव्याथसतयोगित्वाभावात्‌ । (काठक)कारपकादिसमाच्या च 


1. नियत्वाङ्गीकारात्‌ अपुम्परभवत्वमेव नित्यत्वमित्यङ्गीकारात्‌ । ` 

2. निदयत्वे नित्यत्वरूपत्वे । 

3. वक्ष्यत इति । न शब्दस्य नित्यत्वं मीमांखकदेरिव ; नापि श्चणिकतवं 
तार्किकदिरेव । [कन्ु सङकृदुदन्नस्य आकस्पस्थायितेति एतन्मतम्‌ । > 


३. स्वतःप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ४१ 
1तस्मदर्च॑ननिमित्तेति न तत्कृतखनिमिचप्रामाण्यम्‌ । अरोकिकैकस्वरूपार्थ्वपि 
प्रसिद्धाथसममिभ्याहारात्‌ पदशक्त्या वा व्युत्पत्तितंमवान्न ततोऽग्रामाण्यम्‌ | 
स्वगौघर्थेषु प्रसिद्धकमिपदसममिव्याहाराद्धि व्युत्पत्तिः । खगंशब्दश्य 
प्ीतिविेषपरत्ेऽपि तस्यालोकिकलात्‌ । रीतेष्णाघसंमिन्नायस्येव स्वर्ग 
शन्दाथेता । ब्रहमव्यादिशब्द स्तु स्वावयवनब्रृह्रंदणशब्दशक्त्यैव निरतिशय- 
बरहदूल्ंहणगुणयोगिपदायविरोषन्युत्पत्तियोग्याः । 


ननु अर्थवदिष रुद्ररोदनादिसद्धावग्रमाणसपिक्षतया वेदस्था- 
प्रामाण्यम्‌ ;- न चाथवादस्यैव तस््रमाणता ; वाक्यभेदापत्तेः | प्रतीयते च 
तदैक्यम्‌ । “श्वणोत प्रावाणः इव्यदौ प्रयक्षविरोधाचेति- मेवम्‌ । कमणः 
प्रधानिष्वङ्खे चाथवादे; प्रशास्यत्वबुद्धरुत्पाचत्वात्‌ , तद्ुदधेश्च गुणपसद्धावनिबन्ध- 
नत्वाद्‌ गुणानां च प्रमाणान्तराप्रतिपननवेन ज्ञपनीयत्वात्‌ तञ्ज्ञापनपुरःसरं 
प्ररास्त्यादिबुद्ध युसादकल्वाद्‌ वाक्यमेदाभावात्‌ । न द्यसद्धिर्थणदेवैः 
प्राशस्व्यनिन्दे । तथाल च शन्दज्ञानस्यायथा्थता । रक्षणादिसमाश्रयणं चागद्या 
यजमानः प्रस्तर इव्यादौ । शश्वरणोत भ्रावाणः' इ्यादौ म्रावाधिदेवतापरल्वेना- 
विरोधः । तत्तदेवतसद्भावश्च........ । 


ननु अयाज्ञनादिमन्त्राणाम्‌ “अष्टका कतेग्ये'व्यादिस्मृतिसयिक्षलवान्न 
वेदप्रामाण्यमिति-- मेवम्‌ । स्मृतीनां विप्रकीणंशाखामू्त्वेन मूमूतवेदस्थै- 
वपिक्षापूरकत्वात्‌ । ¶विप्रकीणशाखामूत्वमेव स्मृतीनाम्‌ । माष्य॑त्वदुष्टसुपपननं 
च । न तूप्सनशाखामूरतमुमेयवेदमूख्लं वा । न द्युत्सादे हेतुः । अनन्त- 
चरणाधारवेन संप्रदायप्रडृततेः । स्मरतिषरुक्तानां च वेदे तत्र श्रूयमाणवल्राच्च । 
तत एव न निद्यायुमेयमूत।ऽपि । | 


न च प्रयक्षश्रूयमाणन्यतिरिक्ताथस्मृतीनामुव्सनशाखामूख्त्वे निव्यानु- 
मेयमूढत्वं वेति वाच्यम्‌ $ एकमूकत्रकल्पनोपपत्तो नानामू्त्कल्पनानुपपत्तेः । 





1. प्रदश्चन प्रवचनमेव । 


2. बाक्यभेदेति । तत्तदस्तुसद्धाब-तन्मूकप्राशस्त्योभयपरत्वाभयणादिति 
भावः । 


३. याञ्जनेति । ध्यां जनाः परतिनन्दन्तीःति मन्नः स्मरतिप्रामाण्याधि- 
करणे आकरे द्रष्टव्यः । 
, 4. . विप्रकीराति । उक्त हि तत्वमुक्ताकलपि- 
'दशाखोच्छेद स्त्विदानी मिह यदि स मतः सवंतश्वेदासिद्धिः 
, व्यासागस्त्यप्रघानैमवति च मुनिभिभूषिताऽदापि भूमिः*.इति ॥ 
6 


४२ नयद्यमणिः 


न च विप्रकीणशाखामूल्खे त॒ न सर्वस्मृतीनामुपयोग इति वाच्यम्‌ | 
्रव्यथानां मन्दमतिभिदुजञेयत्वात्‌ अनुष्ठानक्रमस्यासिद्धस्यापि तथात्वात्‌ तद्रका- 
नेनार्थवक्वात्‌ । 

न च, “ओदुम्बरीं सपष्टोदरायेत्‌", “ओदुम्बरी सवा वेष्टयितव्याः इत्यादि 
्रुतिस्मृल्योः परस्परारथव्याधातात्‌ तजनिदत्यथ॒प्रमाणान्तरसपेक्षतेति वाच्यम्‌; 
प्रलक्षश्रत्या स्मृतिविषयापहाराद्‌ विरम्बितस्पृव्यनुमानवाधात्‌ स्पृतरप्रमाणलात्‌ । 


^€ € 


न॒ च यववराहादिशब्दानामायानाययोदीधशयकग्रियङ्घवायससूकरादिषु 
वयुत्पत्तिभेददर्शनात्‌ अर्थ संशायादप्रामाण्यमिति वाच्यम्‌ ; आरयप्रयोगस्य 
प्राबल्यात्‌ वाक्यशेषानुगुण्याच्च दीधशुकादेरेवाथत्वनिश्वयात्‌ । 

न॒ चार्यभ्युत्यमावात्‌ ` पिकादिष्वथांग्रतिपत्तेः “पिकमाकमेत 
इत्येवमादीनां न॒ प्रामाण्यमिति वाच्यम्‌; तच्छब्दस्य कोकिंखा्थपरत्रेन 
म्च्छप्रयोगादपि निश्चयोपपत्तेः । म्ढच्छानां हि पक्ष्यादिग्रहणोपक्षीणलात्‌ 
सबन्धम्रहणाविच्छेदोपपत्तिः । 

एवं प्रथमाध्यायोक्तसशयव्याधाताप्रतिपकत्तिमूछक्तपिक्षत्वनिसनपरन्याय- 
कलापमाङ्ृष्य प्रामाण्ये वाच्यम्‌ । प्रन्थगोरवमयात्तु दिङ्मात्रं प्रदर्शितम्‌ । 


वेदानां च ब्रह्मपरलेनेव श्रामाण्यम्‌ । न कायपरत्व इति, वाक्यार्थ 
निरूपणे वक्ष्यते । अतः सर्वप्रमाणानां स्वत एव प्रामाण्यम्‌ | 

ननु वेदार्थसंग्रहे, वेदाः प्रमाणमिति म्रन्थसन्दभेण करणप्रामाण्यसुच्यत 
इति ग्रतीयते; न प्रमितिग्रमाण्यमिति, तन; माग्ये मावरूपाज्ञाननिराकरणे 
पूर्वत्व, अन्तयाम्यधिकरणे, बोद्धनिराकरणे, प्रदेशान्तरे च प्रमितेरेव प्रमाणलर- 
नोक्तत्वात्‌ ।. नु ॒वेदार्थपसंप्रहमरन्थादेवानपेक्षात्‌ स्वकरणोत्पायत्वमेव स्वतस्त्वं 
प्रमाणत्वं च(लस्ये £) ्टमिति प्रतीयत इति- तन्न; अकरणाधीनज्ञानमुक्तपरमात- 
प्रत्यक्षाध्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । परमात्मनोऽपि करणा[न १] घीनख्पसाक्षात्कारख्प-. 
्रतयक्षतोक्ता अन्तर्याम्यधिकरणे । वेदा्थसंप्रहोक्तिस्तु कारण उपचारात्‌ । 


नु भाष्यादौ विषयम्यवहारानुकूल्स्येव प्रामाण्यतोक्ता, कथमन्य- 
त्रान्यथोक्तमिति-- तन्न; अथपरिच्छिननतस्यैव व्यवहारानुकूक्तरात्‌  । 
म्यवहारानुक्रट्यं नाम विंषयभ्यवहारहेतुतवम्‌ । तच्च ज्ञानस्य विषयसंबन्धित्वमेव । 


न्न 


1, . यववरादहाधिकरणाथेखक्त्वा पिकनेमाधिकरणाथमाह नचार्येति । 


ची 


३. स्वतःप्रामाण्यनिषशूपणम्‌ ४२ 


कार्थकल््यशाक्त्यादिधर्मान्तरस्याप्रयक्षत्वात्‌ । प्रत्यक्षता चोच्यते बेद्धनिराकरणे 
(तत्तदर्थव्यवहारयोग्यतापादनखूपतया साक्षास्रतीयमानस्य' इव्यादिभाष्ये । 


अस्मदीया एव॒ केचित्‌ पौरुषेयवचसामपि स्वतःप्रामाण्यमाहः । 
तदनुपपनम्‌ ; मन्वादिस्मृतीनामपि वेदार्थसंग्रहादौ विप्रकीणेशाखामूल्त्वेनेवो- 
प्रायल्वामिधानात्‌ । श्रीपाञ्चरात्रतन्त्रस्य भगवदुक्तत्वेन भ्रमाणतोक्ता 
्रवयक्षश्चुव्यविरोधतो वेदमूखत्वेनैव । न हि पौरुयवचसां चिदपि स्वतः- 
परामाण्यामिधानम्‌ । यथत्र काप्यापोक्तवेन प्रामाण्यामिधानम्‌ , तत्तु मूख्वेदानु- 
मानाय । “्यथावस्थितपदाथेग्रतीत्यनुगुणस्वाभान्याच ज्ञानतत्सधनयोरयुग्राह कस्य 
च॒ । तच्च स्वतःप्रामाण्यन्यायपिद्धम्‌? इति माष्यविरुद्धमापतोक्तव्वेन 
प्रामाण्यामिधानम्‌ । तथात्वेन प्रमाण्यामिधाने वेशेषिकादिवदीररोक्तसेन 
वेदप्रामण्याङ्गीकारः स्यात्‌ । न च तदयक्तम्‌ ; यथावस्थितपदाथप्रतीत्युगुण- 
स्वाभान्यादितिं यथावस्थितपदार्थस्छुरणाचुगुणस्वामाग्यादिव्यथेः । अतोऽस्मदुक्त- 
प्रकार एव भाष्यकारानुम तः घुस्थश्वेति सवं निरवयवम्‌ ॥ 


इलयात्रेयनाथसुरिसू जना मेघनादारिनाम्ना विरचिते 
नयद्युमणो 
स्वतःप्रामाण्यसिद्धाख्यप्रकरण 
समाप्तम्‌ 


श्रीः 
४. वाक्या्थैप्रदीपः 


जयन्ति गुरवोऽस्माकमपि रामानुजो मुनिः । 
हनूमांश्वापि रकष्मीरास्तुरङ्गवदनो हरिः ॥ 
वैदिकानामभिमतो वाक्यर्थोऽयं प्रकाइ्यते । 
तत्र विप्रतिपन्नत्वाद्वादिनां संरयोदयात्‌ ॥ 
अनभिज्ञाततत्वनां तन्मोहविनिन्रत्तये । 

। क्रियामेव हि वाक्याथमाहृः केचित्‌ तथा परे ॥ 
अपूरवमेकेऽखण्डेकरसब्रह्मेति वादिनः । 
स्फोटमेकं वदन्द्यन्ये भावनामपरे जनाः ॥ 
इष्टस्य साधनं केचिदिष्टमेवेति पण्डिताः । 
महात्मानस्तु वेदार्थविनिणयविरारदाः ॥ 
समस्तचिद चिदेहि ब्रह्मेति ्रचक्षते । 
रवे ये पूवपक्षासते राद्धान्तस्त्वयपुत्तमः । 
तत्तत्पक्षस्य दु्टत्वाददुष्टत्वात्‌ परस्य च ॥ 


(4 


तथा हि-खेके व्युत्पत्तितः क्रियैव कायंतयावगतेति सेव वाक्यार्थः | 

युत्पन्स्यैव वाक्यस्याथोवगमकत्वात्‌ । व्युत्पत्तेश्च ऊकपिद्धतवात्‌ ; 
+> ¢ क च ५ 

छेके च, ^ गामानय › इव्यादिप्रवतकवक्येष्वेव ग्यु्पत्तेः; प्रवृत्तेश्च 

कार्यधीपूवैकत्वात्‌ ; कार्यस्य च क्रियानतिरेकात्‌ । 


तथा हि--.---तद्वाक्यश्रवणानन्तरं मध्यमच्द्धभ्रनराचदशचैनाद्‌ व्युपिस्घुरे- 
वमनुपिनोति- बद्धश्रदृत्तिथुद्धिपूर्विका, स्वतन्त्रप्रहृत्तित्वात्‌ मदीयस्वतन््र- 
्रब्त्तिवदिति । तथा- बद्धचेष्टाहेतुधीः मदीयचे्टदितुधीसमानविषया 
चे्टदितुधीलात्‌ , मदीयतद्धीवदिति । चेष्टदितुज्ञाने च चेष्टायाः शब्दानन्तयात्‌ 
शब्दादिव्यध्यवसायात्‌ । स्व्रदृत्तिज्ञान चं मम मानान्तरेणेति च | 
बृद्धवे्टा कार्यषीपूरविका स्वतन्त्रचेष्टालात्‌ मदीयचेष्टावदि्यनुमानात्‌ 


# 





वाक्याथप्रदीपः ५ 


काथधियेमेव प्रृत्तिहतुवेनावधारयति । तस्यास्तद्धेतुवं च व्युत्पत्तेः 


प्रागवस्थायां स्वस्मिन्‌ . दृष्टम्‌ । . एवं वाक्यस्य . प्रवतेककाय्चपकलात्‌ 
कार्यमेव प्रधानतेाऽथे इति अभिधेयत्वं चस्याध्यवस्यति । 


न च फठस्येष्टस्य वाक्यार्थता; स्वतस्ततोऽसाघ्यतेनाप्रवतेकत्वात्‌ । 
न चेष्टोपायमात्रस्य प्रवतकत्वम्‌ ; अतीतानागतेष्टोपायधीतोऽपि प्रवृत्यापातात्‌ ॥ 
अत इष्टोपायस्यः का्थतार्धीरेव प्रइृत्तिहेतुः । कायें च कृतिसाध्यत्वं 
कृव्युदेदयत्वं च । अत एवातीतादिव्याद्त्तिसिद्धिः । कृलयन्वयन्यतिरकानु- 
विधायिव्वेन कृतिसाध्यत्वमनुमानवेवम्‌ । कृतेमानसभ्रयक्षत्वेन कृतिप्रयो- 
जनरूपङ्ृव्युदेद्यतवे मानसभ्रलक्षवेयम्‌ । 


1प्रवृत्तिडिडावन्वयन्यतिरेकालुविधापित्वदशेनात्‌ छ्डिदीनां कार्या. 
त्वात्‌ अन्येषामन्यायंता चवपेद्धारभदादवध्रता । 


एवश्च प्रयत्नकार्यत्वधियोरेकगोचरतालाभश्च । अन्यथा अपूरैविषया 
कायत्वधीः) भ्रयन्नविषयो याग इति वेधः स्यात्‌ । एवच्च ङ्ड्दानां 
पाणिनिना स्मृता धालथस्य कतृन्यापारसाध्यतापरता चोपपनना । न चेच्छा 
प्रचृत्तिहतुत्वेन ज्डिदिवाव्येति वाच्यम्‌ ; तस्या :अधिगतत्वेनाभ्रवतकलत्वात्‌ । 
.च्छाद्यत्पनना तद्धेतुः । काय चावगग्यमानम्‌ । अतो ठोकसिद्धक्रियाकायस्थव 
्रृत्तितुतेन वाक्यार्थत्वम्‌ । 


ननु क्षणभङ्गिन्यास्तस्या न॒ काठन्तरमाविफटसाघनत्वमिति ॥ 
तन । ब्युखच्यनुसारता - वाक्यस्य तस्प्राधान्ये, प्रमाणतयावगतवेदात्‌ 
तस्याः स्वर्गदिसाधनत्वावगतैौः च स्थायित्वरूपधमेमात्रकल्पनातोऽनुपपत्ति- 
शान्तः । न च तस्याः प्रवयक्षपरिदरयमानक्षणभङ्गित्वस्वमावविपरीतस्वमाव- 
कल्पना न- युक्तेति वाच्यम्‌ ; फठविनाईयत्वस्यैव इरयमानलात्‌ , फलानुत्पत्तो 
विनाशानुपपत्तेः । रोके तु. फञासत्तेः रेघ्रथात्‌ क्षणिकता । न च तस्या 





1. प्रवृत्तीति । छिडादिश्रवणे प्रदृत्तिः अन्यदा नेति प्रबृततेस्तदनु 
विधानदरनादियर्थः। 
| ` 2. अधिगतस्वेनेति । प्द्रत्ति प्रति इच्छा हि स्वरूपसती कारणम्‌ । 


न त॒. तज्ज्ञानम्‌ । छिङ्थस्तु स एव मवरिठ. महेति, यो जिडा. बोध्यमानत्ात्‌ 
शायमानस्सन्नेव देवुभवति । 


 नयद्मणिः 


आश्रयविनाञ्चान्न स्थायितेति वाच्यम्‌ ; स्थाय्यात्वाश्रयत्ात्‌ । परिसिन्दात्मक- 
क्रियाया अपि पुरोडाशादिकारणभूतपरमाण्वाश्रयतया स्थाय्याश्रयत्वसिद्धिरिति । 
अत्रोच्यत--- 
कोचदाहुः-यद्यपीष्टस्य तत्साधनस्य व। भ्रब्ति प्रयहेतुत्वान 
वाक्याथेता, क्रेयायास्तु तद्धेतुत्वम्‌- तथापि तस्या न वाक्यार्थता 
कालन्तरमाविफरुसाधनलानुपपत्तः । यद्यपि फठेन तस्या विनाराः- तथापि 
कारकावस्थायामेव फल्जनकता दृष्टा । स्वगादिफठं च न कारकावस्थान्वयीतिं 
प्रमाणान्तरविरुद्धवेन न तस्स्थायिंत्वकल्पना । 


न॒हि यागादिक्रियाकारकभूतव्राह्मणत्वादेभेददेद्यात्मनि फखान्वयः; 
किन्तु देहान्तरविशिष्टस्य । विशिष्टदेहान्तरे च न कारकता, परिस्पन्दक्रियाया 
अपि कार्यभूतपुरोडाशाधाश्रयदरीनात्‌ परमाण्वाश्रयकल्पनापि प्रमाणान्तरविरुदधैव | 


न च क्रयानारेऽपि तच्छक्तेः स्थाय्यासाश्रयत्वकपना;ः अन्यराक्ते- 
रन्याश्रयत्वकल्पनाया आश्रयविनाशेऽपि तदाश्रयवस्त॒खथायिल्कल्पनायाश्च 
प्रमाणान्तरविरुद्धघ्वात्‌ । अते ज्डिदि न क्रियायाः कायैतबोधकः | 
तथाते च स्ाथ्यस्वगशष्टानेयोज्यान्वयह्ानिः । न हि देहान्तरभाविक्ताध्यफडं 
प्राते न्ञ।णककमणः साधनत्वम्‌ । तदुक्तम्‌ - 
| ८४छिडादिस्तत्र कायं चेत्‌ त्रियामेवावबोधयेत्‌ | 

समन्वयो नियोञयेन तदानीमेव हीयते ॥ 

क्रिया. हि क्षणिकत्वेन खोकान्तरविभाविन : | 

स्वगंदेः साध्यमानस्यासमथो जननं भ्रति ॥ 

, न कार्यत्वेन संबन्धमर्हति क्षणभङ्खतः ॥ 

इति । अतो नियेज्यान्वययेोग्यम्‌ -अपूरमेव कार्यं जिडिधर्ैः । तस्य 
प्रमाणान्तराविषयत्वदिव न प्रमाणान्तरविरोधोऽपि । नियोञ्यश्चावरयमङ्गोका्यः; 
तदभवे प्रदृच्यनुपपत्तेः । अतः स्वगैकामस्य स्वसंबन्धकार्यं प्रति वोध्यतयैवान्वय 
इति स्वर्गकामादिपदानि नियोभ्यान्वयपराण्येव । स्वसंबद्धकार्बोद्धा । हि नियोज्यः 
तदुक्तम्‌-, “नियोभ्यः स॒ च काय यः स्वकीयत्वेन बुध्यते? इति । नियोज्यश्च 
नाविशिष्टः किं तु साध्यस्वग।दिरेव तद्िरोषणम्‌। काम्ये स्वग।दिना कामयोगात्‌ 


ककन 





क्रियावाक्यथपक्षमपू्ववाक्याथवादी प्रामाकरः खण्डयति यथा, तदाहं 
केचिदाहुरित्यादिना । । ५ 


वाक्याथेप्रदीपः %‰७ 


साध्यत्वधीः । तदुक्तम्‌- ¬, “स्वर्गादिः कामयोगच्च साध्यत्वेनैव गम्यते? इति । 
साध्यस्वगीदि विशिष्टश्च स्वकायसाधनमेव कायंतयाऽवेति नान्यत्‌ । तदुक्तम्‌-- 
(“तदेव शाक्ुयात्‌ काय बोद्ध यत्‌ काम्यसाधनम्‌'* इति । न चासा्यपरख्याद- 
नामपि काम्यमानत्वदरौनात्‌ न काम्यस्य साष्यत्वमिति वाच्यम्‌- तत्कामिनः 
तत्साघनल्वेन कस्याप्यनुपदेशात्‌ । यत्कामिनो यद्धि काथतयोपदिस्यते, तत्‌ 
तत्काम्यप्ताधनम्‌ । न च, (परस्त्रीकामः" कृच्छं चरेदिव्यादो काम्यमानतया 
परक्ञिया नियोव्यविरेषणत्वम्‌ ; प्राय्ित्तप्रकरणत्वेन, तत्कामादिशब्दानां 
निमित्तपयन्तसेन निमित्ताधिकारपरत्वात्‌ । अतः त्रियातिच्क्तिनियोञ्यान्वययोग्यं 


® 


स्थायिका्य विधिवाचिकिडादिवाच्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


4 (५ (४ 


८“तस्मान्नियोञ्यसंबन्धसमथविधिवाचिभिः । 
जि (च प प 


कार्य काठन्तरस्थायि क्रियातो भिन्नपुच्यते ॥' 


९ 
रा), 


थ्ननु यागादीनां देवताराधनत्वेन तस्प्रसादद्रारा फकसाधनत्वोपपत्तेः 
न स्थायिकायैसिद्धिरिति । तनन; तेषां देवताराधनघे प्रमाणामावात्‌ । यजः 
पूजार्थतवस्परृतिः स्म्रतिखेनैव प्रमाणान्तरस्तपिक्षववेनाप्रमाणव्वात्‌ मूान्तरस्य 
च।नुपटम्भान्न तत्न प्रमाणमिति देवतेदेरेन द्रव्यव्यागमात्रात्‌ गोणी । 


किं -च यागस्य देवताराघनत्वे तस्प्रीयथखे तस्या विग्रहसंबन्धो 
ऽङ्गीका्यैः; तद्राहिले चाराधने प्रति सेबन्धिलाद्यनुपपत्तेः । देहित्वे च 
श्रयक्षविरोधः, दृदयतापत्तः । परिच्छिनानां युगपदनेकयजमानसनिधि- 
श्चानुपपन्नः । वेदस्यानिव्या्थसयोगिवेनानिदयता च । अथवादानां त्मन्यपरत्वे च 
न तत्र प्रामण्यम्‌ । 


ऽननु क्रिया पुरुषसस्कारहेतुः; तत्संस्कृतस्य च स्वगादिभोगयेगेऽस्त्िति । 
तन्न । तस्याः संस्कारकववे प्रमाणाभावात्‌ । 





1. परखीकाम इति । यदि परल्निये कामयत, तदा प्रायाश्चित्तमेवं 
कुयोदिति वौक्याथः । नान्न परल्ञियाः फङ्त्वम्‌ । 


वेदान्तिमत प्राभाकरः खण्डयति न च यागादीनामिलादिना । 
3 ताकिककदेदयुक्तं खण्डयति ननु क्रियाति । 
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ननु यागादिक्रियायाः स्वगैसाधनल्वे तलन्यफठ्साधनस्थाय्यपूर्वकल्पन- 
योपपनमिति नापूववाचकता डिङदेरिति-- तन्न, फठ्जनकान्यकल्पनया 
यागदेः फरपसाधनत्व। सिद्धेः; साधनसाधनस्यातत्साधनत्वात्‌ । 


ननु कष्टिः पचतीवयादौ उवाखावान्तरव्यापारद्रारा काष्ठादिसाधनल- 
कल्पनावत्‌ अपूषैस्य न्यापारतया साधनत्वमास््विति-- तन, क्रियावान्तरस्याघा- 
श्रयव्यापारत्वाचुपपत्तेः । 

नन्वाग्नेयादीनामपूवेसाधनतेष्टा । 

श्तदीयपार्वेणहोमजन्योपकारसेवन्धार्थं करणान्तरतो ह्यवान्तरापूर्वस्वीकारः। 

क्रिया तु साक्षात्फकसाधकत्ादन्वयायोग्येति शब्दात्‌ न कार्यतया 
कामिनियोञ्यबोध्या । न च तस्याः व्यवहित्ताधनवम्‌ । नैवान्वितामिधानम्‌ । 
अपूर्वकल्पनातः पूरवं॒व्यवहितलेनापि स्ाधनायोग्यतरात्‌ । अन्वितबेधे हि 
तदुपपच्यथमपूैकल्पनेति-- तनन । ` तत्र॒ साध्यस्वरगादिविरिष्टेन यो. हि 
यदिच्छति, स तत्‌ करोति फलषुमुपायं वेति नयादग्यवहितसाधनस्थैव 
कार्यतयाऽगम्यलात्‌ । तस्मादन्यवहितकारणमिति कल्पितमेव साधनमिति 
कल्पितापूवैण न कियासाधनत्वनिषी ह इति अनन्तरितसाधनमपूरमेव 
कामिनियोाज्यान्वययोग्यं काय सिङादिवाच्यम्‌ । 

तच्च का्य॑कृतिसाध्य॑कृदयुटेरयमिदयुक्तम्‌ । कतिनीम प्रयलः । 
स॒ च मन्यं यागादिकमेव विषयीकरोतीति अन्यवहितमेवापूर्वं कृतिसध्यतया- 
वगम्यते । अतोऽपूवकार्यस्यैव विषयनियोज्यन्वितवेन ्राधान्यतो 
वाक्याथत्वम्‌ । तदुक्तम- 

८५कायंस्यैव श्रधानलवाद्राक्याथं चैव (थत्वे च?) घोष्यते | 


ष 


वाक्यं तदेवाभप्रा्रयानियाज्यावेषयान्वितम्‌ ॥' 


इति । 


ननु कार्यस्य फठ्साधनत्वे तु न प्राधान्यम्‌ ; साध्यरेषलात्‌ 
साधनस्येति- तनन ; अडानादिदनेन गवादयुपाकारकस्यापि स्वामिनः 


तत्ाधनस्य गुणव्वहितुतात्‌ । किं त॒ स्वाथमव श्घ्योपकारकः । तथा अपूवैमपि 
स्वसिद्धथनुकूढनियोञ्यसिद्ध् फर्साधनं नाप्रधानम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 


1. भाद्वादिमतं खण्डयति ननु यागादीति । 


2, नन्वान्नेयेति कृतां शेकां समाधत्ते तदीयेत्यादिना । 


. वबाक्ष्याथेप्रदीपः ४९ 


““आत्मसिद्धवनुकूरस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । 
1कुर्वेत्‌ स्वगौदिकभपि प्रधानं कथमेव नः ॥'' 
इति । 


2ननु वाक्यस्य विषयनियोञयान्वितकयेपरते नियोज्यस्यापि शाब्दतापत्तिः। 
न च तदुक्तम्‌ ; व्युत्पन्नस्य सामथ्यदेव बोद्धूतासिद्धः । तनन । ममेदं 
कार्यीमि्यार्थतद्धीमसपरत्वात्‌ कामपदस्य । यदा तु व्युत्पन्नोऽपिं कमी स्वकायेतया 
नावैति, तदा बोधकता स्यात्‌ । यदा चवेति, तदा बोधकता न स्यादिति । 
अतो न शब्दोर्तति । 

ननु स्वर्गादि कतविरेषणमस्तु; कामपद च कवृपरमस्तु; 


क ज 


मत्कर्तकौ कार्यमिति बेद्धूतापि तस्येति-- तन; ईशस्य नान्याथत्वमिति 
कर्तुविरोषणल्वानुपपत्तेः । कर्तृपरत्े तु न फर्स्य साध्यता; र्वितु 
ऽसमुद्रध्यानादिवत्‌ अङ्गता स्यात्‌ । किंञ्च कामपदं न कठपरम्‌ ; यगस्थैव 
कार्येन कर्न्वयात्‌ यागस्य च फरपताधनत्वानुपपत्तेः स्वगोदेः साध्यवग्रतीति- 


विरोधात्‌ । नियोञ्यपरत्वे तु का्यप्राधान्यात्‌ यागस्य साधनतयेवान्वयः । 

कामपदस्य प्रदृत्याचुगुण्याद्‌ बेद्धुपरतैव ; अन्यथा प्रह्स्युपपत्तेः । 

न च मत्कतृकं कार्यमिति बेोद्धृतया प्रवृत्तिः; याजमनपिक्षया 
ऋलिकभरबरस्यापत्तः; तेषामपि कर्मष्ठु कतृलबोधात्‌ । 

ननु वाक्यस्य ब्यु्पत्यनुसाराद्वोष्यपरत्वमेव न बेोद्धूपरत्वमिति- 
तन्न; स्वर्गकामस्येदं कामिति बेोध्यपरत्वात्‌ । ममेदं कार्यमिति धीदशेनं 


त॒ न साक्षाच्छब्दम्‌ । कितु शब्दात्‌ कामिनः कायमिव्यवगतो अत्मानं 
तत्कामिनं बुध्यत इति तद्धाः फङितिति शाब्दम्‌ । 





1. दिति । स्वगांदिकं कुबेदपीदयन्वयः । यद्यपि कामपूरवै स्वस्मिन्न 
विश्राम्यति ; किन्तु स्वसिद्धयनुकृनियोज्यासेद्धयथं पश्चात्‌ स्वगादिकमुत्पादयति । 
एवमपि राजवत्‌ तस्य प्राधान्य न हीयत इत्यथः । 

2. परमविद्धान्त्यारायमुद्धास्य प्राभाकरः प्रतिक्षिपति-नन्वियादिना ॥ 

3, मसुद्रध्यानेति । रथन्तरे परस्तूयमान संमीव्येत्‌ ; बहति पस्तूयमानें 
समुद्रे मन॑सा ध्यायेत्‌ इत्युक्तध्यानमिह आह्यम्‌ । वाक्यमिदं मी° 9-2-46 


सू्रादिन्याख्याने द्रष्टव्यम्‌ । 
र 
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नच षष्ठश्रवणात्‌ तदथीखामराङ्का; कायस्य कृतिसाध्यत्वावगतेः 
कृतेश्च नराकाङ्घायां स्वगेक।मप्रतिपादकसमर्पितस्तन्निहितयेोग्यसंबन्धि- 
पुरुषान्वयबुदधेः कार्यनियोञययोः प्रयोजनभ्रयोजनिखेनामि सेबन्धितेति 
षष्ठधर्थलाभ इति । प्रथमा च प्रातिपदिकार्थानतिरिक्तार्थेति तददिरोधश्च । अतः 
त्थायिकार्यस्यैव छिडादिवाच्यवे तस्य च क्रियाकार्यान्यमिचारात्‌ क्रियाकार्य 
छाक्षाणिकमेव । 


& 


॥का्यौ्थे व्युत्पतिर्छीकिकी । स्थायिका्यनिधारणा तु वेदवाक्य- 

विमशेजा ¦ तदुक्तम्‌-- 
““्युत्पात्तिरिह कायर्थे भ्यवहारानुसारिणी । 
कितु निधौरणामान्नं वेदवाक्यविमरजम्‌ ॥ ? 

इति । 

एवं  कामाधिकारविचारादपूर्व्युस्पत्तौ निव्यनैमित्तिकनिषेधाधि- 
कारेष्वपि तस्यैव वाक्यार्थम्‌ ; अनेकायंतस्यान्याय्यतात्‌ । निलयेषु 
जीवनं नियोञ्यविरोषणम्‌ ; नैमित्तिकेषु 2 भेदनादयः ; कठज्ञमक्षणप्रद्ृ्यादयो 
निषेधेष्विति कृतमतिविस्तरण । 


ऽनन्वखण्डेकरसन्रह्मणः सदात्कस्येव वाक्याथेता युक्ता । तथा हि- 


सु्वरप्रमाणानि परमार्थसदेकविषयाणीति शाच्लमपि तद्विषयम्‌ । न च धटादि- ` 


भदधियोऽपीन्धियान्वयन्यतिरेकिस्वेन तद्विषयतापीति; तदन्वयन्यतिरेकयेर्भद- 
ख्रमाधिष्ठानम्रहोपक्षयादन्यथासिद्धेः । अनन्यथासिद्धं हि मानम्‌ । न च तद्धियः 


{+ (4 


कारणदोषाधनुपरम्धेने श्नान्तित्वमिति ; भेदस्य प्रवयक्षायेग्यत्वात्‌ । 


प्रयक्षं हि किं विधायकम्‌? व्यवच्छेदकं वा उभयं वा? प्रथमे 
वस्तुस्वरूपविधिमात्रोपक्षयान्न मेदसिद्धिः । द्वितीयेऽपि निबेष्यसपिक्षत्वेन 
्रापतिपूर्वकलात्‌, प्रतिश्च विष्ययेक्षल्रात्‌, विधेश्च वस्तुमात्रोपक्षयात्‌ 
तदसिद्धिः । वतीयस्तु विकल्प्यः--रकिं विधिपूवको व्यवच्छेदः £ एतद्यल्ययो 





1. नन्वपूर्वाख्यस्य कार्ंस्यालोकिकत्वात्‌ कथं तत्र॒ लोकतो व्युखत्तिरिति 


शङ्कायामाह-कार्येति । 
2. मेदनादय इति । भिन्नेषु जुहोतीति कपारमेदने होमविधिरवगन्तव्यः । 


3.  कार्यवाक्या्थवादी प्रभाकरः अद्वैतमतं खण्डयितुमनुवदति-- 
नन्विसययादिना । 
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व युगपद्वोभयमिति £ अबि अनवच्छिनसन्मात्रविरोधाद्‌ः व्यवच्छेदासिद्धो 
भेदासिद्धिः । द्वितीयेऽपि व्यवच्छेदस्य विधिपूरैखदेव व्यवच्छेदपृत्ैत्वानुपपत्चे- 
स्तदसिद्धिः । अत एव तृतीयपक्षानुपपत्तेस्तस्सिद्धिर्निरस्ता । न चैकविधायकत्व- 
मेवान्यन्यवच्छेद कत्वमिति; अन्यवस्तुिद्धविकविधायकलवे ऽन्यन्यवच्छेदकत्वपिद्धिः+ 
एतत्िद्धौ तच्सिद्धिरिर्त।तरेतराश्रयात्‌ । 


नच विधायकवेऽपि भेदव्रिशिष्टवस्तुविषयत्वमिति;$ प्रक्षस्य 
क्षणिकलात्‌ मेदग्रतीतेश्च वस्तु्रहणतत्स्मरणब्रतियेगिस्मरणपपेक्षत्वेन विर्म्ि- 
तत्वाद्‌ भेदस्य विषयत्वायेग्यतया सन्मात्रस्यैव तयोग्यत्वाद्‌ । 


भेदाख्यवस्तुनो दुरनिंङूपत्वाच्च न तद्विषयम्‌ । कि भेदो वस्तुस्वरूपम्‌ १ 
तद्धर्मो वा १ आये वस्तुग्रहे तदृन्थवहयारवत्‌ तस्य सर्वेतो मेदन्यवहारः स्यात्‌ । 
भेदस्य स्वरूपलदेव न श्रतियोगिज्ञानपिक्षा । स्वरूपत्वे च वस्तु्राचकरब्दे- 
अदवाचकरब्दस्य पयौयताः च | डुङ्कः पट इव्य।दिवत्‌ भिन्नः पट 
इद्यादिभेदधमेव्यवहारप्रतीव्योरापत्तिश्च । न च द्वितीयः - पक्षोऽस्तिति वाच्यम्‌ ; 
धभधर्भिणोरपि भेदविश्षसरेनानवस्थानात्‌ । अतः सन्मात्रविषयमेव प्रयक्षम्‌ | 
अनुमानादिरपि तन्मूख्त्ेन तद्विषय एव । कमेभगपगुणविद्यापखेदमभागस्यापि 
तदविरेषात्‌ कमौदेप्वुष्ठेयलादिप्रतिपादनमुखेन श्ान्तिसिद्धानुवादमात्रलाद्‌ 
अलण्डेकरसाद्वितीयन्रह्मपरत्वम्‌ । भेदामावदेव न विषयमावः । 


एवं प्रतीतमेदानङ्गीकाराद्‌ अखण्डेकवाक्यायतोक्ता । तदङ्गीकारेऽपि न 
तद्वाक्यायेल्मङ्गः । तथा हि-- 


यावल्रप्चभ्रतिमासं वेदस्य व्यावहारिकधभतया प्रतीयमानस्य निराकवैम- - 


राक्यत्वेऽपि शङ्कथमानदोषप्रयक्षादेब्यावहार्किभेदपद थविषयलेनपि सावकाशा 
त्वादनन्यथासिदधानन्यपरसलयज्ञानादिवेदान्तवाक्यानभिखण्डेकरसब्रह्यैकपरत्वमेव्र । 
"यद्यपि प्रतियोग्यपेक्षो भेदः प्रमाणानवत्तेयः$ तथपि यवदेकाल्बोध 
साक्षिवियतया भालेत्र । एत्र च न भेदस्याव्यन्तापहव इति न स्वग्यवहरोच्छेदः। 
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1. ननु कथमयं भेदाङ्गीकारपक्षः१ ज्ञानस्य  श्चाणिकत्वात्‌ भेदस्य ` 


प्रतियोगिग्रहणपूवंकं सह॒ वा दुर््हत्वस्योक्तत्वादियत्र साश्षिवेद्यतया तदस्तित्वं 
वक्तवुमाह-यद्यपीति । 


त उछ 
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यद्यपि प्र्यक्षस्य सन्मात्रविषयत्वसुक्तम्‌ , तथापि "तदज्ञानोपाधिकमेव 
2्वस्तुनो निरस्तनिखिरुग्यवहारत्वाद्‌ विषयविषयित्वानुपपत्तेः । न चैतावता 
भदस्य वास्तवत्वम्‌ ; प्रलक्षस्य पूर्वोक्तविधया विधायकत्वात्‌ । अवितो 
भेदतिद्धिश्वेति न तस्स्वखूपापङापः । प्रलयक्षस्य सन्मात्रविषयत्वेऽप्यज्ञानविरिष्ट- 
वस्तुविषयत्वाननाज्ञानोपमदे कत्वमिति न॒ तच्वैकविषयत्वम्‌ । आगमस्तु 
विरुद्धपदा्सामानाधिकरण्यामिधानमुखेन समस्तोपाधिविनिुक्त वस्तु उक्षयत्‌ ` 
नान्तरीयकतया तदज्ञानतत्कार्ये निवतयतीति सयमिल्यादिवेदान्तवाक्यानामेवा- 
द्वितीयवस्तुपरत्वम्‌ । 

अयमर्थः-- एकमेवाद्वितीयं ब्रद्येव्यादो सजातीयविजातीयस्वगतनानाल- 
निरासेनाखण्डेकरसं ब्रह्मेति प्रतिपायते । एवे च न गुणतोऽपि सद्वितीयत्व्‌ , 
अद्वितीयश्रतिविरोधात्‌ नि्ुणत्वश्रुतिविरोधाच्ेति । वेदान्तानां विरुद्धपदाथ- 
सामानाधिकरण्यमुखेनेपाधिविनिरुक्तत्रह्मपरत्वम्‌ । एतच्च सामानाधिकरण्य- 
मुपन्यस्य निरस्यते । 


यत्त॒ न॒ सिद्धा्थन्युत्पत्तिरिति-- तन्न; पुत्रस्ते जातः" 
इव्यादिवाक्यश्रवणानन्तरं श्रेतुसखविकाप्तादिञिङ्गात्‌ हषेमनुमाय स्वज्ञाततत्पु- 
त्रजन्मन एव ॒तद्धेतुत्वमनुमाय विशेषेण तदथवेधकल्वमानन्तयौदवधा्ं पुनरावा- 
पोद्धाराम्यां सर्वपदानां ब्युवि्सोः सिद्धाथन्युत्पत्तेः । 

न च घुखप्रसवादिदषहेत्वानन््यात्‌ न पुत्रजन्मन एव तद्धेतुखनिश्वय 
इति ; गवानयनादिध्रवतंकवाक्येष्वपि श्रेतुराचषङ्खिकव्यापारादितस्तदनिधौरणा- 
पत्तेः समत्वात्‌ । अथ पदानामावपोद्रापदरेनात्‌ अर्थविशोषनियमकल्पना , 
तर्हिं सिद्धपरेष्वपि तथा; संमवात्‌ । सा द्यदृष्टपुत्रजन्मतो हषहित्वन्तरकल्पना- 
नवकाडाच्च । 
| न च यत्र क्रापि पार्शिष्यदिना सिद्धपरत्वसंमवेऽपि श्रवर्तकवक्येऽपि 
3....्यवाश्ुदत्तेनं श्राथम्यात्‌ सिद्धपरतमिति; इदं तदादि विज्ञानपू्षैकत्वात्‌ सर्षव्यव- 
हाराणाम्‌ | तदङ्गीकरि विमागज्ञानपूैकशान्दन्यवहायोच्छेदः । वाच्यवाचकसं- 
बन्धम्रहे विमागज्ञानमपेक्षितमेव । अते व्युत्पत्तौ नानुपपत्तिः । 


नि ~ 
1. तत्‌; प्रवयक्चस्य सन्मात्रविषयम्‌ । 


2. वस्तुन हात । केवलस्य सत इत्यथः । 
3. अत्र अरन्थपातः । 





४. वाक्याथप्रदीपः ५३ 


ननु प्रक्षादेरपि प्रमाण्वाविशोषान मिथ्याविषयत्वमिति । न $ तस्या- 
गमादविरोषासिद्धेः । प्रलयक्षं हि अर्थन्द्रियसंप्रयोगजंम्‌ । तत्त॒ कचिद्विषयदोषा- 
दन्यथा दृष्टम्‌ । यथा स्थूरुस्यापि दूरस्यत्वदोषेणाल्पतरधी : । कचिच्छुक्तिकारजतता- 
धीनयनदोषात्‌ । कचिद्‌ दृष्टिदोषात्‌ रविमण्डङादौ घुषिरादिधीः । अतः समान्य 
करणदोषं प्रयक्षम्‌ । शनब्दाख्यकरणस्य तु स्वतो न दोषराङ्का । तच्छङ्कार्या 
तजन्यक्ृत्ल्ञविज्ञानाप्रामाण्यम्‌ । वेदस्य चापोरूषेयत्वेन न कचिदोषसंमावनेति 
वैदिकन्ञानमवासमावितदोषम्‌ । तस्मात्‌ प्रयक्षादितो वेदस्य बर।यस्त्वम्‌ । 


नच प्रक्षस्य प्राथम्याद्रखीयस्वमिति; प्रमाणानां स्वाथसाधकानां 
प्राथम्यचारम्यानुपटन्धेः । 1 वेदस्यैव सर्वोसपत्तिहेतुतेन प्रायम्याच्च । 


न च वेदस्य प्र्यक्षापक्षत्वान ततो बरीयस््वमिति; विकल्पासहत्वात्‌ । 
किसुत्पत्ती प्रमितौ वा तदयपेक्षत्वमिति £ नायः । शुक्तिकारजतादि- 
धिय इद्दियदोषाुमानहेतुतवेऽप्यनुमानस्थेव्र तत्र प्राबल्यं दृष्टम्‌ । नापि द्वितीयः ; 
सवेप्रमाणानामपि प्रामाण्येन प्रमितावन्यानपेक्षत्वात्‌ । 

न चाद्ितीयश्च॒तेः स्तुतिपरत्वेनापि सावकारात्वात्‌ प्रदयक्षस्य च 
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निरवकारल्ात्‌ प्राबल्यमिति ; तच्छरतरेव तचविदकलेनानन्यपरतया निरवका- 


रात्वात्‌; तदनङ्गीकरे चाप्रामाण्यात्‌ । प्रयक्षदस्तु॒ तत्रवेदकवरेऽपिं 
देहात्मावगतिवह्धौ किकादिव्यवहारोपपत्तनीयन्तानवकाशता । 


न च कमेज्ञानपरण्रुल्मोः परस्परविरुद्धविषयतवेन व्याहते; प्रक्षस्य च 
तदमावाद्रटीयस्मिति; कमपरश्चतेद्रैतसलयत्वपरत्वाभावात्‌ ; इदमिष्टस्य 
साधनमिति साध्यसाधनमात्रपरत्वात्‌ । भेदस्य तु ठोकसिद्धस्याचुवाद- 
मात्रम्‌ $ मेदश्च न वास्तव इयुक्तम्‌ । एतेन सगुणशज्स्यापि विरोधः 
परिहृतः । 


क (१ 2 


अतो दैतद्ैतविज्ञानयोस्तचवातच्वपरत्वेन वेदभ्रामाण्याददेत सिद्धम्‌ । ` 


न चाद्रैतविज्ञानस्य बाधितववेनातत्पर्वमिति; अदैतश्रत्यन्ययानुपपत्ते । 
द तभ्रपश्चस्य विज्ञातस्य मिथ्याखादन्यपरा नद्वितश्रुतिखियुक्तम्‌ । तच्च-“^“एक- 
मेवाद्वितीयम्‌' ^“रेतदात्म्यम्‌!› इत्युपक्रमोपसंहारयोरेश्यात्‌ , एेतदास्म्यमिति पुनः 


चरि अ, क 


कया 2 
1. वेदस्थैवेति। ^“वेदशब्देभ्य एवादो देवादीनां चकार खः? इति स्मृतेः । 
सूत्र, ““शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ परयक्चानुमानाभ्याम्‌ इति । 
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-पुनरभ्यासात्‌ , प्रमाणान्तरानवगतेकास्म्यप्रतिपादनात्‌ , “तस्य तावदेव चिरम्‌” 
“ इव्यादिनैक्यज्ञानस्य मोक्षफलश्रवणात्‌ ^“ येना्रत श्रुतम्‌! इत्यादिना अथवादस्ये- 
पपनत्वात्‌ › मृदादिदष्टान्तयुक्तिभिरेकाथोपपादनाचद्वैतश्चुतेः षड़धलिङ्गकलेन 
तत्परत्वनिश्वयात्‌ । तदुक्तम- 


८८उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽपूवेता फम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पयंनिश्चये ॥ 

इति । । 
` . तस्मात्‌ अद्वेतश्चतिः परमार्थविषय; दवैतप्रातिमासस्तु काल्पनिकदैतविषय 
इति । एवं चद्वितज्ञानाद्‌ दैतश्रपञ्चवाधादवाधितत्वमसिद्धम्‌ । विमतिविषयः श्रपश्चो 
मिथ्या, ददयत्वात्‌ छक्तिरूप्यवदित्यनुमानाच्च तन्मिथ्यालसिद्विसियिल्मति- 
विस्तरेण । 

1अत्रोच्यते- -ग्रत्यक्षचिदचिद्विषयतवेनाभिमतं सं कि ब्रह्मसत्तार्यम्‌ 
सामान्ये वा? नाद्यः | ब्रह्मणः “न चक्षुषा गृह्यते" इत्यादिना प्रमाणान्तरा 
विषयत्वप्रतीतेविंरोधात्‌ । दर्यत्वाङ्गीक।रश्च वदरनविरुद्धः । तदङ्गीकारे च 
तव सुक्तौ दृदयवेन मिध्याल्वापातः । नापि द्वितीयः । सर्षपमद्दीधरादिषु 
अनुड्ततैकप्रतीतेदुंडमत्वात्‌ तत्सामान्यसिद्धेः । तदङ्गीकरेऽपि तस्य 
सामान्यत्रेन व्यक्तिनिडृत्तावग्रहणात्‌ । तस्य च॒ व्थक्तिपर्न्तववात्‌ 
सामान्यमात्रप्रहणमनुपपनम्‌ । तत्संभवे च व्यक्तिविधुरप्रदेशेऽपि प्रहणापत्तिः | 
सामान्यस्य 2सर्वेगतत्वनिवयत्वयोरङ्गीकारात्‌ । तस्येव म्राह्यतेऽपि न ब्रमदैत- 
` सिद्धिः; तयोर्भिनतात्‌ । 

न॒ च सामान्यस्य ब्रह्मत्वम्‌ ; ब्रह्मणः स्वश्रमाविष्ठानङ्गष्ानन्द्‌- 
स्वभावामिधानात्‌ , इतरस्य चान्याश्रयत्वादचेतन्वात्‌ , अनानन्दस्वभावत्वाञ्च 
विरुद्धस्वभावत्वात्‌ । न॒ च सत्तेव ब्रह्म; तस्याश्चान्याश्चितलश्रान्तिरिति ; 
विकल्पासहत्वात्‌ । किं दृष्टृ्न्त्या वा? सद्भान्त्या वेति । नाधः | 





1. एवमद्वेतपक्षो विस्तरेणानूदितः । अथ प्राभाकरस्तं खण्डयति- 
अच्रोच्यत इति । ` 


2. सर्वगतति । नित्यमेकमनेकानुगत सामान्यम्‌ । न चेकप्रदेशस्थिते ` 


एकस्मिन्‌ गवि स्थितं - गोत्वं प्रदेशान्तरस्थऽन्यस्मिन्‌ गवि वर्तितुमहिति, यदि 
: मध्यदेश तत्‌ अनवस्थितं स्यात्‌ । एवमपि मध्यदेशे अयं गोरिति न भीः; गोव्यक्तेरेव 


तन्यञ्चकत्वादिति हयज्गीकृतमिति भावः । 


४. वाक्याथेप्रदीपः ५५ 


सब्यतिरिक्तदरङ्गीकारे नद्वितसिद्धिः । नापि द्वितीय 
विरहात्‌ श्नान्घ्यनुपपत्तेः । 


$ तस्य ॒द्रषटतादि- 


न च तस्यैव श्रान्त्या द्रषटूल्मिति ; द्रषटत्वसिद्धो शरन्तिसिद्धिः एतच्छिद्ध 


तत्िद्धिरियन्योन्याश्रयणात्‌ । न॒ च कायैकारणमविनानादितान्न विरोध 


इति; सन्त्य ब्रटत्वस्यायथायलवतिद्धवेवैतत्परिदारत्वात्‌ | न चद्वित- 
शरुव्यन्यथानुपपच्या तत्कल्पनमिति; अन्यथोपपन्तेवेक्ष्यमाणल्वात्‌ । 


किच सत एव विषयवेऽथमेदनिमित्तप्रबृत्तिवेकल्यम्‌ ; सवेप्रमाणानां 
गृहौ तग्राहिखं च । तते वेदान्तानामनुवादरक्षणमध्रामाण्यं स्यात्‌ | 


अतो भेदभ्रतीतेरिन्दियान्वयन्यतिरेकानुविधायिष्वेन भदोाऽनन्यथासिद्धः । 
सच्छब्दग्रदृत्तिनिमित्तं तु सवत्र प्रमाणग्राद्यतोपाधिः । 


1न च प्रलक्षस्य विधाय्कत्वेन न भेद विषयत्वमिति; विकल्पासहत्वात्‌ । 
कि विधायकव्वं प्रवतेकत्वं, बोधकत्वं वेति । नायः ;  म्राह्यलेनामिमतसत्तायाः 
प्रवतकत्वानुपपत्तेः; धटपटादिभेदधिय एव प्रवतेकत्वात्‌ ; सत्तायाः ` सवैत्र 
पुरुभत्वादकार्यकरस्वाच । न हि तया जखाहरणादि । नापि द्िितीयः । प्रलयक्षस्य 
त्रोधस्वख्पस्वेन वोधकल्वानापत्तेः | अथ विषयस्छुरणकरतवाद्वोधकारणत्वमिति; न; 
यथास्फुरणं हि विषययोगि कार्यम्‌ । स्फुरति चेदमित्थमिति; न तु सन्मात्रम्‌ । 

नच ज्ञानकरणमेव प्रव्यक्षिष्टम्‌ । तदङ्गीकोरेऽपि 
भेदबोधकवे तु न विरोधः । न च सद्रस्तुस्वख्पेापक्षयान्न भेदविषयतेति; 
घटादिवस्तुन्यातिस्किस्य सदाख्यस्य वस्तुनो दुनिरूपत्वस्योक्तत्वात्‌ । 
सुनिरूपत्रेऽपि रखूपिख्यैकाथसमवेतवस्तुविषयत्वाचक्षुरादेः; त्वदभिमतसतश्च 
ख्यैकाथसमवेतत्व।दिविरहाद्विषयत्वमनुपपनम्‌ । तत्समवेतव्वङ्गाकरि च 
खूपरूपितत्समवेनसस्रतीतिजनकतया न सन्मात्रप्रतीतिः; । न च वस्तुतः समवेत- 
त्वेऽपि सन्मात्नस्थैव विषयत्वमिति, सम्वेतविषयस्याश्रयिपयेन्तत्वात्‌ । आश्रयनिष्ठ- 
तयैव हि घटादिसामान्यप्रतीतिः। धीरहं “वटः; पटः? इति । न तु “सत्‌ सत्‌ इति। 


नच षटोऽस्ति, पटोऽस्तीव्यादौ सतोऽनुबतमानतया वघटदेनिं- 
वर्तमानतया चानुव्मानतयैव परामार्थ्यम्‌; न तु रजो व्यावतं- 





` 1. “आहुर्बिषातर प्रक्ष न निषेङ विपश्चितः इति मण्डननचन- 
मक्रानुक् धेयम्‌ | ॑ 
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मानसर्पाम्बुध।रावद्‌ ग्यावत॑मानघटदेरिति; न्यावतेमानत्वस्य मिथ्यातवाप्रयोजक- 
त्वात्‌ । किंतु मिथ्यात्वं देराकाडादिश्रतिपननेपाधविव बाधाहन्यवहारस्य । 


किच सद्यज्ञानादिपदैरेकस्य ब्रह्मणो व्यावतेमानत्वमस्ति वा न वा? 
आदे घटपटादिवद्‌ ब्रह्मणो मिथ्यात्वम्‌ | द्वितीये तु नातच्वेम्यो व्यावृत्तिः ; 
अपसिद्धान्तश्च । 
नच ब्रह्मणो ग्यावतमानव्वेऽपि सर्व॑त्राचुडत्तेने मिथ्यात्वमिति | 
जलखादौनामप्यतच्ेन व्यावर्तमानव्वेऽप्यनुवतंमानत्वात्‌ पारमा््यापत्तः । 
सप्सदितिवद्‌ ब्रह्मन्यतिरिक्ते असदसदिव्युवतेनीयत्वात्‌ । पक्षे असत्वदेव 
हि सस्य व्या्त्तिः । अथासदियनुवतमानवेऽप्यतच्न। तेषां मिथ्यात्वमिति । 
तर्तत््लस्यैव मिथ्यात्वप्रयोजकत्वसुक्तम्‌ ; न तु ग्यावर्तमानतस्य । तच्वं च 
प्रतिपन्नोपाधौ बाधाहैम्यवहारत्वम्‌ । न तु स्वरूपस्य ज्ञानस्य वा बाध्यत्वम्‌ ; 
सयुक्तिका्यां रजतस्य सत्वात्‌ 2 | 
न च विधिन्यापारं प्रयक्षमिल्येवास्मदभिमतम्‌ , न तु विधायकमिति; 
विकल्पासहत्वात्‌ । किं विधेव्यौपारवब्यापारो यस्येति, विधिखूपो व्यापारे 
यस्येति वेति ? अघे न पर्वाक्तदोषान्मुक्तिः | विधेन्यापारस्याज्ञातज्ञापनाप्रवृत्त- 
प्रबतनासकलात्‌ । नापि दितीयः, अज्ञतज्ञापनत्वादिन्यतिरेकेण विधेः रूपा. 
न्तराप्रसिद्धेः । 
अयेदेतया प्रकाशनं विधिः; “अयमस्माद्धिनः इति व्यावर्त 
मानतया प्रकाशनं व्यवच्छेद इति । न हि तहिं मेदाविषयलम्‌ ; घटादावि- 
दंतया विहितत्वात्‌ । व्यवच्छेदश्वा्थसिद्धः; घट इति प्रतीतौ पटादि- 
व्यवच्छेद पिद्धेः । अत एव हि तेन जखाहरणादिविश्चेषक्रिया । विषन्यव- 
च्छेदपेक्षायां त॒ प्रतियोगिविरोषयपेक्षा । अन्यदा तु पटादिभ्रतीतावपि 
वरिरोषेण ग्यवच्छेदोऽप्यर्थसिद्ध एव । विध।यकवेऽपि सतैभ्रमाणानां सावधारण- ` 
` तवस्यार्थपिद्धत्वात्‌ । यदि इदंतया प्रतिमासे व्यवच्छेदो नार्थसिद्धः, तदा 
तदर्थिनः तदातनश्रव््िनं स्यात्‌ । 





1. अतत्वेन ; अतस्वतया । 

2. सन्छादिति । श्दं च सिद्धान्ते पञ्चीकरणादिना रजतांशस्थिसयभ्यु- 
पगमात्‌ । अत एव॒ जचानस्य सथितविषयकस्य बाधसंभवः । व्यवहाराधमात्र 
हीष्यते । प्राभाकरमतेऽपि सर्वं ज्ञानं यथाथमिति न ज्ञानबाधः | 
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न चान्यवस्त्वसिद्धेम॑ व्यवच्छेद इति ; विलक्षणप्रयक्षादिबुदधेरवान्य- 
वस्तुसिद्धः । विलक्षणा एव हि घटपटादिधियः। यदि तद्धियां मिथ्याविषयतम्‌ , 
तदा सद्बुद्धेरपि ` मिथ्यविषयल्े वक्तु राक्यम्‌ । न च 
निरधिष्ठानश्रमो न॒ संमवति; तद्पक्षे दुष्टलादिविरहे चन्प्युपपत्यादि- 
वच्छरुन्यपक्षस्यापि युक्तत्वात्‌ । 


किच खदुक्तयुक्तिप्रमाणबुद्धीनामस्मदुक्तयुक्तिभ्यो वैटक्षण्यमस्ति 
वा, न वा अस्ति चेत्‌ विलक्षणाथसिद्धिः; बुद्धीनां निराकारतवाङ्गीकारात्‌ । 
अर्थेनैव विरोषो यतः । द्वितीये तु युक््यादिभ्रवृत्तिफल्यम्‌ । 


ति 


अतो विधायकववेऽपि तानि भेद विषयाण्येव । 


न च भेदस्य वस्तुस्वरूपत्वात्‌ प्रयक्षस्य क्षणिकलेऽपि वस्तुग्रहाु- 
पपत्तिः; जालयदेः क्षणिक्षम्राह्यल्वात्‌ तद्धियोऽपयवसानादेव व्यक्तेरपि 
विषयत्वम्‌ । विडखम्बस्तु प्रतियोगिविरोष पेक्षयेध्युक्तम्‌ । घट इति व्यवहारे 
सर्वस्माद्वेदव्यवहारः सिद्ध एव । प्रतियोगिन्यपेक्षया च, अयमस्माद्धिन इति 
व्यवहारोऽपि युक्तः । न च वस्तुस्वरूपस्यैव भेदत्व न प्रतियेग्यपेक्षेति; 
अयमस्मद्धिन्न इति प्रतीतिग्यवहारस्वमावदेव तस्सिद्धेः । षटादिमेदमात्र- 
प्रतीतिनं प्रतियोग्यपेक्षापि । 


९ = (~, _, €, = (~ = (५ घ्व 
न च भेदस्य स्वख्पत्वे घटादिपयांयतेति; अद्वैतपक्षऽपि समत्वात्‌ । 
किंममेदो ब्रह्मणः स्वखूपम्‌ ए धर्मो वा? आवे येन केनापि ब्रह्मप्रतीतो तब्यवहारवत्‌ 


¢ 


सरस्मादभेदग्यवहारापत्तिः । अभेदस्य स्वरूपत्वादेव न प्रतियोग्यवेक्षपि । 


[ 


केनचित्‌ कस्यचिदभेदस्य साध्यत्व प्रतियोग्यपेश्चास्सेव । ब्रह्मपयोयता 
चाद्वितीयपक्षस्य । तदा चाद्ितीयं ब्रह्मेति पदद्रयवेयथ्यंम्‌ । नापि द्ितीयः; 
अद्वैतासिद्धेः । न चावास्तवस्तद्धमे इति ; भेदस्थव वास्तवलापत्तेः । अस्माकं 
तु पर्यायत्वेऽपि सर्वपदाथसाधारणव्वेनाविेषकत्वात्‌ , पृरथिव्यदिद्रव्यादिसज्ञावत्‌ । 
अत एव हि परथिवी द्रव्यमितिवद्‌ घटो भिन्न इति व्यवहारः । मिनन इतिं 
व्यवहारस्तु मेद निवैर्तकप्रथक्त्वादिधर्मयोगिवेन । अदैतपन्ष तु ब्रह्मणो वमोन- 
द्धीकारान कथंचिदप्युपपत्तिः । अद्वितीयदिशब्दानां सद्वितीयत्वादि- 
निषेधद्वारा ब्रह्मपरत्वानिबेधस्य निषेष्यापिक्षत्वात्‌ स्वखूपनिषधस्य चायुक्तखा- 


दनङ्गीकृतत्वाच्च कचिनिषेषे ब्रह्मन्यतिरिक्तकत्लग्रपश्चापरपोऽसिद्धः । 
8 


¢ 
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यश्च॒ कार्यवाक्या्थवादुक्ता्क्षिपः-- विधात प्रलक्षं॒रखूपं॒रूपतय। 
रसं रसतया विधत्ते ; न पुनः सवेमेकतयेति । तदयुक्तम्‌ । तत्कि विधायकं 
न्यवच्छेदकमितिं विप्रतिपत्तौ “रूपं रूपतया विधत्ते इव्युपन्यासः प्रकृतानुपये- 
ग(दनथ इति- तन्न; विधायकल्वाज्गीकारेण भेदस्य विषयत्वसाधनात्‌ 
प्रकृतोपयोगात्‌ | सन्मात्रविषयत्रसताधनमेव हि प्रक्रान्तम्‌ । रसरूपादयो 
हि विरोषा एव । रसत्ेन भाने मेदविषयत्वे साधितमेव । सवैस्थैकस्वरूपतरा- 
मानोक्ल्या चद्वैतभक्तो निराकृतः । 

स्व्गकामादिव।क्यानां नियोञ्यविषयान्वितकार्यपरत्वेन तत्तत्कार्यस्य ` च 


स्वरूपानुष्ठेययागादिसाध्यदुरनुष्ठानववाधनपुखेन न ब्रह्मपरता । न च 
तद्क्येषु दुरनष्ठानलप्रतीतिः । 

श्रुतेरपि कार्येकपरत्वानन सिद्धब्रह्मणि प्रामाण्ये च । न च 
पुत्रजन्मादिवाक्ये सिद्धाथन्युपत्तिः । युखव्रिकासादेरह्षहेतोः; पुत्रजन्म- 
वाक्यानन्तर्यऽपि इखप्रसवदेरपि ब्युचिपत्सुदृष्टव्वेनाचुपपत्तेः । घुखप्रसवादि- 
हषेतुस्खनेकः कुः । अतो नाचा ब्युतपत्तिः सिद्धां इति । 


प्रसिद्धाथेसममिन्याहरिष्वपि ब्युसत्तिपूर्विकरेवेति न सिद्धपरता शब्दस्य । अत, 
भे 
। 


कायंपरत्वानङ्गीकरि श्रुतेरनववोधकतेव 
| न च रान्दन्युतपत्तरिदंतादिविज्ञानपूवैकत्वात्‌ सिद्धपरतैवेति ; विकल्पा 
सहत्वात्‌-इदं तादिविज्ञानं शाब्दम्‌ , उत अन्यजमिति । आये तद्विज्ञानस्य 
राब्दजत्वाविशेषादिदतादिविज्ञानपूवैकतवे चनवस्थपातः । न च 
केवेद तादिपरत्वेनान्यनियपेक्षं ान्दग्युखत्तिः $ टिङ्गाभवेन व्युत्प्यप्तंमवात्‌ | 
न॒हि घटमात्रे व्युत्पत्तिः; चेशदिटिद्गतोऽन्वित एव व्युत्पत्तिः । द्वितीये 
त॒ साज्ञाथष्वेनाननुमूतः भ्रमाणान्तरप्रतिपनेदमाघर्थो न शब्दः स्यात्‌ । न हि 
प्रथम श्रमाणान्तरतः प्रतिपन्मिलेतावता शाब्दता । 


किच अनेकपदात्कराज्स्यानेकपदा्थान्वित एव प्रमाणानदिततिद्धिः। 

नच नेति नेतिः इति सवेवस्तुनिषेधादद्वैतमिति । मूरतीमू्षतया 
्रतिपादितमात्राथैवात्‌ तस्य॒ । . अस्तीतिवनास्तिपदान्वययोग्यतवाजिषेप 
च नाव्यन्तनिबेध इत्युक्तम्‌ । प्रपञ्चः सव्यतय। प्रलक्षतः भ्रतीयते । 

न च प्रवयक्षादेविंषयादिदोषदुष्टतले प्ावकारत्वानिदोषद्धितश्चतेर्निसखका- 


दत्वात्‌ प्राबल्यमिति; अद्वेतश्रुतरपि श्रावणप्रलक्षत्वात्‌ . तस्य च 
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४. वाक्याथेप्रदीपः ५९ 


विषयादिदोषदुष्टतखसंभावनायास्ववयैवोक्तघात्‌ वेदभ्रमेयत्वेनाभिमताद्वेतस्यापि 
मिध्परा्ापातात्‌ । 


नच वेद्ाख्यकरणस्य स्वता नदोष इति नप्रामाण्यमिति; 
प्रलक्षादेरपि समत्वात्‌ । न च दुक्तिकारजतादौ व्यभिचारो दृष्ट इति 
सवेप्रलक्षदौ तच्छदङ्केति; वेदेऽपि तदविरेषात्‌ , अङ्खुल्यग्रादिवाक्यवद्वेद- 
वाक्येऽपि व्यमिचारशङ्कास।म्याच्च । न चपैरुषेये वेदे न दोषशङ्कति; अपेरुषेय- 
स्याकृतकास्मकत्वाद्‌ ब्रह्मणश्चापि तथाल्वाद्‌ दोषमूडश्नान्यमावापत्तेः । वेदस्य 
च निर्दोषत्ववास्तवत्वाङ्गीकारे च न ब्रह्मदेतम्‌ । 


यच्चद्वितस्य बाधकभ्रययाभावात्‌ न मिथ्यालमिव्युक्तम्‌, तन्न; 
तदभावस्यासिद्धत्वात्‌ । न हि सिद्ध तजञ्ज्ञानमबाधितमिति । ~शयुल्यवाक्य 


च॒ बाधकमिति । अत एव द्युन्यवाक्यवदेदवाक्यास्यापि दोषमू- 
त्वमङ्ख।कृतम्‌ । 


चद्वितश्चुतेः स्वेनिषधलवेन परत्वात्‌ प्राबल्यमिति; सवैनिषेधस्य 
८८लन्धर्पे क्चि्किचित्ताद्गेव निषिध्यते”, इति वदतां त्वयेव 


| > 


पर्क्तत्वात्‌ । न च निबेघकत्वेन परात्‌ प्राबल्यमिति ; “न र्हिस्यात्‌ › 
इति राक्ञस्य निषेधव्वेऽपि वेधाङम्भाबाधकत्वात्‌ । 


नच हिंसानिबधारम्भविध्योः स्मृतिश्चुतित्वान बाध्यबाधकलत्वमिति; 
ऽ्राह्मणाय नापगुरेत्‌,› इद्यनेन श्राह्मणमार्मेतः इत्यस्य बाध्यत्वापत्तेः 
तच्छल्ञयोः ठामान्यविरोषविषयत्वेन बाध्यवाधकलवम्‌ ; अत्र तु भेदनिषेधो 
विशेषविषय इति प्राबल्यमिति तु न; भ्रयक्षादर्वेदस्य अविंशेषविषयत्वात्‌ । 


| ५ 


प्रलयक्षादि च शखूपादिविदोषविषयम्‌ । वेदोऽप्रि चाभिहो्नादिकायेविरेष- 
बिषयः । | 





1. श्यूल्येति । सर्वे च्चून्यमिति बोद्धवाक्यमियथंः । 


2. सामान्येति । सामान्यस्य निषेधः ; विदोषस्य विधिरिति वेलक्षण्यान्न 


बाध्यवाधकमभावः । अत्र ठु मेदनिषेधो मेदाख्यविशेषविषयः ; न ठ॒ सामान्यविषय 
इति भावः | 


3. . प्रक्चषविषयबिशेषवेदप्रतिपाद्यविद्ेषरूपतत्तदपेक्षया भदनिषेधः सामान्य 
विषय इति वुस्यम्‌। तत्तद्धिदितविशेषातिरिक्तपरत्वसंभवान्निषरधस्येति मावः 


== 


(4) 


६० नयदयुमणिः 


न॒ च-अपगोरणनिषेधस्य पुरुषार्थत्वात्‌ आरभेतेदस्य क्रत्वथेत्वान्न 
विरोधः ; म्रलक्षदिः प्रपश्चमेदविषयत्वाददैतश्रतेस्तनिषधपरत्वा्च विरोध 
ति; अदतश्चुतेत्रह्मपरत्वात्‌ घटादि विषयत्वात्‌ प्रलयक्षस्येति नैकविषयत्वमिति 
विरोधाभावात्‌ । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मे ब्रह्मपरेव श्रुतिः | न च “५ नेह नानास्ति" 
इत्यादिभिरेकविषयत्वं प्रलयक्षदेरिति ; तिं समबख्येरेकविषयत्वेन नानात्- 
निषधवत्‌ ^ निल्यानाम्‌ ” इति नानत्वश्चतेविंकल्पापत्तिः । न च न तच्ते 
विकल्प इति; ्रमाणाधीनत्वात्‌ प्रमेयसिंद्धस्तस्प्रतिपन्नस्य गग्रहणाग्रहण- 
वद्िरुद्धस्यापि स्वीकायत्वात्‌ । न चानुष्ठानस्य विकल्पो युक्तः; 
न त्वस्येति । अनुष्ठाने विकल्पे विरषत्वेः समुचयादु मयमपीह कार्यशेषः । 
अत्रापि परमार्थत रेक्यं मेदश्वास्तु । सखाकरिणेक्यं घटाघाकरेण 
च मेद इति न किञ्चिद्धीनम्‌ । न च तचे द्वैरूप्यं न युगपद्‌ दृर्यत इद्यन्यतर- 
बाध इति; तर्हिं ्रलक्षादिषिरोधे म्रावप्ठवनादिवाक्यवद्‌ वेदस्या्थौ- 


नवबोधकतवाददधैतश्चतेरेव बाध्यत्वम्‌ । 


गि 


2 


अतः प्रयक्षप्राह्यन्यापिकानुमानतोऽनेकपदाथविरिष्टकायैपरत्वन्युत्पस्यनु- 
सारतो मेदस्यैव वेदाथतवात्‌ तदविरोधनद्वितश्रेतरथवणनोचिता । 


सा चेकत्वश्रुतिरेकस्मिन्‌ देहे एक॒ एवस्मेदेवपपरा । नानात्वनिषेध- 
श्रतिरात्मनोऽनेकदेहपसिहेऽप्येक एवास्मेलयेवम्थपरा । “० नेति नेति” इति 
तिरेह देरात्मल्निषेधपरा । ““ विज्ञानघनः * इत्यादयो जीवस्य प्ृथिव्यादितो 
भेदज्ञानाय चिच्छक्तियोगभ्रतिपादनपराः ; तस्यागन्तुकचेतन्यस्वमावल्वात्‌ ; 
तच्च सुश्््यादौ ज्ञानानुपञ्न्येः । आनन्दगुणवादश्चुतयः स्वामाविकटुःखा- 


मावपराः । निशुणलश्च॒तयश्च बुद्धधदिनवगुणामावपराः । “सव 
खल्विदम्‌ ” इत्या्याश्चतेरतराप्रथकिसद्धत्वा्थत्वपराः । एकविज्ञानेन 


सर्वविज्ञानश्रतिरात्मज्ञानस्य परमपुरुषाथमेोक्षपरत्वात्‌ तब्यतिरिक्तसर्वज्ञानानां 
कृता्थस्परा । एवं यन्ञर्दिकृदात्मस्वरूपग्रतिपादनपरा वेदान्ताः । 





1. श्रहणाग्रहणेति । अतिरात्रे षोडशिनं गह्वाति, नातिरात्रे षोडशिनं 
गह्णाति इति विधिनिषेधयोः समानविषयत्वेन विकस्पस्वीकारादिति भावः । 

2. विश्चेषत्व इति । एकर्मिन्‌ प्रयोगे द्येर््हणस्य विकस्पस्थलेऽ- 
भावेऽपि, प्रयोगाविदेषे एकञ्च तत्‌, अन्यत्र तदभाव इति विशेषरिथतेः सामान्यतः 
कमणि अहणाप्रहणसच्नय इति दि छवचमिति मावः । 


. वाक्ष्याथेप्रदीपः ६१ 


यश्च--यत्‌ प्रकादाते तत्‌ प्रकाशदभिननम्‌ , प्रकाशारमंकं च ब्रहैवेति सवै 
्रह्मात्मकमिदयदरेतसिद्धिसि्युक्तम- तन्न; नानाभूतपदाथोमकतयेव प्रकाशमान- 
त्वात्‌ $ प्रकशाप्रकार्ययोरमेदेऽपि ग्रकादानानातादद्वैतासिंद्धेः । प्रकाश- 
प्रकाइययोरपि नैक्यम्‌ ; ज्ञानतया विषयतया च विवेकात्‌ । 


न॒ चानावध्यापतानानात्वमानस्य मिथ्यात्वमिति; विकल्पासहत्वात्‌ । 
नानात्स्य आविद्यत्वम्‌ भानस्य वा? विशोषस्य वा ? नाधः; प्रतिपन्नोपाधाव- 
बाधात्‌ । नापि द्वितीयः $ अनङ्गाकारात्‌ । एतेन तृतीयोऽपि निरस्तः । 


किच अध्यस्यमानपदाथसद्रोऽर्थोऽध्यासात्‌ पव॑ ब्रह्मणो द्ष्टो वा 
न वा आये अपसिद्धान्तः । द्वितीये व्सतोऽदृष्टस्याध्यासोऽचुपपनः) 
अदर्शनात्‌ । अनादिलकल्पनापि ददयमानशभ्रान्तिपर्किरविरुद्धाथ॑कल्पनाया 
अनुपपन्नलाद्‌ दुष्टा । मिथ्यावादिना तु ब्रह्मव्यतिरिक्तं न रकिचिदप्यङ्गीकृतम्‌ । 


यत्त॒ सवेप्रमाणानां स्वाथप्रमापक्ववे तु न प्रायम्यचारम्यमिति । 
८“श्रणोत भ्रावाणः,? इत्यादिना प्राग्णां श्रवणसामर्यप्र्ततिः प्रलक्षाचद्रतीतिः 
प्रतीतिविरोधेऽपि बाध्यवाधकत्वाभावापत्तेः | गोणायेवणन तु प्रवयक्षस्य प्राथम्या- 
उञ्येष्ठयेन । ग्युत्पत्तिद्रारापि प्रलक्षसपेक्षा श्रुतिरिति प्रवयक्ष बरीयः । प्रवयक्षाश्चिता 
च श्चुतिः भ्रमाणमिति सपक्षा । उत्पत्तौ यदपेक्षा मवति न पुनरेतद्वाधते ; 
खहानिप्रसङ्गात्‌ । 


नच डुक्तिकारजतादिप्रतिमासस्येन्दियदोषानुमानहेतुतेऽपि तदनु- 
मानबाध्यत्वं दृर्यत इति ; नेदं रजतमिति बाधधिय एव तदोषायुम।पकत्वेन 
मूकत्वात्‌ । न हि तत्र रजतप्रतिमासस्तदोषानुमानेहेतुः । 

यच्च॒ वेदस्यैव सवंजगस्प्रभवहेतुत्वेन नित्यत्वात्‌ तस्प्राथम्यामिति, 
तन + इदानीमिव जगल्प्रबृत्तेरव्यन्तोच्छेदामावात्‌ । युगपत्य॒ष्टिप्रख्याभावे 


वेदस्यातद्धेतुव्वेना प्राथम्यात्‌ । प्रव्यक्षादेरप्यनादित्वादविशेषाच्च । युगपस्य॒ष्टयादि- 
्रतिस्त्वासज्ञानस्तुतिपरा । 


यच्च प्रयक्षादिश्रुतिरत्वावेदकत्वेन प्र।तीतिकडोकिकवैदिकव्यवहाराङ्ग- 
मात्रामिति- तन; सरवश्रतीनामपि तथालापत्तेः ; अद्वैतश्रतेरपि कमोौज्ञ- 
शरुतिवत्‌. श्रतितवाविशेषात्‌ श्रमाणल्वाविरोष्च । एवं च नदित 
्ुतेरन्यथालुपपत्तिः । 


&२ . नयद्युमणिः 


अतः प्रलयक्षादिप्रमाणप्रतिपनाथानामपि यथार्थता । विरोधे च 
प्र्यक्षादेबेखीयस्स्वम्‌ ; अन्यवहितत्वात्‌ । लिङ्गादिग्यवहितमनुमानादि . । 


न 


अतः श्रतिलिङ्गादिवत्‌ पृवप्राबल्यात्‌ तदविरोधेनाथवणना । 


नच मेदश्रुतीनां साध्यस्ाधनमात्रोपक्षयात्‌ जकसिद्धो भेदोऽनृधत 
इति; स्वर्गािभेदानामलौकिकतवेनानुवादानुपपत्तेः ; प्रयक्षादिरविधायक इति 
स्वमत षेरोधाच् । 


एवं सवश्रुतीनां ` कार्यैकार्थपरत्वानाथमेदाचच ` शासनदवैविष्यम्‌ | 
सवैविन्ञानानां च याथाथ्येमिति ख्यातिनिरूपण उक्तम्‌ । 


यच्च टृद्यत्वात्‌ प्रपश्चमिथ्यात्वमिति, तन; विकल्पासहत्वात्‌ । रविं 
दृश्यत्वं प्रमाणगम्यत्वम्‌ 2 किं वा जडत्वम्‌ £ उत काथत्वम्‌ £ अनि्षचनीयलं 
वा अबे ब्रह्मणोऽपि मिथ्यालं स्यात्‌ । ब्रह्म हि जीवालिव । तस्याप्यत्रित्तिषु 
भाप्तमानत्वेन प्रयक्षतात्‌ , वेदान्तगम्यत्वाच्च | 
न च वेदान्तानामतबयब्र्या प्रामाण्यम्‌ , न तु त्र स्वरूपेण त््मेयमिति; 
प्रमाणान्तरानवगम्यत्वामिमानाद्रह्मणः । केनचिद्राक्यन प्रतिपा तबाद्ृतते- 
वाच्यत्वात्‌ प्रमेयतस्तिद्धेः । ॐ 
न च स्वयप्रकारात्वान प्रमाणगम्यतवापिक्षमिति; वेदान्तानामतत्परत्वा- 
पातात्‌ । ब्रह्मणो जगस्रतिमापस्तमानलदख्पश्रन्यमभावपाताच्च । न हि स्वथ 
प्रकाशम।नवे भन्द्युपपत्तिः । न तु ॒ुक्तिभ्रकारो रजतस्नरमः । न चातव्यादृत्या 
प्रामाण्योपपात्ति; $ अन्युदत्तेः । न च रञ्जुगतसपत्वधिया धावतः कस्यचित्‌ 
पुरुषध्य नायं सर्पे रज्जुरेवेव्याप्तवाक्यश्रवणानन्तरं स्थिव्यादिभिर्भीतिनिन्रत्ति- 
हेतुसर्पतरत्वन।धनायाय शब्दः प्रबरत्त इति ग्युत्पित्सोन्युत्पत्तिः सुशकेति 
मीतिनिवृत्तिहतुनिश्वष्टत्वदिरपिः दष्टतखरेन कक्षात्‌ सर्वेतरतन्ञानस्य राब्दत्व- 
कल्पनाचुपपत्तेः । स्वयंप्रकाशत्वेऽपिं तदुदिर्य ब्हचवादयो वाच्या इति 
टर्यत्वाद्‌ ब्रह्मणोऽपि मिध्यालापातात्‌ । 





1. गम्यत्वापेक्षमिति | इहदयत्व न प्रमाणगम्यत्वर्निबन्धनमित्यर्थः | 
प्रमाणगम्यत्वमिति वा पाल्यम्‌ | 

2. निश्ेष्टत्वादेरपीति । निश्येष्टमिदम्‌ , निर्विषमिदमिति बोधे सति 
सर्पं इति जनेऽपि भीत्यभावदशनाददिति भावः 


० 


%. वाक्याथेप्रदीपः ६३ 


किंच प्रथिव्यादिग्रपश्चस्यावाधितप्रयक्षसिद्धलराद्धेतुः काखलययापदिष्टः । 
न चोष्णजठ्वत्‌ देहात्मभानस्यावाधितप्रलक्षसिद्ध्वेऽपि शान्तिं टइ्यत 
इति । तदौष्ण्यस्याभ्निस्तयोगान्वयन्यतिरेकानुविधायितात्‌ । देहस्य चापचयादि- 
युक्तत्ेन प्रतिदिन कायोन्तरतवेनान्यत्वात्‌ तस्यातमल्े पूर्वदिनाधनु- 
भूतस्म्रयनुपपत्तरिति योक्तिकवाधात्‌ । प्रपश्चप्रतीतेस्तु॒ न - रकिचि- 
दप्योपाधिकखशाङ्का ; प्रतिपननोपाधाववाध्यत्वात्‌ । 


ननु वबाधयोग्यत्वमेव बाध्यत्वम्‌ , तत्‌ पृरथिव्यादावभ्यस्तीति- तन; 
तधोग्यत्वानवगमात्‌ । न च तदयोग्यत्वमेवानुमानात्‌ सिध्यतीति ; मिथ्यालस्येव 


साध्यत्वामिमानात्‌ । न च मिथ्यात्वे बाध्यत्वं स्वतः स्िव्यतीति ; 
वाध्यत्वादेव तत्सिद्धेः । अता ददयलमप्रयोजकं मिथ्या । बाध्यत्वं च 
प्रतिपनोपधो व्यवहारस्यैवेस्युक्तम्‌ । अता दृद्यत्वमिथ्यात्रयो् 


वादिरंप्रतिपत्तिरिति दृष्टान्तः साधनविकलः । रजतज्ञानस्य पृवीनुभूतरजत- 
विषयस्वेन स्मरृतिात्‌ तस्य च सव्यत्वात्‌ साध्यविकर्श्च दृष्टान्तः । प्रथिन्यादि- 
प्रपञ्चः सव्यः ददयत्वादात्मवदिति प्रकरणसमश्च । 


9 


नच द्ृरयत्वमात्मनोऽसिद्धमिति ; ग्रदृत्तिविरोषेण ज्ञानानुमानद्रारा 
तत्समवायिन आतमनोऽचुमेयत्वात्‌ । "अथेवित्तिषु भासमानलेन प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
अहं जानामीदयादो स्फुरवयेवात्माहमिति । 


अतः प्रमाणगम्यत्रूपद्इयत्वानुमान न॒ प्रपञ्चस्यासव्यत्वे । एव 
जडत्वकायेत्वपक्षाव्रपि ; वाध्यत्वस्येव मिथ्यालप्रयोजकलात्‌ । तान्यपि 
च॒ मिध्यालेन[भिमतानि । जडत्वाभिमानस्यास्य प्रपञ्चान्तगैततान्मिथ्याव्रापत्तौ 
जगतः सत्यतापातः । अतिन्यात्यादेरदोषामावापत्तौ सरवेत्र तस्य दोबामाव- 
प्रसङ्गाच्च । भ्रपश्चत्वाकररेणानुमानस्य स्वविषयत्वमप्यस्त्येव । प्रपश्चत्वेऽपि 
मिथ्यालासाधनत्वेऽनेकान्त्यम्‌ । 


न चानुमानान्तरेणः तदनुमानस्य मिथ्यात्वान दोष इति; अनुमाना- 
नतरात्‌ पूवौनुमाननेकान््यापररिहिरात्‌ । तत्परिहार सिद्धावप्यनवस्था ; तदनु- 
मानस्यापि खन्यतिरिक्ताचुमानमिथ्यालसाघनपरत्वात्‌ । तस्य मिथ्यालानुमान- 


,  .1. _ अथवित्तिषत्रति । (वरमहं जानामि' इवयेवमाकारिकाः खस्वथवित्तयः 
प्राभाकरमते सिद्धान्ते चेसि भावः । ` 


2. तान्यपीति । जडत्वकार्यत्वादीन्यपीत्यर्थः । 





&४ नयद्यमणिः 


साधनान्तरपेक्षत्वात्‌ । प्रथमानुमानेनैवाचुमानान्तराणामपि भिध्याल्सिद्धः 
तेषां प्रथमानुमानमिथ्यालाप्ताघकलाच्च । 


न चानुमानव्यतिर््तिप्रपञ्च एव पक्षत्वेनामिमत इति । अनुमानानां 
सत्यत्वे नद्वितसिद्धिः । अनुमानान्तरात्‌ तन्मिथ्यालसाधने च पूर्वोक्ता अनवस्था। ` 
बुयु्सापू्रकत्वादनुमानश्रदृत्तेनोनवखति चेत्‌--न ; सवमिध्ात्वन्युलित्सोस्तदव- 
सितौ बु्ुत्ताया एवानवसितेः । अतो जडत्वहेतोः खमिथ्यावक्ताधकलव 
जगतः सत्यत्वम्‌; तदसाधकत्वेऽनेकान्त्यम $ अनुमानान्तरात्तत्साधने 
चानवस्थेव्येतेदवैगृहीत मिथ्याखसाधकं दृरयत्वानुमानं न स्पन्दितुं क्षमम्‌ | 


कार्यत्वहेतुश्च प्रपश्चान्तगंताकादाकारदिशामम्‌तस्वेगतद्रव्यलेनासव- 
निव्यलाद्भागासिद्धः । आकाशदेरुतत्तिश्चुतिश्च सुख्याथासंमवादासस्तुतिपरा । 
अनिवैचनीयत्वस्य स्वख्येणासिद्धत्वात्‌ तत्पक्षाऽपि निरस्तः । अतः 
क 


(+ 


साध्यसाधनविकठो दृष्टान्तः । 

न च ख्य।तिभान्तिबाधानामन्यथानुपपच्या डुक्तिकारजतादेरनि्धच्यी- 
यत॑ साध्यत इति; तेषामन्यथोपपत्तेः ख्यातिप्रकरण उक्तलात्‌ । किं 
चानिर्वैचनीयमिध्याल्रयोरेकाथव।त्‌ साध्याविशिष्टता च । प्रतीयमानत्वपूधक- 
बाध्यत्वमेव हि मिथ्यालममिमतम्‌ । अनिवेचनीयत्वमपि तदेव । दषणान्तराणि 
तु भाग्ये द्रष्टव्यानि । 

अतो नाखण्डार्थपरता कस्यापि वाक्यस्येति कृत्स्नो वेदः कापर खेति । 


1ननु स्फोट एव वाक्यार्थो युक्तः । व।क्यपरिम्यो हि वाक्यार्थः । वाकयं 
च न तद्वोधकम्‌ । न च श्रोत्नग्राद्यवणोत्मकपदानां वाक्यत्वादरथ्ञानहेतुत्व्‌ ; 
वर्ण॑तदर्थयोर्भेनदेशस्थव्वेनासेबन्धात्‌ । `न द्यथांसंबद्धानां तजञ्ज्ञापकत्म्‌ । 
चक्चुरादयोऽपि खूपदिसंबद्धा एव तजज्ञापकाः । अतस्तादत्म्यमेव व।क्य- 
तद्यो; । शब्दश्च व्णातिच्किः; वणानामतिरिक्तार्ज्ञानहेतुत्वानुपपत्तेः । 
वर्णानां हि सबन्धविशेषविशष्टानां पदवाक्यन्यपदेश्यानामर्थप्रयायकलं 
वाच्यम्‌ | तषां न संबन्धोपपत्तिः; उच्ारणक्रमायुस्तास्विन वणीभिग्यक्तः 


क्षगिकलात्‌ । 





1, निरस्तो निर्विशेषन्रहमदवितिखंमतोऽखण्डवाक्याथैपक्चः । अथ भर्वह्याय- 
भितः शन्दाद्वैतपक्षोऽपि निरस्य इति तमनुबदति- ननु स्फोट इयादिनः । 


४. वाक्यायेप्रदीपः . ६५ 


न च वणेधियामपि "तथालात्‌ सबन्धेपपत्तिः । तस्स्पृतीनामप्यनुमूति- 
समानत्वान साहिव्यम्‌ । न च संस्कारसाहिव्यदेका वर्णेषु स्मृतिरिव्युपपत्तिः ; 
व्युत्रमोचरितेष्वप्येकस्म्रलापत्तेः2 ; स्मृतानामेवाथेहतुलेनोचारणक्रमाचुप- 
योगात्‌ । ्‌ 


अतः स्फोट एव भन्या प्रकृतिप्रयययादिविभगेनाथतया च 
नानालेन विव्रतते । 


ननु श्रोत्रग्रह्यलाष्रणानापरेव शब्दता ; अर्थानां च भेदेन वाच्यता च 
ठोकसिद्धेति-- न ; रोकसिद्धेः भ्नान्ान्यथोपपत्तेरुक्तत्ात्‌ । गौरिति शब्दो 
गैरिलर्थो गोरिति ज्ञानमिति युगपदेकामिधाननिर्दरात्‌ सवैस्यापि शब्दात्मकल- 
स्यैव लठोकसिद्धलाच्च । न भिनानामथोनामक्षरादिशब्दवाच्यानां युगपिर्ददय- 


त्वम्‌। अतो ठोकतोऽपि शब्द द्वैतपिद्धिः। “एकमेव द्वितीयम्‌” इति वेदान्ततोऽपिं 
स्सिद्धः । 


अतः स्फेोटास्यः शब्दः स्वयंप्रकाशः । स एकोऽपि श्रेत्रायुपाधिमेदात्‌ 


मणिकृपाणदपणादुपाधिवशदेकस्यापि सुखस्य नानालप्रतीतिवद्धदेन प्रतीयते । 


ननु श्रोत्रादिभेदः कथमिति तद्भदः शब्दधीभेदधिया सिद्ध 
इति न्रुमः । ननु तहिं भ्रोत्रादयुपाधिभेदात्‌ रब्दधीमेदः ; पएतत्िद्धो 


तस्सिद्धिख्यिन्योन्याश्रय इति ; एवमादिदोषस्याविदाचुगुणत्वात्‌उ । 


ननु स्फोटामिन्यक्तेरेकेन वर्णेन वा अनेकेवौ? आवे, एकेनैव स्फोटस्याभि- 
व्यक्तव्वद्रणान्तरेवेयथ्यैम्‌ । न च मागज्ञोऽभिव्यक्तिः, निभोगत्वात्‌ स्फोटस्येति 
दुधटत्वमिति । न; दुषटत्वस्यवावि।मूष्रणव्वात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 
८८५दु धटल्वमविचाया भूषणे न तु दूषणम्‌?” इति । 


राब्दः राब्द इत्यकप्रतीतिभ्रयोगाभ्यां च तददैतसिद्धिः । वेदभ्रमाणादि- 
भेदन्यवहारोऽपरमार्थः । स्फोट एक एव परमार्थतस्तच्वमिति संक्षेप इति । 





तथास्वादिति । श्चणिकत्वाीदलयथः । 

तथाच नदी दीन इत्यादौ समानवो धापत्तिरिति भावः । 

दुष्टत्वमविद्याया भूषणं न तु दूषणमिति भावः । 
.कथचिद्‌ घटमानत्वेऽविदयात्वं दुधट- भवेत्‌ 1” 


इत्युत्तराधम्‌ । इष्टसिद्धिस्थमिद्‌ वचनम्‌ । 
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एतदप्यनुपपनम्‌ ; अखण्डवाक्या्थसमव्वात्‌ स्फोटवाक्याथेस्यापि तननि. 
रासेनैव निरस्तत्वात्‌ । एकेनैव पदेन स्फोटस्याभिन्यक्तप्वात्‌ तस्य ` चैकतात्‌ 
सवीथाविभागाच्च सर्वेषां सवेक्ञत्वापत्तिश्च । श्षुरमोदकादिरशब्दोचारणे पुखपाटन- 
पूरणाघापत्तिश्च ; अर्थतादास्म्यापरिधानात्‌ । 


शरोत्र्राद्यवणंतिरिक्तराब्दसद्धवि च न प्रमाणम्‌ | 


न॒ च श्रोत्र्राह्यस्यैव रब्दत्वे शब्दत्वसखजत्योरपि श्रोत्नग्राह्यलात्‌ 
रब्दत्वप्रसङ्ग इति ; शब्दत्वसत्वजाव्योदुनिरूपव्वेनामावात्‌ । व्यक्तिप्रहणपूर्वकं 
पूवीकारावमरय एव हि जातिसिद्धिः । न हि सषपमदहीधरादिष एकाकारवमरौ 
गवादिषिव । 2खन्दप्रयोगस्तु प्रमाणग्राह्यलोपाधिकःउ । तथा ककारखकारादि- 
वर्णेष्वपि न पूवाकारावमशः । रब्दराब्दग्रदृत्तिस्ु श्रोतरप्राह्यलोपधिकः ; 
वर्णे{चारणान्वयन्यतिरेकायुविधायित्ाचच डउनब्दप्रयोगप्रतीतयोः । वर्णानां च 
नानालाच्छन्देक्यमसिद्धम्‌ । 


न च रब्दाथज्ञानानां युगपदेकाभिधाननिर्देशात्‌ शब्दद्वितसिद्धिः, 
तेषामनाधितप्रवयक्षेण मेदस्यैव सिद्धात्‌ । अथज्ञानयोः गौरिति शब्दाननु- 
विद्धलाच्च न राब्दत्वम्‌4 । गैरि्यथं इध्युक्तम्‌ ; न तु गोरब्दोऽथं इति | 
तयोरपि शब्दत्वे च॒ अ्क्ञानेक्तिवैय्यम्‌ । गोराब्दस्यार्थपरवेन शब्द 
परत्वामावाच । अत एव हि गामानयेदयुक्तौ गवार्थानयनम्‌ । युगपदेकामिषा- 
ननिर्देरामात्रादेक्ये च यमकादौो गवादिशब्दानामिद्धियप्रथिव्याघनेकार्थपरत्रेन 
निर्देशादिन्ियोदरेक्यापत्तिश्च । | 


अन्येन्याश्रयादिदोषस्याविचानुगुणलवोक्तिरपि न; उपपत्यनुपपत्योः 
सर्वत्रानिखूपणीयत्वापत्तेः । ततश्च, वर्णानां क्रमेणार्थ्रयायकलं युगपद 
व्यादिविकल्पतो दूषणोक्त्यादिवैयभ्यंम्‌ । न च वर्णानामनेकत्वात्‌ युगपदेकोऽयं 





1. छुरति | तदुक्ते न्यायदशने-- “पूरणप्रदाहपारनानुपरन्धेश्च? इति । 
मोदकान्दोच्ारणमात्रेण न मुखं मोदकेन पूयते ; अच्रिरिस्युक्त्या न दह्यते ; श्षरेति 
दाब्दप्रयोगे च न पाय्यत इति तदर्थः । 

2. शब्दप्रयोगस्त्विति । सदिति शब्दप्रयोगस्त्विसय्थः | 

3. भआह्यस्वो पाधिक इति । सत्वे नाम प्रमाणसेबन्ध इयङ्गीकारादिति भाव; । 

4. ८५न सोऽस्ति प्रत्ययो ठोके यः शब्दानुगमाहते । 

अनविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥2 
इति ठ स्वसंकेतकस्पनाविजुम्भितमिति हृदयम्‌ । 
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दाब्द इति न्यवहारोऽयुपपन्न इति ; एकाथंतोपधित एव व्यवहारोपपत्तेः । 
एकार्थतोपाधित पैकवाक्यत्वव्यवहारोऽपि । 


एवं शब्दद्वते प्रमाणश्यल्यतया निरस्ते 1अथज्ञानकायादनेकवर्णानु- 
भवजनितसंस्करः सेमूय तेष्वेका स्पृतिजेन्यत इति कल्प्यम्‌ । धम्येन्तरकल्पनायां 
तु गौरवम्‌ । व्युतक्रमोचरिते विच्छेदोच्रितेषु चाथज्ञानादशेनात्‌ संस्काराणां 
नट सेभूयेकस्परृतिजनकस्वम्‌ । अतः का्यदशेनानुगुणमेव कऋ्रमविरोषोचरितवणोनु- 
भवजनितसंस्कारेरेष संभूयैकस्पृतेजन्यता कल्प्या, कायकल्प्यत्वात्‌ कारणस्य । 
अतः सस्करिरेकस्मृत्यारूढानां बणौनामथप्रव्यायकलेनान्यथ्रोपपत्तेने स्फोटप्िद्धिः। 


विच स्फोटामिग्यक्तावपि वणेरब्दत्वादिपक्षोक्तद्षणानि समानि । कि वणौः 
परतयेकं स्फोटामिव्यज्ञकाः १ उत सभूय १ इत्यादिविकल्पदूषणानां वक्तुं राक्यत्वात्‌। 


यत्त॒ रउाब्दाथयोनं संबन्धः, भिनदेशत्वादिद्युक्तम्‌ ; तन $ वाच्य 
वाचकमभावाख्यसबन्धाङ्गीकारात्‌ । स च लोके प्रसिद्धः | न साङ्केतिकः; 
सङ्कतयितृपुरुषाज्ञानात्‌ । न च स तादात्म्यखूपः; शब्दाथयोः परथगुपङम्भात्‌ । 
न सेयोगः; योग्यत्वे सव्यनुपङम्मात्‌ । न च समवायः; भिनदेशत्वात्‌ । अती- 
तानागतविषयत्वाच्च शब्दानां न सयोगादिसमवः । 


अतः परिदिषात्‌ संबन्धान्तरं कल्प्यते । स च संबन्धो नित्यः; 
अनुत्पायत्वात्‌ । तञ्ज्ञानं चानादि । तञ्ज्ञानं च बृद्धादिन्यवहारन्युत्पच्या । 
अत एवाब्युसननस्य न शब्दश्रवणमात्रात्‌ सबन्धावगम इत्यर्मतिविस्तरेण । 


उनन्वभिधास्यभावनाया एव वाक्यायेत्वं युक्तम्‌ ; तस्या एव॒ चज्डि- 
दिवाच्यत्वात्‌ । सवैरब्दानां द्यथप्रतीव्युनेयोऽभिधामिधेयो व्यापारोऽस्ति । 
स तु ज्ड।दिन्यापारः पुरुषग्रद्त्तिफर्कस्वाद्‌ भावनेति प्रवतेनेति चोच्यते । न च 
ङाब्दस्य गुणत्वान व्यापारः; द्रन्यवेऽपि विसता स इति-अरुणादिगुणानां 
दरन्यपर्च्छिदादिव्यापारदरनात्‌ ; विसुस्वखूपात्मनां ज्ञानादिन्यापारददोनाच् । 
परिस्पन्दस्त॒ खन्दस्य नेष्टः । तब्यापारश्च स्वज्ञानम्‌ ; एतवोगिन एव 
शब्द स्याथेप्रव्यायकत्वात्‌ । यदागन्तुकधमेयोगात्‌ करणस्य कायकरत्वम्‌ , 





1. अथैज्ञानकायौदिति । अर्थज्ञानरूधकाययान्यथानुपपच्येयर्थः । 

2. नेति । न केवल्वर्णसखुदायस्मरणमथेनेवः; रिति बिरश्चणानुपूरवी- 
विरिष्टव्णंस्मरणमेवेति न दोष इति गमनिकाप्यलसधेया । 

3. पार्थसारथिमिश्रदर्दिते भाद्टमतं खण्डयितुमनुवदति-नन्वियादिना । 
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स॒धमंस्तब्यापारतया वाच्यः, यथा पके काष्ठानां ज्वाडा । अतो नाब्या- 
पारता युक्ता | 


नलु न ज्ञानस्य' राब्दाभिधानात्मकन्यापारलसंमवः, ज्ञानकर्मभूतस्येव 
ङब्दस्यामिधानचृत्तिहतुत्वस्थेवाज्गीकायेलेन 2कमेत्वकतरलविरोधादिति- तन्न ; 
परश्चादीनामेकक्रियायामेव कम॑करणवदरयनात्‌ । परञ्चरुवमननिपातनयोः 
कर्मीभूतः । तयोरेव द धीमावफलवच्छेदात्‌ छिदिधातुवाच्ययोः करणं च । एषं 
ज्ञानस्य शब्दविषयस्याप्यरथप्रतीतिफलवच्छेदादभिधापदवाच्यस्याथं एव करम | 
ङाब्दस्तु फठान्तरार्थप्रवरत्तन्य।पारव्याध्यतया तस्यामवस्थायां करणम्‌--ङब्देनार्थ- 
मभिदधातीति । स्वातन्त्यविवक्षायां तु कता--राब्दोऽथमभिदधातीति | 


एतन्न्यायदेवार्थकर्मकस्याप्यभिधाव्यापारस्य पुरुषभ्रवरत्तिमवन+फटवच्छे- 
दाद्‌ भावनापदवाच्यस्य पुरुषःश्रबृत्तिफटवच्छेदात्‌ प्रवतेनामिधानस्य प्रवतेकत्व 
तत्कममत्वं च युक्तम्‌ । एवमेक एव व्यापारः फठ्मेदानिरूप्यमाणः तत्तत्कर्ममेद- 
मागमवति । यदा तु फडानपेक्षस्वख्येण निरूप्यते, अकममकोऽपि तद्‌ा मवति; 
यथा- चरतीति । 

नन्वमिधाव्यापारस्य न पुरुषग्रवतकत्वं च्िड्मिघेयलवं च; अभिधमात्रा- 
वगमादगश्रब्त्तेः । इष्टसाधनताधीना हि प्रवृत्तिः । भ्न चैषा प्रतीतिलक्षण- 
फलेनेया शन्दान्तरामिधावत्‌ अभिधेयेति 

अस्य चोदयस्येत्थं केषांचित्‌ परिहारप्रकारः- लिङादीनां श्रवणानन्तरं 
प्रव्तनाप्रतीतिनौतत्परत्वचोबम्‌ ; कुर्बतिद्यादिश्राविणां लौकिकानां मामयं 








1. ज्ञानस्येति । शब्दं जानामीत्याकारकस्य शब्दकर्मकस्य ज्ञानस्य | 

2. क्त्वेति । इदं करणत्वस्याप्युपलक्षणम्‌ । अभिधानं हि 
शन्दोऽथेममिदधातीति प्रयोगानुोधाच्छब्दकव्रकं वा स्यत्‌, श्ब्देना- 
शमभिधत्त इति शन्दकरणके वा । व्यक्तमिदं न्यायरलमालायां विधिनिर्णये | 
तन्नस्यार्थाचुवादित्वादस्य ग्रन्थस्य, तथेव करणत्वस्य वक्ष्यमाणत्वाच् तद्ग्रहणं युक्तम्‌ | 

3. फंडखान्तरम्‌ । अथप्रतीतिः । | 

4. भवन एटेति । पुख्षप्रहृत्ति भावयतीति म्रयोगमनुरुध्येदम्‌ । 

5. श्रद्त्तिफटेति । पुरषं प्रवतंयतीति प्रयोग इह भाव्यः । 

6. न चैषेति। अभिधा हि नाम पदशक्तिः। सा षयादिपदे घाटादिरूपार्थ- 
प्रतीतिबलादुन्ीयते ; न धया्दिपदस्य तद्भतद्क्तिरथों भवतीति । 





%. वाक्याथेप्रदीपः ६९ 


प्रवर्तयतिः इति व्यवहाराच । कुरविंवयादिराब्दानन्तरप्रबतेनाप्र्ययस्य च न 
कारणान्तरम्‌ । | 


| | ® {8 


न च कार्यधियस्तत्कारणतम्‌ ; गामानयः इति वैरिणेक्ते ठि 
श्रवणादपि काथवुद्धबनुदयात्‌ ; प्रबतनाबुद्ष्युदयाच । 


विच शान्दिकानां प्रवतनाघर्थषु छिडादिस्मरणात्‌" तदथता । 
च वक्तणां ज्यायां कनीयःप्रव्रच्यसपेक्षया राब्दप्रगात्‌ कायस्यव 
षादिव्यपदेकामाक्लम्‌; रोके तथावान्युत्ण्चतेः! छाके प्रयोजकव्यापार 


रेषे हि प्रेषादिव्युत्पत्तिः । ठनीचादिवर्वतृके कुर्विव्यादो 'खामी मामकार्य 


षयति' इति प्रतीतिश्च दृरयते । तदुक्तम-- 
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८“दाब्दानन्तरसवित्तेरन्यस्मात्तदकाभतः । 
स्मरणाच टलिडादीनामभिधेया प्रवतना ॥ 

इति । 

तर्हिं छिडादीनां प्रवततनाविषया व्युत्पत्तिः कथमिति चेत्‌ ; उच्यत- 
सयुत्पत्तिनिखूप्यानन्यथासिद्धप्रलययदिव ब्युखत्तेरपि सिद्धघेन तस्प्रकारनिणेयानु- 
पयोगात्‌ । एवं हि रब्देष्वपि बाल्यक्रतब्युसाततप्रकारस्य प्रयोगकाठे प्रयिण व्यव 
ह्षणां विस्मृतिः । तस्प्रकारनिणेयस्तु परीक्षकन्यापारः । स तु नाथावगद्युपयोगी । 
यदि त्रकारेऽपि निर्णयः, तद्येच्यते-- यस्य शब्दस्य यस्मिन्नरथं बहुशः प्रयोगो 
ङोकिकानाम्‌ , तस्य शब्दस्य श्रवणेऽथस्मरतिजायते । एवं स्मृताश्चायोःऽ........ 


„वि तस्याः प्रचृत्तिमावनात्वमिति | तन; एकस्या एव क्रियाया 
4नानामान्यावच्छेदान्नानाभावनाम्यपदेदयत्वस्योक्ततवात्‌ \ 


1. स्मरणादिति । ““विधिनिमन््रणामन््रण-> इत्यादिसूत्र इति मावः । 
तन्न “विधिर्नाम प्रेरणम्‌ ; श्टव्यादेनिक्ृषटस्य प्रवतेनम्‌ 2 इति च तब्याख्यातारः । 

2. नीचेदयादि । अकार्यैऽ्प्यर्थ नीचानां स्वामिनां ज्िडिदिप्रयोगों 
श्यते । यथा-ध्यद्यप्येतत्‌ ते निषिद्धत्वात्‌ अकायमेव, अथापि मत्कृते कुरुष्व इति 
न्यायरल्माखावचनमन्न माव्यम्‌ । 

3. अत्र अन्थपातो मात्रकाकोशयोः । 

4. नानाभाव्येयादि । भव्य फर्म । एक एव व्यापारः “शब्दं 
जानाति, ब्दोऽथममिदधाति, शब्दः पुरुषप्रदृत्ति भावयति, शब्दः पुरुषं प्रतयतिः 
इति विभिञक्रियव्‌ स्वबहियते केवर फरूपयुखमेद्रादिति प्रागुक्तमियथः । 
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इशसाधनत्वस्येव किङाधवाच्यता च-ध्यागानुरक्तो । व्यापार इष्ट 
साधनम्‌" “ज्योतिष्टोमेन यजेत? इलयनयोः शब्दयोरेकाथप्रतीयजनकलात्‌ ; 
(सन्ध्यामुपासीत, अभ्युदयो भविता! इत्यादाविष्टसाधनत्ववाचकलिडादिशब्द- 
योरेकवाक्ये सहभ्रयोगात्‌ ; पयौयशब्दानां च सहप्रयोगात्‌ । शब्दार्थनिश्वयस्य 
लोकब्युतपच्यधीनत्वाछ्िडादीनां नेष्टसाधनतावाचिता । अतो मावनाभिधायित्वमेव | 


नु का्वाचितमेव ल्डिदीनाम्‌ ; कायधीतः प्रवृत्तरिति- तनन; 
काथव्वस्यानिरूप्यत्वात्‌ । न च कृद्युदे्यत्ं कथखम्‌ $ "र्ववस्तूलां 
कुत्युदेरयत्वस्याविशिष्टव्वेन कार्यत्वापत्तः । 
९० (७ 


नयु कृलयह॑ता कार्य॑तेति-- तन ; अस्य पक्षस्येष्टसाघनतानतिरेकात्‌ । 
तथा हि--दुःखरूपक्रियादेरिषटत्व।भावादिष्टसाधनतेनेव कृदयहंतया प्रबृत्तिहेतु- 


त्वम्‌ । तदुक्तम्‌ 
““कतुरिष्टभ्युपाये हि कतेग्यमिति छोकधीः,› । 
“पुंसां नेष्ठाम्युपायत्वात्‌ क्रियास्वन्यः प्रवेकः!” | 


इति । अते नेशसराधनतातिरेकरिल कायत्वस्येति न।यमतिरिक्तः पक्षः | 


नन्विष्टसाधनत्वख्पेण न उन्दवाच्यता । कितु रब्दैः घुख- 
दुःखपर्हिरसाधनसाधारणखूपं कल्यहंतार्पेणाभिधीयते । तदमिधने च 


१ 


क्रियायाः घुखत्वाधमावात्‌ पारिदेष्यात्‌ तदुपायलनिश्वय इव्येतदेवाचार्यः. 
मतप्रिमि । तन । मावनेदयादिभ्नन्थाननुगुणत्वात्‌ । “सन्ध्यामुपास्स्व, तेन 


न 


तत्‌ काम्‌ इति काथविधिशब्दयोगाच्च+ । अतः कृलयहेताविधी मिनर्थौ । 





1. सववेवस्तूनामिति । यो हि मोहात्‌ प्रथमं सर्पायाङ्गुलिदानमुदिश्य प्रव- 
तते; पश्चादनर्थत्वावगमे सति “अन्थमेवोद्िश्य मोहात्‌ परटृत्तोऽस्मिः इत्यवगच्छति, 
तत्रापि तस्याङ्गुल्िदाने कत्युदेश्यत्वस्याश्चतत्वात्‌ कार्यत्वमवाध्यम्‌ । न च 
तच्जानमात्रेण तदा तत्र प्रडृत्तिरस्तीद्युक्तं व्यायरलमालायाम्‌ । उक्तं च तत्रैवान्यत्न, 
(कार्यमिति यदि करति प्रति उदेश््यमभिधीयते, ततस्तादशी कार्यता 
सर्ववस्तूनामविदिष्टेति न तदवगतिः प्रडृतिहेठः” इति । 

2. आचार्यति । कुमारिकुमड इदाचायः | 

3. भवनेयादिप्रन्थेति । “भावनावचनस्तावत्‌ तां स्मारयति लोकवत्‌ 


इत्यादिमन्थत्य थः । 
4, दयोगादिति । षदपरयोगादित्यथः । 


४. वाक्याथेप्रदीपः ७१ 


विधिश्वामिधा भावनेच्युक्तम्‌ । इष्टसाधनत्वस्य प्रवतकत्वेऽपि न शब्दवाच्यते- 
त्युक्तम्‌ । अतो ब्युषिष्षुः प्रयोज्यब्दधश्रवृच्युपर्न्ध्या, तद्धेतुखेनेष्ट- 
साधनत्वावगतिं शाब्दीमवपताय, पूर्वोक्तेन न्यायेन शब्दस्य साक्षात्‌ तद्धेतुत्व 
सभवात्‌ अनभिहितेन फरसाधनत्वकल्पनाया अराक्यतात्‌ शक्त्या तदमिधायिना 
ठिडा निश्चिनोति । अतः सवव्यापारस्याथेप्र्तीलेव कल्पितस्य प्रवतेना- 
ख्पेणाभिधानं ज्डिदीनां कल्प्यते । प्रवृत्तिफख्तं च भ्रवतेनाखूपम्‌ । 
तदेवंखूपाम्‌ (अरथप्रतीला कल्प्याः इव्यनन्यरम्यत्वादमिधानान्तरविखक्षणराक्ति 
छिडः कल्पयति । एवं विध्यवरुद्धा च भावना पुरुषाथफङ्तया निश्चीयते 5 
अपुरुषार्थफङ्व्यापारस्य प्रवत्ैनासकविध्यन्वयाप्तमवात्‌ । न हि व्र्षपूवैकरिणां 
निष्फटे प्रचरति; । .अता ल्डिदीनाममिधाव्यापारस्यैव प्रवतेनख्येणाभिषे- 
यत्वात्‌ तद्रकदेव फठपाधनतावोधकत्वम्‌ । स्वगंकामादिरब्दाश्च न 
नियोञ्यसषमपकाः । 


यद्यप्यस्मिन्‌ 1 पक्षे विधेयक्रियाविषयं कतम्‌ , विधिविषयं नियेञय- 
त्वमिति भेदः 5 तथापि न तत्परता कामशब्दस्य ; अप्राप्तविषयत्वात्‌ शाच्राणाम्‌ ; 
अस्मिन्‌ मतेऽपि हि कश्चिन्नियोज्याऽस्ति । स तु विव्यन्वयन्यापाररेषी, 
अनुष्ठानसमर्थश्च ; अस्व थन्यापारस्याशक्तस्याप्रेयत्वात्‌ । स एव॒ च रोष 
यदभिखषितसाधनो व्यापार इव्यव कामराब्दन्यतिरेकेणार्थऽवगते फकषिरोषा- 


नवगतौ च फठ्विशेषपरतैव कामशब्दानाम्‌ । तदेवं प्रवतनाख्प- 
(५ न {~ {~ कन्‌ ® ~ - 
विष्यभिधायी चज्डिदिः । अथाद्िधेयस्य कतव्यता फरसाधनता च 


बोध्यत इव्यभिग्रायाः «“कर्तन्यतावचनः प्रस्य" ^“ श्रेयःसाधनता द्येषाम्‌ १? 
इव्यादयः । 


नच शब्दस्य स्वव्यापाराभिधायक्ले स्वरूपाभिधानप्रसङ्गः, 

2स्ववाच्यविरेषणानभिधाने तद्विरोषणविरिष्टस्य व्यापरस्यानभिधेयतादिति 
वाच्यम्‌ ; प्रलयक्षावगतराब्दस्वरूपविरिष्टामिधाव्यापारामिधानात्‌ । अतो 
जिङदिन्यापारात्ममकमावनाया एव॒ वाक्याथवेन ज्डिदिवाच्यता§ न तयपृती 
विध्यथे इति । 





1. अस्मिन्‌ इति । कार्यवाक्याथवादिप्रामाकरपक्चे कैत्वनियो- 
ज्यत्वयोरमेदापादन न्यायरत्नमाराङ्ृदिष्टम्‌ । तदैकक्षण्यमिह तेनोक्तम्‌ । 


2. स्ववाच्यविक्षेषगेति । स्वात्मकं यत्‌ अभिधारूपवाच्यविशेषणम्‌ - 
तदियथः । | 
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1अथवा न्यायविदां विष्टसाधनत्वमेव मतम्‌ । न च यजेत इव्यादो 
नेष्टस्ताधनत्वावगतिरिति वाच्यम्‌ ; तस्य प्रवतनार्पयेण शब्दामिधयत्वात्‌ | 
क क च भ ९४ । = = आ, = क, क च, को न 
ग्रचत्तिहेतुर्धर्मः भ्रवतना । स॒ चपेरषेयवेदे प्रेषाद्यभावात्‌ पार्दिष्यादिष्टभ्यु- 
पायततैवेति निश्चीयते । तेनाभिधाव्यापारम्रवतनावत्‌ प्रतत॑नाखूपेणिष्टसाधनतां 


$ 


छिङादिरमिधत्ते । यथाह- 
८“पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात्‌ क्रियास्वन्यः प्रवतकः । 

प्रवृत्तिहेतुं धमं च प्रवदन्ति भ्रवतनाम्‌ ॥'› 
इति । 

अतो योऽवगम्यमानतया प्रवृत्तिहेतुः, स शब्दाभिधय इति प्रवतना- 
सामान्यं रब्दा्थः । “८अभमिधामावनाम्‌?' इस्यस्य च अभिधीयते इदयमिधा- 
म्रवक्षना । सेव च पुरुषप्रह्त्तिं भावयतीति भावनेति तामाहरिय्थः । 
अथवा राब्दकर्वक भ्रवतेनाख्येष्टसराधनताभिधानमेव शब्दभावना । 


तस्याः स्वस्थानीया पुरषप्रव्त्तिमाग्या । इष्टपाधनत्ररूपविधिज्ञानं 
तु यागादिवत्‌ करणम्‌ , तस्य पराथप्रवरत्तरन्दग्यापारजन्यत्वात्‌ 2 | अथेवादजन्य- 
प्राशस्वयज्ञानं प्रयाजदिवदितिकतंग्यतेति कृत विस्तरेण । 


3एतदध्ययुक्तम्‌ ; टिडदिज्ञानस्य तब्यापारले प्रमाणामावात्‌ | न च 
तस्य ज्ञानयोगिनोऽथैप्रल्यायकत्वदशेनमेव प्रमाणमिति वाच्यम्‌ ; विकल्पा 
सहत्वात्‌ । किं तञ्ज्ञानं नाम तच्छब्द मात्रविषयम्‌ £ ब्युत्पनतच्छब्दविषयं वा 
नाधः, अन्युत्पनतद्िषयज्ानस्य पुरुषप्रवरत्तिफटामावात्‌ भावनालासिद्धेः । 
नापि द्वितीयः, तञ्ज्ञनेऽपि कायतवावोधे तस्य पुरुषग्रबृत्तिफलनवच्छेदात्‌ । 
न च छिडदिभ्रहणानन्तरं प्रवतेनाप्रतीतेस्तत्परत्वमिति वाच्यम्‌ ; विकल्पा 
सहतवात्‌ । किं प्रवतेना नाम ल्डिदिन्यापारख्पं तज्ज्ञानम्‌ £ प्रवरत्तिवीं १. 
नायः, तज्ज्ञानस्य टिङदिन्याणरलश्रवतंनात्वयोरब्युयत्तेः । नापि द्वितीयः, 
अनङ्गीकारात्‌ । अथ शब्दध्रवतकल्वं श्रवतेनात्वमिति चेत्‌, तन्न; शाब्दस्य 
गुणलवेन भ्रवतकतरूपन्यापारासंमवात्‌ । रन्दो -द्याकाश्चगुणः । अयुणव 


1. मण्डनमिश्रदर्वितं माट्रमतमाद-अथवेति । 

2. यत्वादिति । करणत्वं हि मावनामाव्यनिष्पादकंत्म्‌ | भाव्यार्थ- 
भावनाजन्यखमित्यपि तदेवोच्यते । यागस्य स्वगार्थप्रनरतिरूपभावनाजन्यत्वात्‌ करण- 
न्ववत्‌ प्रहा्तिरूपभाग्यार्थशब्दव्य पारात्मकभावनाजन्यत्वाद्‌ विधिज्ञाने करणमिति भावः। 

3; एवं भाटमतमनूट्य खण्डयिठमारभते- एतदपीति । 
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श्रोत्रामकाकाशस्य शान्दध्राप्ि"रनुप्पना । सयोगसमवाययोरन्यतरा हि 
प्रतिः । 2 संयोगस्यान्यतरकर्मजत्वोमयकमैजत्वसंयोगजत्वानामन्यतमस्याङ्गीकाय- 
त्वात्‌ शाब्दस्य नभक्षा सह तदसंभवात्‌ पारिशेष्यात्‌ समवाय एवाङ्गाकायेः । एवं 
च न॒ तस्य व्यापारः, दव्याध्रितत्वा्यापारस्य । शब्दोऽभिदधातीति 
प्रयोगस्तु राङ्कुखा छिनत्तीतिवदौपचारिकः । कुर्वि्यादो ठेकिकप्रवतेकब्यव- 
हारस्तु कायबुद्ध्युत्पादकतयव । 


न च वैखिव्येषु काथपरङिङादिश्रवणेऽपि न का्यताबोध इति 
वाच्यम्‌ ; व्युखत्तिपिद्धकायपरत्वस्याग्याघातात्‌ । तद्वाक्य तु काय स्वस्तवन्धितान- 
वबोध एव । तद्राक्येषु न प्रवतनापि,+ पुरुषध्रद्ृच्यनुदयात्‌ । पुरुषग्रडत्ति- 
फञिका हि प्रवतेनोक्ता । न च प्रवतेनामेदेषु छ्डिदीनां शब्दस्मृतिः, तत्र 
तदग्रतीतेः । विध्यादौ हि सा । विधिश्च पुरुषप्रवतंकं कायेत्वमेव । 
निमन्त्रणादयोऽपि तद्भेदा एव । तदुक्तम- 


८“कायेमेव च वक्तृणां ज्यायःसमकनीयसाम्‌ । 
प्रव्यौपेक्षया भेदात्‌ व्रैषादि्यपदेशभाक्‌ ॥' 
इति । 
अतः प्रेषादिरपि कार्यमेदः, का्यस्यैव सर्वत्र प्रचरत्तिकारणत्वात्‌ । 
तङ्कम--- 
८“कायैमेव हि स्वेत प्रदृत्तवेककारणम्‌ । ` 
प्रच॒तच्यग्यभिचारत्वाछ्िडादयर्थोऽवसीयते |? 
इति । 
यत्त प्रयोजकन्यापारविशेषे प्रेषादिव्यु्पत्तिरिति-- तन; प्रयोजकाथेस्य 
` विकल्पासहत्वात्‌ । स किं पुरुषः छिडादिवेति । नायः, स्वेवक्तुणां 
छिडदुचारणप्रद्स्यपक्षयैव न स्वत इति कायेपरंतेव ; किडादयुच्चारणेनव प्रदत्ते; । 
न द्वितीयः, तस्य पुरुषप्रद्स्यक्षेयव, न स्वत इति । अतः कायपरतेव । . 
यतक्तं॒व्युत्पत्तिने निरूप्येति, तन्न; वाक्यायनिश्चया्थं॒परीक्षके- 
निखूप्यत्वात्‌ । व्यवहारस्तु गौण्यादिभिरपीति न॒ ततो वक्यायनिश्चयः । 
1. प्रा्चिरिति । सनिकषे इत्यथः । 
2. संयोगस्येति । तथा च कणादवृन्नम्‌--““अन्यतरकमेज उभयकर्मजः 


सयोगजश्च सयो गः? इति । 
10 


) ॥ भ 
॥) ष अ 1 
नक्र ~ 
इ 
4 केनः ) १, व 
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यत्त॒ बहुशः म्रयोगादथेपरत्वन्युयत्तिरिति- तन्न; व्युतपत्तव्युसत्ति- 
ूर्वकत्वान् प्राथम्यमिति न तस्य प्राधान्यम्‌ । सहभ्रयोगो नाम अथस्यङ्गुल्या 
निर्दैशपूवैकं तद्वाचकशब्दश्रयोगः । तस्य पदाथस्य प्र्यक्षतवेऽपि अङ्गुल्या 
निर्देशपूवंकं तत्प्रयोगः रकिपर इति न निश्चयः; तत्र कारणामावात्‌ | 


= १ 


आनयेत्यादिशब्दानन्तरमानयनादिभ्रव्त्तौ तु नान्यपरताशङ्का । 

नच प्रयोजकम्यापारेण सह जिडदेदंशनाद्‌ व्युत्पत्तिरिति; 
तद्यापारस्य प्रदृ्यर्थत्वावधारणे कार्यपरलेनैव तस्प्रथोगव्युत्पत्तेः । न च 
मात्रादिप्रब्च्यमिसंधिपूवैकस्वकरोचमनाघनन्तरं स्वापेक्षितार्थमात्रादिप्रवृत्ति- 
दरीनात्‌ प्रयोजकन्यापरि प्रयोज्यप्रदृच्यभिक्षधिधैरिति ; वा।खस्य स्वकरोयमनादे- 
मतिप्रद्रच्यभिसंधिपूवैकवेऽपि प्रबरच्यर्थत्रात्‌ , प्रवृत्तेश्च कार्थधीमूढकतवस्य 
स्वस्मिन्‌ इष्टतात्‌, तंद्धौजननाथव्वान्मातृप्रदृत्तिरपि पुत्रपोषणादिकार्थधीत 
एव ; न तु प्रहृत्तिफरज्डादिन्यापारज्ञानात्‌ । 

यत्तु स्वीख्यातानां भावनापरत्वाभिधानम्‌ $ तदपि न ; अन्युत्प्तः | 


नु स्वाख्यातानां करोतिसामानाधिकरण्य।द्‌ मावन।परत्वम्‌ | 
प्रयोजकव्यापारो हि मावना । सैव कृतिः; भाग्यस्य कृतिकर्मलेन क्रियमाणलर।त्‌ | 
करि करोति ® (पचतिः इति हि प्ररनात्तरे । एवं भूतमविष्यद्धिषयप्ररनादिरदि्टम्य 
इति करोव्यर्थः सर्वाख्यातामिधेय इति- तन्न ; 1अनवगतधातुवाच्यव्यापार- 
विदेषेण तद्विेषस्यैव प्रच्छयमानत्वात्‌ । अतो न सामान्यविषयः प्रन; । 
ततश्वाख्यातानां न धावर्थातिर्क्तिकरोव्य्थे ऽथः । धालर्थन्यापारविरोषविषयवेनापि 
प्ररनायुपपत्तौ न तदतिरिक्तकरोत्यथताकल्पना । 

विच “रथः किं करोति? “गच्छति ' इति प्रयतरहितेष्वपि प्रन 
दर्शनात्‌ न धाल्थग्यापारातिरिक्ताथविरोषविषयत्वम्‌ । घातर्न्यापार- 
विषयत्वे तु सर्वत्रोपपत्तिः । न च रथादावपि संयोगविभागौ धालथैः, 
पस्छिन्दस्त॒ प्रत्ययाय इति धाव्थातिरिक्ताथतेति- परिस्पन्दस्यैव गमि- 
वाच्यत्वात्‌ । स्येनसंयुक्ते विभक्ते वा स्थराणावप्रयोगात्‌2 । ततो न केवर्संयोगो 
विभागो वा तदथः । न चोभययुक्ते प्रयोगः; स्येनोत्पातनिपातवत्स्ाणो 


म्रयोगापातात्‌ । 
„,____-----______________्‌_्‌___] ब] ्‌ {~~~ 
1. अनवगतेयादि बहुनीदहिदृत्तम्‌ । 
2. अप्रयोग।तिति । स्थाणु्गच्छतीयप्रयोगादिय्थः । 
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न चकक्रियाक्षणजन्यसंयोगविभागयोगेमिवाच्यता, क्रियाया उपाधि- 
कोव्यनुप्रवे्े मैरवाषत्तस्तस्या एव शब्दवाच्यत्वस्येव युक्ततात्‌ । 
कत्रादिसंख्यामात्रवाचितया आल्यातविभक्तिप्रयोगोपपत्तौ नाधिकवाच्याथता- 
कल्पना | “पाकं करोति देवदत्तः इत्यादिषु तावत्‌ पचेः पाफवाचितात्‌ 
करोतिस्तदनुगुणप्रयन्नादिवाचित्वादाख्यातस्य कतृंसंख्यादिमात्रवाचितेति 
सवेत्रापि तत्परता । न च “ओदने पचति" इत्यादौ पाकातिरिक्तप्रयत्तवाचिता 
आख्यातस्य दइृर्यत इति । तत्र व्युत्पत्ति सिद्धत्वात्‌ प्रकत्यथापक्षिपणादिप्रयन्ञप्रती- 
व्यापत्तौ न भावनावाचकता च । 


नन्वपूवेवाचिनामपि . तिङां प्रयत्नवाचिता +आदख्यातत्वने्टेति न 
तन्निबेधोपपत्तिरिक्षि-- तन ; ङिडिदीनमेव का्याभिधान।थं -कृत्यभिधापिता । 
कृतिसाध्यतयेव कार्याभिधापिता । कत्यभिधाने च न तदभिधायितरम्‌ । अतो 


& 


न सवद्यातानां कृत्यभिधायितेति । 


यत्त॒ सवैवस्तूनां क्युदेश्य्वािशेषात्‌ न कृव्युदेश्यता कार्यतेति- 
तन्न ; स्वतःसिद्धवस्त्‌नां कत्युदेश्यत्वाभावात्‌ । 


यत्त॒ अकायैऽपि कायेपरञ्डिदिप्रयोगान्न तत्परता ज्डिदीनामिति- 
तन ; अनुपपत्या तत्र ङाक्षणिकलात्‌ । यचिष्टस्ताधनत्वधियः प्रवतेकत्वम्‌ ; 
भावनाया वाक्यार्थत्वमिति- तद्विरुद्धम्‌ । प्रबतेकस्थैव वाक्यार्थत्वम्‌ । न 
चे्टसाधनं वाक्यां इत्युक्तम्‌ । 


यत्त॒ स्वगेकामपदानां न नियोञ्यविशेषसमपेंकता $ नियोञज्यत्वदेरथ- 
सिद्धत्वात्‌ ; अतः फङविशेषपरतेति- तन; स्वसंबन्विकायैविरेषाबोषे 
पुरुषस्यानियोज्यलात्‌ ; कायैविशेषस्य च फरदिविशेषाधीनलाद्‌ । विषय- 
नियोज्यविशोषायत्तेव हि कायेताघीः । 


किच शब्दगतन्यापारस्य दाब्दानभिधानादनमिधेयत्म्‌ । 
तदभिधाने च स्वाभिधनप्रसङ्गः । न च प्रव्यक्षावगम्यराब्दविशिष्टाभिधनात्‌ 
न दोष इति; प्रयक्षव्ेऽपि स्वामिधेयतानपायात्‌ । 


1. आख्यातत्वेनेति । तिङ्विभक्तेः छिङ्त्वादिस्पेणापूवां कत्वम्‌ - 
आख्यातत्वरू पसाघारणस्पेण प्रयत्नाथंकत्वमिति भावः । 
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नन्वि्टसाधनत्वस्यैव क्िङिादिवाच्यतान्यापारकत्वाद्विधित्वमिति- तन्न ; 
अतीतेष्टस्षाधनत्वधियोऽपि प्रवतकलापातादिष्युक्तत्ात्‌ | 


न च शब्दकतृंकश्रवतंनाख्येष्टसाधनत्वाभिधानमेव राब्दभावनेलनादि- 
व्युत्पत्तिरिति; इष्टसाधनघ्वधियः प्रवतेनालापातात्‌ पूर्वोक्तदोषनिर्धुक्तः | 
इ्टसाधनस्य॒ कायताधियः प्रवतंकत्ेन प्रवतेनायां लस्मपक्षे पातः । 
राब्दस्याचेतनत्वात्‌ केलं चादुपपन्नम्‌ । शब्दस्य पुरुषप्रदृत्तिकरणघे 
त॒ न ज्ञानकरणत्वम्‌ । शब्दकृतामिधाने च न शब्दाभिधेयम्‌ 
अन्यस्येवाभिषेयतादिति कायस्येव प्रवतकलात्‌ तदेव वाक्यार्थः | 

अतो न सिद्धवस्तुविषयत्वेन वेदान्तवाक््यविचारारम्भ इति । 

1अत्रोच्यते-- ठेोकिक्वेदिकवाक्यानामविशेबेण परब्रहयैवा्थः, तस्यैव 
सर्वपदवाच्यल्रात्‌ । पदान्येव हि वाक्यम्‌ । सवपदवाच्यता च ब्रह्मव्यति- 
रिक्तक्ृत्स्न चिद चिद्रस्तूनां तच्छरीरस्वेन तघप्रकारत्वात्‌ ; प्रकारवाचकराब्दानां 


न्च प्रकारविशिष्टा्थपरत्ात्‌ { गवादिरन्दैय ७०2 ७०७ @@ ०९० > 29 ०००७७०७७ ०००६ 
दिरेषत्धी्वाच्या । “"निरूढकायदोषिते दह्यनिरूढस्य हेषत, इति 
स्वोक्तेः । निरूढो च न. प्रमाणम्‌ । जाल्यादिविशिष्टभ्यक्तर्बाच्यते 


च ॒प्रतीषयज्गत्वनिर्वाहयोरेकरूप्यम्‌ । अन्यथा व्यक्तेराकृतिद्रारा प्रतीति; । 
अ[कृतेव्येक्तिद्राराङ्गतमिति वैरूप्यम्‌ । संस्थानस्यैव जातिव्वेन तस्य च 
वस्तुधरमतवाद्रस्तुनोऽवच्छेद कतयेवाङ्गत्वम्‌ , न स्वरूपतः । तथापि अनुष्ठानो- 
पक्रमवेखायां विरिष्टाकार एवोपक्रमात्‌ कथंचिदङ्गतनिवहो दिशिष्टस्य | 
आक्ृतिमात्रार्थवादिनोऽप्येवमेव ; नान्या गतिः । 

न च विशिष्टन्यक्त्यानन््यात्‌ ग्युपपत्तिरिति ; पक्ान्तरेऽ्यनुपपतते; 
समत्वात्‌ ; तस्मिनपि पक्षे व्यक्त्यानन्त्यात्‌ । यदि जाव्यादिमत्तया ब्युत्त्ति- 


# 


सौकर्य तदपक्षे, तद्यस्मव्पक्षेऽपि जाव्यादिविरिष्टतल्ाकरिण ब्युतति- 


९» (+ 


से।कयामति समः समाधः | 
य॒त्त॒प्रव्यमिज्ञायामेकधीवे्लेऽपि राक्तिन्यवस्थादशंनादेकधीवेवत्वं न 
विरिष्टवाच्यतायाः प्र्ोजकामि्युक्तम्‌-- तन ; “सोऽयम्‌ दइयंशद्रयप्रतीतेर्न्- 


~ दव 
1. एवमदवेतिद्याग्दिककौ मारिलमतखण्डनेन  प्राभाकररण स्वसंमते 


कार्यवाक्यारथै स्थापिते सिद्धान्ती तस्यापि खण्डनेन ब्रह्मवाक्यार्थपक्षं स्थापयतु 


मारभते--अत्राच्यत इति । _ | 
2. अच्र मात्रूकाकोडयोग्रन्यपातः । 
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वस्योपपत्तिः प्रत्यभिज्ञायाम्‌ । गवादिशन्देम्यस्तु-न तथेति वैषम्यादाकत्यादि- 
विशिष्टमेव इब्दाथः । 


विच “्पञ्युना यजत इत्यादो पञ्चुवैकत्वपुस्तखकरणव्धमवि- 
शिष्टव्यक्तर्यागसंबन्धादेकेनैव पदेन गुणविदिष्टव्यक्तिधीः$ न तु वाक्यात्‌ 
कारकतया । 


यत्त॒ करणीभूतपञ्यं संबन्धस्य द्वारत्वेनैव कल्पितत्वादामिधानिकपञ्चुसबन्ध- 
मुदछछङ्घ्य ग्राह कान्यथानुपपच्या ग्राहकीयपञ्चस्थता एकत्वस्य कल्प्यत इ्युक्तम्‌-- 
तन $ एकव्वदेः परधग्प्राहकाग्रहणात्‌ । कितु तद्विरिष्टपरोरेव उब्दामिहितस्य 
प्राहकम्रहणम्‌ । अतो न गुखूक्तविधया पञेकत्वनयः । 


नापि मह्भव्रिधया । तथा हि-समानप्रव्ययोपात्तेन प्रतिपरदिकाथीदपि 
सनिहिताकररेण प्रधानभूतेन च कारकेणावरुद्धमेकतवं प्रातिपदिकाथंमनादय 
क्रियाङ्घमवगम्यमानं वाक्यसमर्पितेन क्रियाविशेषसतवन्धेन पश्वादरुणान्यायेनेव 
पट्युविरोषत्वमथादिति ` हि तनयप्रक्रिया । कारक्वेकत्वयोः पश्चथगुणवे- 


नान्योन्यसबद्धता हि स्पष्टा । तयोः" परस्परसबन्धश्च खब्ददेव प्रतीत 
इति नैकलस्याथांत्‌ पञ्चिमलम्‌ । | 


कथं तहिं स नय इति चेत्‌; उच्यते- एकत्वस्य पञ्युगुणत्वेन 
श्रवणाद्‌ यज्ञानन्वयान्न यज्ञाङ्गत्वमिति पूवपक्षे, सषख्यस्यैव पोः 
सविभाक्तेकपदामिधेयस्य वाक्याद्‌ यज्ञान्वयप्रतीतेयंज्ञाङ्गत्वमिति राद्धान्तः । 
एवं तस्य पडञ्यगुणल्वस्याप्यविरोधः । न्यायफर तु द्विादवेकसंस्याव्यतिरेकेण 
पद्युपादानसिद्धेः पूवेपक्ष संख्यानादरेणापि यागादिः; राद्धान्ते 
ससंख्यद्रभ्यादव । ~ 

2अरुणोन्ययिन तु प्रकृयभिहितगुणस्याथद्रयविधानरङ्कया क्रिया- 
नन्वयराङ्काया निरासः । पञ्वेकत्वनये तु किभक्त्या पञ्युयुणवेनाभिहितत्व- 





1. तयोः । प्रातिपदिकाथपद्यविभक्व्यर्थैकत्वयोः । 


2. एव. गुरुभाट्टमतयोः पश्वैकत्वनयनिरूपणसरणिं निरस्य स्वमतेन तां 
प्रदद्यं, विद्िष्टाथाभिधानपरत्वस्थापनाविशेषात्‌ अधिकरणत्रयं पिष्टपेषकमिति 
शङ्कापरिहाराय अथविवेक दशंयति-अरुणेयादिना । 


भ जल पका जः सा 
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शङ्कया गुणस्य क्रियानन्वयशङ्काया निरासः । आङृलयधिकरणे तु सवेशब्दा- 
नामङ्कलयाश्रयद्रव्याभिधानक्षमथनम्‌ । तन्ये" आकृतेः श्दप्रतीतिष्वनु- 
यायित्वेऽपि तस्या वस्तुसस्थानतया द्रभ्यत्वामावात्‌ प्रोक्षणाघनन्वयात्‌ शब्दा 
वाच्यत्वभ्रतीतेः, व्यक्तेश्च प्रोक्षणाचन्वयेऽप्यानन्त्याद्‌ ब्युत्प्यनुपपत्तेस्तदवाच्यत्व- 
प्रतीतेः वाव्यार्थसंदेहादभ्रामाण्यं वेदस्येति पू्वपक्ष--व्यक्तीनामानन्येऽप्या- 
कृतिविशिष्टत्वाकारेणानन्त्यामावादयुपपत्तेः विरिष्टस्थेव शब्दवाच्यत्वे च कार्य- 
प्रतीत्यन्वययेरविराधाद्‌ गवादिशब्दा गोत्वादिविरिष्टाथवाचकां इति राद्धान्त 
इति । जातिगुणकमीदिशब्दास्तु निष्कृशार्थवाचकाः । एवं च “गुणे ञङ्नादयः पुति 
गुणिलिङ्गास्तु तदति? इति डोकिकप्रतीतिरध्युपपन्ना । 


एवं विशिष्टस्यैव वाक्यार्थत्वे सवंचिद चिद्रस्तनां त्र्मविरेषणवेन 
तद्विरिष्टं ब्रह्मैव सधराब्दानामथः । सवंडारी स्वि च ““यस्यात्मादारीरम्‌?' इत्यादौ | 
दारीरं च शरीरिणो विंडेषणमिति टोक्वेदभ्रयोगसिद्धम्‌ । विश्वस्य 
परमात्मशरीरत्वोपपत्तिश्च दारीरलक्षणध्रकरणेः । एवं चिदचिद्िशिष्टत्रह्मण 
एव सर्वराब्दाथैत्वे “स्वै वेदा यत्रैके भवन्ति" “वचसां वाच्यपुत्तमम्‌ः? 
८८ वेदैश्च सवैरहमेव वेव: इव्यादयोऽप्युपपन्नाः । एवं ब्रह्मणः सर्वशब्द्‌- 
वाच्यत्वेऽपि सर्वेषां वेदान्तश्रवणसहकारिविरहान तथात्वधीः; । 


नयु तत्तद्रस्तुविरि्रह्मणः पदाथत्रेऽपि कथं तस्येव वाक्याथत्वम्‌ 
विशेषणानामपि पदवाच्यलादिति चेत्‌-तन्न; विशेष्यस्य प्राधान्यात्‌ । 
क्रियादिवाक्या्थवादिपक्षेऽध्यस्य चोधस्य समत्वाच्च । तत्तसदाथविशिष्टक्रियादिरव 
हि वाक्यार्थः । क्रेयदेर्विशिष्टता तु वाक्यगम्या । ब्रह्मणो विष्टा तु 


पदवाक्यगम्येति विदोषः । 


नलु ब्रह्मण एव सर्वपदवाच्यव्वे प्राधान्ये च प्रतिप्रातिपदिक 
वाक्यपस्तिमा्तिः स्यात्‌ ; ततश्च सवेपदाथानां प्राधान्यापत्तौ धमौदिषज्ग- 
प्राधान्याविवेके चोदितस्य कस्यचित्‌ पदाथस्यानुपसंहरेऽपि कमीडृत्तिप्रसङ्ग 





1. तन्नय इति । तरिमन्नाधिकरण इत्यर्थः । 


2. श्रीरख्क्षणप्रकरण इति । एतदूञन्यग्रथमप्रकरणमेतत्‌ । 
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इति चेत्‌-तन्न ‰ फठतत्साधनत्वायाकरेण ब्रह्मण एब सवैपदवाच्यत्वेऽपि 


(4 (4 


विशेषतः प्राधान्योपपत्तेः, इतरेषामङ्गत्वोपपत्तेः । अग्न्यादिविरोषणनानात्वेन 
विदिष्टत्वाकारस्य नानात्ात्‌ सवैपदवाच्यत्वेऽपि पदानामपयायता च । 


सर्ववेदानां ब्रह्मप्राघान्यात्‌ महावाक्याकारेणेकशास्त्य च । 2तत्तससाध्यस्वगो- 
दिभेदात्‌उ अभिधानान्तराम्याससंख्यागुणप्रकरणान्तरनामानुबन्धमेदेरवान्तरसाज्ल- 
मेदश्च | 


ननु फञ्दात्रगन्याच।कररेण प्रयाजाचपेक्षया प्राधान्येऽपि स्वगोदिफठं 
प्रति साधनवेनाप्राधान्यपिति न ब्रह्मणो वाक्याथलमिति-- तन; स्वगोदि- 


{५ 


विरिष्टव्रह्मण एव फञ्चेनाप्राधान्यामावात्‌ । 


नयु फखार्थिमिः स्वैरपि ब्रह्मण एव प्राप्यलान सुक्तससारि 
वैषम्यमिति- तन; ; ेहिकस्वगदिफलार्थनां कृत्स्नस्य प्रकारतवाज्ञानात्‌ , 
तज्ज्ञानेऽप्युपासनात्सकनज्ञानाघमावात्‌ , विरोधेनिरासे च तेषां साक्षात्कारे 


बरह्मणो देराविशेषे ब्रह्मण एव प्रतिः । विरोधिनिरास् एव द्यस्य सात्षाच्कारेण 
पद विरोषविशिष्टत्रह्म प्राप्यम्‌ । सेव हि मुक्तिः । अन्यदा स्गादतत्तदस्तुविरिष्टमव 
प्राप्यम्‌ । तस्प्रप्तावप्यचिन्मात्रमोग एव तेषां तास्पयम्‌ । अज्ञानात्‌ 


तावन्मात्रविर्िष्टतापि न ज्ञायत इति मुक्तसंसायिवेषम्यम्‌ । केवरचिदुपासने 


तत््रा्तिफले च एतन्न्यायेनैव निवहः । वस्तुतो न कैवल्यस्य मोक्षतवम्‌ । 
८८ भेषजं  भगवस््ापिरेकान्तालन्तिकी मता" इव्यादौ भगवस्प्राततिरेव 


1. तन्नेति । अयं भावः- एकैकमपि पदं खोकप्रसिद्धतत्तद थंवििष्ट- 
ब्रह्मयपरम्‌ । अतः पदार्थो वाक्याथश्च ब्रह्मैव । तरिं सर्वषामपि प्रकृतिम्रययादि- 
शाब्दानामभेदान्वयपरत्वमेव स्यादिति चेत्‌ ; स्यान्नाम । भेदान्वयबोधादिनियमकस्पना 
च॒ पश्चिमविश्चेषणान्वयविक्षयास्व॒ । तत्र तारकिंकशान्दिकमीमांसकाद्याभिमतेषु 
बोधप्रकारेषु यत्‌ उपपन्नतमम्‌, तत्‌ पश्चिमबोधरूपमिष्यते । तत्र यन्मुख्य- 
विशेषणमिष्यते, तस्य सर्वस्य वस्तुतो ब्रह्मप्रकारत्वात्‌ ब्रह्मपुख्यविशेष्यकत्वमक्चतम्‌ । 
यदातु लोके निष्कषविवक्षया प्रयोगः; तदा पदानां लाक्षणिकत्वान्न मुख्य 
मभिधायकत्वम्‌ । मन्थकारमते वेदस्यव शब्दविधया प्रामाण्यम्‌ । लोकरिकवाक्यं 
त्वनुवादमान्रम्‌ । वेदे च सवथा ब्रह्ममुख्यविेष्यकवोंधस्य न श्चतिः 

2. तत्तदिति । विनियोगथक्त्वमिदम्‌ “एकस्य तूभयत्वे सयोगथक्त्वम्‌? 
इत्यादिषु दार्चतम्‌ । प 

3. अभिघानान्तर शब्दान्तरम्‌ । एतानि च शब्दान्तरादीनि भेदक 
प्रमाणानि पूवमोमांसायां दितीयेऽयाये व्युत्पादितानि । 
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सुक्तित्वामिधानात्‌ । अत एव नार्चिरादिगतिस्तनिष्ठस्य, “स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयति?” इति तस्या भगवद्रमयितृतश्रवणात्‌ । 


एवं सवप्राप्यग्रापकवस्तूनां भगवदात्मकतवाद्‌ भगवतः पुरुष एदं 
सवम्‌ ' इत्यादौ तत्तव्पदाथंसामानाधिकरण्यनिर्देशः, ५ येनाश्रुतं श्रुतम्‌” 
इत्यादौ भगवजञ्ज्ञनेन कृत्स्नविन्ञानप्रतिज्ञा, स वा एष महानज अमा 
अनादो वषुदानः' ““सकर्फल्प्रदो हि विष्णुः” इत्यादौ सवैफछ्प्रदलस्य 
श्रवणम्‌ , 

“ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ सइताशनान्‌ । 

सवै भूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥ 

“निष्पन्नेन जपयेनं .... .... जपनसौ ॥ 


{+ (५ भर 


इत्यादौ सधरकर्मेसमार।ध्यलादिनिर्देशाश्वोपपनाः । 


अपवादस्तु फठ्दातृत्वमचेतनत्वादयुपपन्नम्‌ । अग्न्यादिचेतना्नां च 
परमात्मविशिष्टानामेव फठ्दातृलम्‌ $ सर्वेषां तदन्तराकलतनियाम्यल- 
तच्छेषत्वानाम्‌ “यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌” इत्यादौ श्रवणात्‌ । अतः सवीन्तरासमूतं 
ब्रह्मैव तत्तद्रस्तुविशिष्ट रब्दाथः | मनुष्यादिपिण्डवाचकन्राह्मणादिशब्दै, 
तत्तस्रक्रारिश्चिष्टात्मा यथामिधीयते, तद्त्‌ । तच रोक्वेदग्रसिद्धम्‌ । 


ननु गवादिशब्दानां पूवेमेव प्रकारमात्रवाचिलनिश्चये कथं तद्ि- 
शिष्टा्थपरतनिश्चय इति- तनः; "गोजौतिः शुनको गुणः" इत्यादौ गवादि- 
राब्दाना ` पवेमेव निष्कषोलालयादिपरस्वनि श्वयेऽप्यनिष्कृष्टप्रयोगे 
विशिष्टाथपरतोपपत्तेः । अथ तरं सवेशब्दानां न विरशिष्टाथपरतेति- 
न; तनिर्देशस्य निष्कृष्टेतरशन्दविषयत्वात्‌ ; आकृतिमात्रवाचकरब्देऽप्यस्य 
चोवस्य समत्वाच्च ; व्यक्लाकाशादिशब्दानामाक्ृल्यादिवाचित्वानम्युपगमात्‌ । 


नन्वपर्यवक्तानन्रा्पक्षा एव॒ माष्यकाराभिमतः । यथेक्तं भष्यादौ 
(“तस्माद्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य कृत्ष्नस्य तच्छरीरल्वेनैव वस्तुत्वात्‌, तस्य 


"~~~ म 


1. नार्चिरादीति । केवर्कैवस्यकामस्य नाचिरादिगतिरित्याशयः । 
गीताभाष्ये कैवव्यार्थिनोऽविरादिगतिवर्णेनं पञ्चाभिविद्यानिष्ठकेवस्याथिविषयम्‌ । 
न ख केवख्कैवस्यकामः, कैवस्याख्यावान्तरफल्पू्वैकपरनह्यप्रापिरूपमुख्य- 


मोश्चकामत्वादिति द्रश्व्यम्‌ । 
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प्रतिपादकोऽपि रब्दस्तप्र्यन्तमेव स्वाथमभिदधति इति । तथा 
८५एतदेव हि गवादिशब्दानां व्यक्तिपयंन्तत्रे हेतुः । अतो गवादिशब्दवत्‌ 
देवमनुष्यदिशब्दा अप्यातमपयन्ताः । एवं देवमनुष्यादिपिण्डविश्िष्टानां जीवानां 
परमात्मासमकतया त्रकारत्वात्‌ जीवासमवाचिनः शब्दाः परमात्पयन्ताः'? 
इत्यादि । तन्न; उदाहतमाष्ये अपयेवसनइ्च्युक््यप्रतीतेः; प्रव्युत 
भाष्यान्तरे विशिष्टाथामिधानप्रतीतेश्च । तथा हि- अतः सवेशब्दानां 
छे।कम्युघ्त्यवगततत्त्पदायविशि्टब्रह्मभिधायितव सिद्धम्‌? इति । तया «“ङाब्दस्य 
तु विशेषेण सविशेष एव वस्तुन्यभिधानसामध्यम्‌ । प्रकृतिभ्रव्यययो- 
रथमेदेन पदस्यैव विशिष्टाथेप्रतिपादनमवजनीयम्‌ › इत्यादि । अनन्दमयाधि- 
करणे च भनीलादिपदानां नैल्यादिविशिष्ट एवार्थो न्युत्पत्तििद्धः 
पदान्तरार्थससृष्टोऽभिधीयतेः? इत्यादि । “्यदप्यरुणयेति पद माङ्ृतेखि 
गुणस्य द्रऽ्यप्रकारतैकस्वमावल्वाद्‌ द्वन्यपयन्तमेषामिदधाति? ॥ 

,...2न तावदावः, घटादावतिन्यातेः । इ्टयज्ञादिसिद्धौ कव्युत्पत्तिः । 
न च तदिष्टम्‌ ; तस्य का्यैफल्लाभिमानात्‌ । द्वितीयादिषु गमनादिसाध्य- 
प्रामादावतिग्याप्तिः । स्वर्गादावप्येतत्‌ तुल्यम्‌ । न च काथवि्द्धिरेव स्वै 
इति न तत्तल्यमिति ; विकल्पासहत्वात्‌ । कायैविवृद्धौ किं तस्य 
समवायिकारणत्वम्‌ निमित्तकारणत्वं वा । नायः? स्वरस्य देराविशेषवे 
वा सुखंविरेषत्वे वा गुणलेनाभिमतापूैस्य समवायिकारणतवानुपपत्तेः । 
नापि द्वितीयः; तत्र कायौतिरिक्तेऽतिन्यप्तिः । निमित्तकारणानां फर्त्वेन 
विध्यदशेनाच । 


किच कृ्युदेदयपदं व्यर्थम्‌; कतिसाध्यपदेनैव चरितिथेव्वात्‌ । 
कृतिकर्मत्वं हि छच्युदेद्यत्मुक्तम्‌ । कमेत्वे च साध्यत्मभिमतम्‌ $ कतुः 
त्रियया आप्तुभिष्टमिति कमेत्वस्य साध्यत्रवचनात्‌ । ऽआप्तुमिति पदं 
साष्यमात्रोपठक्षणम्‌ । अत एव दिः “वटे करोतिः इत्यादो साध्यमत्रे द्वितीया । 


1. यद्यषीयादिः अभिद्धातीयन्तो भाष्यम्रन्थः पूववत्‌ विशिष्ट 
वाचित्वे प्रमाणतयोपन्यस्तः । एतदुरि बहुम्रन्थपातः । 

2. कार्य॑वाक्यार्थवादानिराकरणधबृत्तन कार्यत्वं कातसाध्यत्वमियादिक- 
मिह खण्ड्यते | तदिहापि उपक्रमगन्थन्नशः | 

3. आप्ुमिति पददृष्टया प्राप्यत्वमेव कमत्वमिति न॒ मन्तव्यम्‌ + 
भटं करोतीत्यादो निबैर्यादिकर्मणोऽसम्रहापत्तेरियथः । 
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न चावधाते स्वेददेः कृतिसाध्यत्रेऽपिं कृद्युदश्यत्वाभावात्‌ पदद्याथ- 
वत्तेति ; क्युदेदयपदस्य कतिक्मैखामिष्नात्‌ साध्यपदयैयध्थात्‌ । करममेखस्यैव 
हि `चतुर्विधसाध्यत्वपुक्तं वैयाकरणेः । न चेदिद्यपदमीप्तिताथपरमिति; 
2कर्मत्वा्थल्वोक्तिवियर्थ्यात्‌ । आप्तुमिष्टतमव्व हीप्सिततमत्म्‌ । इच्छाच न 
कृतेरिति । कर्तुः कृलप्तुमिष्टतमल्वे कृ्युदेरयत्वमिति चत्‌ ; तर्हिं कृतितताध्य- 
पदवैयर्थ्यम्‌ , कृप्युदेश्यपद देव॒ साध्यत्वलामात्‌ । अपूत्रस्येप्तिततमत्वं च 
नास्ति । फरस्येव दिरयत्वम्‌ 


(4, 


ननु कृतिं प्रति प्रधान्यं कृच्यदरेयलम्‌ । तेन कृलप्रधानस्वेदनिदृ्तिः; 
पराभिमतस्वगेमण्ड्खीकरणादेः कष्युदेश्यत्वात्‌ साध्यपदमिति पदद्याथवत्तेति- 
तन; कृष्युदेरथत्वस्येव कृतिश्रधानलरात्‌ । तस्य॒ चेप्तिततमपताध्यतात्‌ + 
पुखस्यैव च तसात्‌ तदतिरिक्तकायत।पिद्धेः साध्यपदवेयध्य॑म्‌ । सुखपताधने तु 
तत्साधनत्वादेव तच्वारोपेणेप्तसाध्यत्वारोपमात्रम्‌ ; न वस्तुतः । 





9 = क 


1, चतुविधेति । यथाहुः- 


"ह 


^भनिर्वेदं च विकार्यं च प्राप्यं चेति चिधा मतम्‌ । 
तन्नेप्सिततमं कर्म चतुर्बान्यत्त॒ कद्पितम्‌ ॥ 
ओंदासीन्येन यस्पराप्यं यच्च करतुरनीप्ितम्‌ | 
संज्ञान्तरेरनाख्याते ययचाप्यन्यपूर्वकम्‌ ॥ 
यदसजायते सद्वा जन्मना यत्‌ प्रकाद्यते । 
तनिव्यं विकार्य ठ दधा करम व्यवस्थितम्‌ ॥ 
प्रकरयुच्छेदसभूतं किंचित्‌ काष्ठादि भस्मवत्‌ । 
किचिद्‌ युणान्तरोत्पच्या खुव्णादिविकारवत्‌ ॥ 
क्रियाकृतविशेषाणां सिद्धियंत्र न गम्यते । 
दशनादनुमानाद्वा तत्‌ प्राप्यमिति कथ्यते || 


इति । अयं भावः--ईप्िततमम्‌ अन्येति द्विषा. कमं । तत्रा त्रिधा, 
निवव॑त्यादिमेदात्‌ । अन्त्यं चतुर्धा । आदस्य सत्तविधम्‌ । षटं करोतीव्यायम्‌ । 
काष्ठ भस्म करोति, उखवण कुण्डल करोति इति द्वितीयम्‌ । षटं पश्यतीति 
व्रतीयम्‌ । व्रणं स्णशतीव्युदासीनम्‌ । विषं अङ्क्त इति देष्यम्‌। गां दोग्धीति 
संज्ञन्तरानाख्यातम्‌ । क्रूरममिक्रुध्यतीलयन्यपूवकमिति । उतच्या्िविङ्ृतिसंस्छृतिभेदात्‌ 


चादर्बिध्यं मोमासक्ाचुकमप्यनुखधयम्‌ । 
2. कर्मत्वार्थव्वो तीति । उदेडयत्वं कमैत्वमिलयर्थवर्णनं ग्यथेमिलयथः। 


॥..:. 
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न च का सुखम्‌ ; तस्य सुखवर्धकतवेन प्रथक्तया आत्मयुणलामिमानात्‌। 
न च ुखवदपूतैस्यापीष्टत्म्‌ , सुखनतिर्किवप्रसङ्गात्‌ । न हि घुखातिरिक्तस्य 
वास्तव्रष्टवम्‌ । इष्टत्वेन वाक्यार्थे तु न कार्यवाक्यार्थता । स्वर्गादिसाधनाय 
चापूरैस्वीकार इति न तस्ये्ट्म्‌ । अत इष्टातिरिक्तिवि सति तेन सख्येण 
वा आकारान्तरेण वा साध्यत्वमिष्टसाधनघम्‌ ; तद्धीत एव प्रवृत्तिरिति बाटस्यैव 
तथा व्याप्तिग्रहः । कुटारादेः स्वतेऽसाध्यत्ेऽपि करणत्ववेखायां व्यापार- 
व्याप्यतया आकारान्तरेण साध्यता इष्टा ; गवादेरानयनादि क्रियायास्तु स्वरूपेणेति 
साधनस्य साध्यता । तच्च वाठेन स्तन्यपानतत्करणेषु व्यु्नम्‌ । 
स्तन्यस्थेष्टत्े तत्साधने भ्रदत्तिः ; अन्यदा नेतीति च । इष्टप्ताधनते च 
नानन्याधतया वाक्यार्थाः । 


न च साधनत्मनन्याथैत्वम्‌ ; स्वामिनो गभदासपोषणसाघनेऽप्यनन्यो- 
पकरारकतुः दोषत्वात्‌ ; रेोरित्वस्य चोपकाराहेखमात्राभिमानात्‌ स्वामिनोऽपि 
तदविरोषात्‌ । न च गभदासस्य स्वाम्यथेलेनैव स्वामिना तस्पोषणमिति ; 
गभेदासस्यापि स्वपोपणाथ्वेनैव स्वाभिकर्मकरतवेनैव।रोषत्वापातात्‌ । 


अदृष्टरोषलटक्षणं तु चोदनाभ्रतीतिः | फर्दात॒वेन देवताशेषिता । 


न चैकस्य वाच्योभयरेषिचरप्रतिपादनसामर््यम्‌; दयोः 
प्रधानयोगयुणयोखिनन्वय।त्‌ । अथौन्तरान्वितस्वाथामिधायीनि हि बस्य 
पदानीति चेत्‌-तन; स्वसमाराधनाथव्ेन देवतायास्तदुपयोग्यन्नादि- 
दातृत्वेन रेषित्वात्‌, करतुरन्यप्रतीतिकम्यफर्त्वेन रदाषल्रा्च । स्वर्गदः 
स्वसमाराधन।नुपयो गिफ्तवेन देवताशेषल्वानुगुणफख्तानन देवत शेषिष्वहानिः | 
(न्यथा पञ्युरेवे स देवानाम्‌ इति स्वगादिमोक्तुः पञ्युसमानसस्तवेन देवता- 
दोषित्श्रुतेः । तहिं पञ्चुमतः रोषः । तच भाष्य उक्तम्‌--““स्वाराधनोपयोगि- 
फ़ख्द .तृदेषताशोषिवं च! इति ^“ देवान्‌ भावयतानेन इति इ्छोकभष्ये । 
समाराधनकवुर्देवतां भ्रति रोषत्वं ठेकप्रतीतिसिद्धं च । अतः समाराष्यफड्क्चि- 
तदेवताप्राधान्यं सिद्धम्‌ । 


ननु परिपूर्णस्य परस्य स्वसमाराधनप्रयोजनलेन न फठ्दातृत्वमिति- 
तनन $ तस्यापि ठीख्या तस्प्रयोजनतात्‌ । स्वरोषभ्राणिद्धेरपि स्वार्थाच्च । 
संप्रणिनां परमाप्मानं प्रतिं स्वार्थत्वेन प्रचत्तावपि परस्य सेषित्वमेव, परस्य 








1. न च कार्यं सुखमिति । अपूवैस्य सुखत्वं नेव्यथः । 
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सरीदिपव््चतेः । अपूर्वस्य त॒ न फठसाधनवे प्रमाणम्‌ । साधनंलेऽपरि 
फल्दोषतेवेव्युक्तम्‌ । अग्यवधघानात्‌ फ्हेतुः साधनम्‌ ; ग्यवधानाद्धेतुः 
करणमिति करणत्वस्ताधनत्वयेसिदेऽपि तस्य न रोषिता; विकल्पासहत्वात्‌ । 
साध्यतेऽनेनेति हि साधनम्‌ । किमनेनेति कतौ विवक्षितः £ करणे वा. 
नावः; अपूर्वस्य कवैखायोगात्‌ । तच्च ॒पुरुषाथफर्देतुत्वामिमानात्‌ । 
फलमागेव हि कता । अपूवै च न फठभाक्‌ । शङ्कुला छिनत्ति इतिवत्‌ 
कर्वत्वारोपेऽपि तस्य न तावत्‌ कलेत्वम्‌ । प्रयल्ादाश्रयत्वं हि कतृवलक्षणम्‌ | 
तत्त॒ न शङ्कुरदेरपि । इतरकारकाभ्रयोज्यत्वम्‌ 9 इतरकारकप्रयो 
कंतृत्वमिति छक्षणेऽपि नापूर्ैस्य तत्‌ । द्ितीयपक्षे त॒ न तस्य प्राधान्यम्‌ | 


रकिचाग्यवहितस्राधनघ्ये च करणस्यैव । “साधकतमे करणम्‌" 
इति हि तह्छक्षणम्‌ । अन्यवधानमेव हि तमव्रथः । अत एव हि द्वैधीभाव. 
फठानन्तस्तिसाधनङ्कडारदेः करणम्‌ । 2यवहितानामपि करणत्वं नास्मामि- 
निराक्रियते; कृष्या अन्सिद्धिरिति व्यवहितेऽपि भ्रयोगदरशंनात्‌ । अतो 
नान्यवहितस्य साधनत्वे च । एवे चापूवेसिद्धावपि न करणलरातिर्क्तिता | 
व्यवहितस्यापि साधनलप्रददीनेन अनन्तरितसाधनमेव कार्य स्वगकाम्य- 
वगच्छति? इति मतं निरस्तम्‌ । 


नच स्वगैकामिलरूपेण स्वर्गोपायत्वानहक्षणिकतक्रियाङूपयागदिनै 
का्यैतया बोधाहैतेति ; ` देवताप्रसादादिद्दरा तदहेत्वेन कायेताबोधाहतरात्‌ 
तत्य । नान्यवदितस्यैव कार्यतेति प्रमाणम्‌ ; अनफठेनालन्तन्यवहितकृष्या- 
देरपि कार्थेतावगतेः । (“गामानय इध्यादो ङ्डिदिरपि क्रियाका्थतापरतयैव 
व्युत्पन्न इति तदेव कायम्‌ । अवुपपत्ते द्यथान्तरकल्पना । क्रियायाः 
कर्ठव्यापारसाध्यतैव हि काथता । तच्चानादिभ्रयोगमूढपाणिनिस्मृतिधिद्धम्‌ऽ | 


भ 





1. ज्ञानचिकीर्षाप्रयस्नाभ्ायत्वख्पे कवरत्वमपूरवै सवंथवासंमावितमिस्युक्तवा 
तस्य करणत्वमेवोपपन्नतममिव्याद-- किंचेति । 
2. तिं यागस्य व्यवहितत्वान्न करणप्वं स्यदिलत्राह--व्यवदितानामिति। 
3. पाणनिस्मृतिसिद्धमिति । यथाहुः- 
«यावत्‌ सिद्धमसिद्धं वा खाध्यत्वेनामिधीयत । 
आधितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेयभिधीयते ॥” 


इति । 
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` न च तस्समृतौ ठिडदेः स्थाग्यपूषैपरतवोक्तिः । छन्दोविषयेऽथमेदे 
तत्परत्वेन साधुता स्मयेत एव तत्र॒ । देवताप्रसादात्‌ फर्सिद्धिस्त॒ “त्ृप्त 
एवैनमिन्द्रः प्रजया पञ्युभिस्तपयति “स एवैनं मूर्तिं गमयति" इव्यादि- 
भिस्तत्तद्राक्यशोषादिभिरेवावगम्यते । वाक्यृगतैः व्युत्पन्नैः पदेः वाक्याथपू्तौ 
द्याकाङ्खितयोग्याथान्तरकल्पना । विष्युदेरामात्रावगतायसंदेहे वाक्यरेषाना- 


द्रेणाथोन्तरकल्पनायां हि “संदिग्धे तु वाक्यशेषात्‌” इति न्यायेच्छेदः । 


तत्र ““अक्ताः शर्करा उपदधाति" इति विध्युदेरोन द्रव्यविरोषास्प्ता 
सदेहे “८ तेजो वे घृतम्‌?” इतिं वाक्यशेषात्‌ तनिरासोक्तिः । देवताविशरेषधीश्च 
तत्ततस्वल्पेश्चयैत्वादिपेरेः, “वज्रहस्तः पुरन्दरः" इत्यादिमन्त्राथवदिरेव सिद्धा । 
विध्यपेक्षितं च देवतास्वरूपादिज्ञानमिति न तदनादरः । अत एव स्वगौदि- 
स्थाय्यर्थस्वीकारो भवताम्‌ । देवतायाश्च स्थायिलान्न काठान्तरभाविफङ्सि- 
दथ नुपपत्तिः । “स एवैनम्‌” ईति देवताया अन्यवहितफलरुसाधनलाव- 
धारणात्‌ नापूवेस्य फर्साधनता । 


ननु यागादेर्देवताराधनवे किं प्रमाणमिति चेत्‌ ; अनादच्रद्ध- 
प्रयोगमूढा “यज देवपूजायाम्‌? इ्यादिस्मृतिरिति व्रूमः । न चापू्ैस्यैव 


प्राधान्यात्‌ देवतोदेशेन दन्यद्याणमात्र याग इति सा गोणीति; छिडादिवव्यतया 
व्वदभिमतकायेस्येवासिद्धेः । 


किच ““सवत्सरमिन्द्र यजेत ““विष्णुौ यजति इव्यादिस्मृतिरेव 
तत्समाराधनत्वे प्रमाणम्‌ । “संवत्सरमिन्द्रं पूजयत्‌" "विष्णुं पूजयेत्‌ इति हि 
तदथः । पूजा च पृञ्यप्रधाना खोकेऽवगता क्रिया । इंस्तिततमपरद्ितीया- 
श्रवणाचच तस्प्राधान्यम्‌ । “वायुमेव स्वेन भागघेयेनोपधावति'ः इव्यदौ च 
तस्प्राधान्यम्‌ । 


न चाथवादानामन्यपरत्वानन तस्परत्वमिति $ अन्यपरत्वहेत्वभावात्‌ । 
नच कायप्राघान्यविधिरेवातत्परते हेतुरिति; कायेसिद्धो तस्प्राधान्ये 

यैवादान्यपरत्वम्‌ + एतस्सिद्धौ च॒ तत्सिद्धिरिन्योन्याश्रयात्‌ । न 
चाथवादत्वमात्रमतत्परतवे हेतुः; अपनोरणश्चतयातनायत्रादानां तत्परत्वाङ्गकारात्‌। 
मुख्यायासतमवे तु छक्षणादिष्वीकारो न मन्न्रादिष्वेव ; “दरीपू्णमासाम्याम्‌' 
इ व्यादिविध्युदेरोष्वपि तस्स्वीकाराव्‌ । दर्शपूर्णमासपदस्य हि कर्मणि लक्षणेष्ठा 1 
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आभ्नेयम्‌, ध्वायभ्यम्‌? इत्यादौ देवतायां तद्वितश्रवणान्न देवताप्राधान्यम्‌ । 
(सास्य देवता” इति हि स्मरृतिः। न च द्रव्यं प्रति तस्या अप्राधान्यधीः; यने 
प्र्यनीप्सितत्वेनापि क्रियाकर्मेणो द्रव्यस्यापि प्राधान्ये, क्रियां प्रति 
म्राधान्यस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । न हि क्रियेदिर्यायास्तस्यास्तच्छषतेपपना । 


८८अभ्रये पथिकृते पुरोडाशमष्टाकपारं निवपेत्‌? इध्यादौ 
देवतायां चतुर्थीश्रवणाच्च तप्प्राधान्यम्‌ । चतुर्थी च प्रधानाय एवेति 
स्मृव्यादिसिद्धम्‌ । स्वसंबन्धाच्च तस्याः प्राधान्यम्‌ । “स्वाहा दंवहविदीने" 
इति च स्प्रतिः । न च यागेन प्रयोजनं, न देवतयेति देवताया अप्राधान्यमिति ; 
देवतया फठसिद्धिभ्रयोजनात्‌ । क्रियायास्तु तदाराधनसेनेवा्थवच्ाच । तस्या 
अपूर्वोत्पादकतया अथवत्तायां तु न प्रमाणम्‌ | 


अतः श्रतिस्ृतिमिर्खोकतश्च देवताया यागे प्रति प्राधान्यं सिद्धम्‌ । 


ननु ष्दर्पूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत इष्यादौ करणध्रिमक्ला 

तत्पदस्य कथमन्वय; £ न च यागसाधनद्वभ्यादिपरता तस्य, नामघेयपादे 
तस्य नामधेयत्वसाधनात्‌ । नाम च नाभमिततामानाधिकरण्येनान्वयीति 
समा नामिनोऽपि कर्मेकरणता । एवं च दशपूणेमास्ताम्यां यागाम्यापिति 
सिद्धं मवति । एव॑विधद्रस्तुनः राद्धान्ते क्रियायाः कलृव्यापारसाध्यलस्य 
टिडादिवाच्यलामिमरानात्‌ , साध्यान्तरान्वये हि करणत्वोपपत्तिः । 
अपूर्वस्य तु साध्यत्वात्‌ पन्नान्तरेण करणलेनान्वयोपपत्तिः ।. 
दरशपूर्णमासास्ययागाम्यामपू्वं भावयेदिति हि तस्यार्थः । एवं करणवान्वयार्थम- 
ूर्ववाक्यार्थतैव युक्तेति- तन; अपूष्रपिद्धेरेव तत्कारणत्वानुपपत्तेः ; भ्रथममेवा- 
पवैकारणत्वस्थानिष्टत्वाच | फलं श्रति करणी भूतस्यापूवं प्रति विषयीभूतस्य 
पश्चदिव छम्या अपूषकरणतेष्टा । बोद्धूवस्थायामेव द्यपूरवप्रतीतिः । तदतस्थारया 
च॒ यागादेविंषयत्वमेव, न॒ तत्करणत्वमिति मवत्पक्षेऽपि न करणलान्वयः $ 
पश्चाद्भाविलात्‌ तदन्वयस्य । तदुक्तम्‌- 

८“करतितत्साध्यमध्यस्थो यागादिरविष्रयो मतः | 

कार्ये संधद्धिताकरि करणत्वेन सगतः ॥ 


इति । 
1, श्रधानार्थं इति । उदेश्यश्चतर्थ्य्थः । उदे्यत्वं च शेष्ित्वामिति' 
व्ैयाकृरणुसिद्धान्तृः । शेषित्वं च प्राधान्यमेव । 
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तस्य॒ पश्चाद्वाविफल्करणवेनान्वयितमस्मत्पक्षेऽध्युपपनम्‌ । यागदेः 
फठकरणत्वं च देवतप्रीतिद्वारास्येव । दवताश्रीतिकरणत्वा्च करणव्वेना- 
न्वयोपपत्तिः । एवैव तृतीयान्तनामयुक्तश्रुतौ दशेपूर्णमास्तयागाम्यां 
देवताप्रीतिं फं वा साधयेदिति वाक्यार्थः | 

८५न्द्रं यजतिः ८८अग्निहोत्रे जुहोति इव्यादौ तु तत्तत्कर्मणामेव 
साध्यत्रमिति तत्परत्वमेव ट्िडादीनाम्‌ । तत्रप्या्थंकरणत्वमस्त्येव । 
स्वकामोऽगनिहोत्रमिति हि श्रुतम्‌ । स्वर्गकामस्य नाततस्ताधने प्रथुक्तिरिति तस्या 
आथंकरणता । तच्चोक्तं वेदाथसंप्रहे “ मेक्रतकामो देवदत्तगृहं गच्छेत्‌" इव्यादौ | 


नदु भाष्यादौ च्ड्दिः क्रियायाः क्ेभ्यापारसाध्यत्मेवाथ 
इयुक्तम , न तु देवताप्रीतिफव्येरिति-- सव्यम्‌ ; ङ्डिदीनां कर्ठवाचिलात्‌ 
कतृवाचिनां च कलतृव्यापारसताध्यपरत्वेनान्वयात्‌ तस्य च क्रियाया एव 
प्रायिकसेन समभवात्‌ तत्पर माष्यादि । न तु देवताप्रीतिफख्योरन्यापारसाध्य- 
त्वामिभ्रायम्‌ । अत एव॒ हि वेदाथसेग्रहे फर्करणत्स्य श्रौतत्वात्‌ 
2ओपदानिकत्मनिरासः । कि च स्वतः कृतिसाध्यं च क्रियाया एवेति 
टिङदस्तसरत्वोक्तिः । व्यवहितसाध्ये हि देवत।प्रीतिफडे । विध्युदेशफल- 
वाक्यानि... ..*. ०, 





1. भोक्तुकाम इति । यथा “भोक्छकामो देवदत्तग्रहं गच्छेत्‌ › 
इत्युक्ते भोजनक्रामस्य देवदत्त्दगमने कवरत्वश्रवणादेव प्रागज्ञातमपि भोजन- 
साधनत्वं देवदत्तयरहगमनस्यावगम्यते; एवमन्न।पि भवति? इति वेदाथस- 
अहवाक्यमव्रावगन्तव्यम्‌ । 


2. ओं पादानिकत्वनिरास । इति “कामिनः कतैव्यतया कम॑विघाय 
कमणो देवताराधनसखूपतां फलसिद्धिं च तत्तत्कमविधिवाक्यान्येव वदन्ति “वायव्यं 
शवेतमारमेत भूतिकामो वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति 
स एवेन भूतिं गमयति? इत्यादीनि । नत्र फटसिद्धयनुपपत्तिः काचिदपि हदद्यत 
इति फठ्षाधनत्वावगतिः ओगदानिकीदयपि न सगच्छतेःः इति वेदार्थ- 
संम्रहवाक्यमच्रावगन्तव्यम्‌ । उपादानं नाम विध्याक्षेपः । कमेणः फलसाधनत्वप्रकारो 
देवताप्रीतिद्वारेति वाक्यत एव . स्पष्टम्‌ । अतोऽन्यथाठपपत्तिप्रमाणकमपूरव 
पारिग्ह्य साधनस्वप्रकारवणंनमयुक्तमियर्थः । अत्र देवताप्रीतिफडयोरपि व्यापार- 
साध्यस्वमुक्तप्रायमित्याशयः । 

3. अत्र मअन्थपात्‌ः | 


८८ नयद्य॒माणिः 


दिदं भवद्धिः । न च स्वासेद्धय एव तस्य स्वगंसाधनत्वमिति न प्राधान्यहानिरिति ; 
नेयोऽयान्वयात्‌ पूवं कायप्रतीतेस्तथा वक्तुमयुक्तवात्‌ । क्रियाया नियोञ्या- 
न्वयायोग्यत्वत एव॒ हि स्थाय्यपूवैसाध्याभिधानम्‌ । ततः प्रवसषकवाकयेष्वेव 
सिद्धाथेपरताग्युसत्तिः । साध्यतैव कार्यतेष्टसाधनस्य । तच्च सिद्धरूपम्‌ । 
स्तन्यतत्साधनपानक्रिययोबंठेन सिद्धपरत्वः एव व्यापतिर्गृहीता | 


नलु स्तन्यस्यापि साध्यसुखाथलेन साध्यपरतया व्यात्तिग्रह इति- 
तन्न ; उतत्छुखस्याप्यपि स्वार्थःवावगतेः सिद्धाथपरतावधारणात्‌ । किंच स्तन्य- 
तत्घुखयेः फच्त्वाभिमतेश्च न कार्यतेति न कार्यपरतया ब्युत्पत्ति; । अतो 
(गामानयः इत्यादि श्रवणस्तमनन्तरमष्यमचरद्धप्रच्त्तिदटरो वाटस्यैवं धीरुदेति- 
इष्टसाधनत्वधीपूविकेयं भ्रवत्तिः, बुद्धिपूतप्रबरत्तित्वात्‌ ; मस्रत्तिवदिति । इया- 
्नुमानं कार्यवाक्याथपक्ष इवेन्नेयम्‌ । इष्टसाधनस्येव कार्ता । वेदार्थसंग्रहषदौ 
८"गवानयनादि क्रियाया ब्युत्पत्तिकाठे दुःखरूपतयेष्टविरोषसाधनतयैव कार्ता? 
इत्यादिग्रन्थे । कायता च न स्ाध्यतातिरिक्तेति वेदार्थसंग्रहादावेव स्पष्टम्‌ । 


न॒ ““कार्याथं एव ग्युत्पत्तिरिति निबन्धो निर्निवन्धनः,› इल्यादि- 
माष्यकारोक्तेः कायार्थेऽपि ब्युत्पत्तिरभ्युपगतेति वचेत्‌- सव्यम्‌; पराभि- 

1. दिदं भवद्भिरिति । अत्र अन्थपातो मातृकाकोशयोः । अत्रलिङोऽपूरवा- 
त्मककार्यपरत्वं प्राभाकरामिमतं परास्यत इति ज्ञायते । अनेनैव अन्थकत्रौ नयप्रका- 
शिकायाम्‌-- “वस्तुतो न कार्यस्य वाक्यार्थत्वमुचितम्‌, गामानयेत्यादिप्रवक्षकवाक्येष्वपि 
कायाथव्युत्यत्तेरव्युत्पन्नत्वात्‌ । तच्च कायवाक्याथवाद्याभिमतकायत्वस्य दुर्िरूपत्व, 
इत्यारभ्य “समभिन्याहृतस्वगकामपदायथ॑स्य नियोऽयस्य नास्वगंसाधने क्षणिके 
क्रियार्पकायं कायत्वधीरिति हि क्रियातिरिक्तता साध्यते । अतः स्वर्गकामपद- 
संबन्धयोग्यस्यैवागेक्षितत्वात्‌ तस्य साधनत्वेनैवान्वयः । अतो नियोगस्य स्वतः 
प्रयोजनरूपता दुभेणा । अतः कायायेवाद्यभिमतकायत्वस्य दुर्निरूपत्वात्‌ शब्दानां 
कार्यपरत्वेनाचव्युत्यत्यमावात्‌ सिद्धपरतयापि व्युत्पा्तसंभवात्‌ सिद्धवस्तुबोधकलतवने- 
एटसाधनत्वस्यैव वेदार्थत्वम्‌ ° इव्युक्तमत्रानुचधयम्‌ । 


2. सिद्धपरत्व इति । करव्यापारसाध्यव्वेष्टसाधनत्वरूपािद्धार्थपरत्वो- 
पयोगिनी ग्यातिः बाठेन स्तन्यपानक्रियानुभवेन खद्ीतेति विवश्ितोऽ्थः | 
( ८ ~< ¢ 
3, अस्वाथेत्वावगतेरिति । न हि खुखं स्वार्थ भवति; अपितु तदाभय- 
पुरषाथंमिति विद्धप्रतयैव किं न व्यापिग्रह इति भावः । 
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मतप्र क्रियायामपि वेदाथविचारसिद्धिरिति वक्तुं तयेक्तत्वात्‌ । अत एव दहि 
८८अपि च कार्यार्थं एव ब्युत्पत्ति?” इव्यादिम्रन्थजातम्‌ । अथवा कायाथ 
एवेति ग्रन्थ इष्टसाधनपरतयैव ब्युत्पत्तिरिलेवं निरासषपरः, तस्येव कायत्वप्ताध- 
नात्‌ । स्वगोदीष्टसाधकतत्कवृदेवतान्यतिरिक्तानामिष्टसाधनशेषत्वात्‌ कार्यार्थ 
इत्युक्तिरप्युपपना । 


एवे प्रवतकवाक्यब्युत्पत्तावपि सिद्धाथपरत्वाद्‌ देवताप्राधान्यं सिद्धम्‌ । 
अप्रवतेकपद वाक्येष्वपि सिद्धाथेपरतया ब्युत्त्तिरस्ति । 1तथाहि- अन्युत्पनन- 
वाठसहितोऽन्धो वृद्धो वा कचिद्‌ गृह प्रविष्टः स्वपाञ्वादो कुत्रचिद्‌ दण्ड 
निधायोपविष्टे, अन्धपरे च तस्मिन्‌ तत्पाद्ैवर्तिना केनचित्‌ हितैषिणा 
तदविज्ञातं तत्पश्वदिशदौ तदण्डे निहिते, “किमन्येनापहतो दण्डः” इति 
स्वहस्तस्परोदिनान्विष्य च!दृष्टे तस्मिन्‌ पाञ्चवर्तिन कचित्‌ भ्रति वि दण्डो 
दृष्टो देवदत्त इति वृद्धनोक्ते, वृद्ध चेष्टाभिन्ञेन बाठेनापि “अयं दण्डां प्रेषितः 
कि करिभ्यति? इष्युन्मुखन 2अवगम्यमानेनान्येन च तत्नस्थेनैव “पश्चदिश ९व 
दण्डो निहितः" इति प्रव्युक्ते, वृद्धे च दण्डटशि निडत्ततदन्वेषणे, "वृद्ध 
इदान दृष्ट ण्डः, निच्ृत्ततदन्वेषणन्यापारत्वात्‌ मातृदशंन प्रचृत्तस्तददशोनेऽहमिव' 
इति द्धस्य तदरनमनुमाय श्वद्धस्य दण्डदशेन च न प्रद्यक्षेण; पू तत्सद्भाबेऽपि 
तस्यादर्शनात्‌ । शब्दानन्तयोत्‌ तत्‌ शब्दकरणक्मेव । मम तु मातृदशनं 
मानान्तरात्‌" इति वाडाऽनन्तरं निश्चिनोति । दण्डदिदक्षोश्च बद्धस्य तददीनं 
बरद्धान्तरेरितराब्दकारणकम्‌ , तदानन्तयांत्‌ ; चक्षुःसंश्रयोगानन्तयोन्मात्रादि- 
दईनस्य चक्षुःकारणकत्ववत्‌ › इति तज्ज्ञानस्य शान्दत्वानुमानबटेनापि । 
मातृदर्शनस्य चश्षुषता तदन्वयभ्यतिरेकाम्यामवधरता । ₹रान्दाथंज्ञाने च तयोः 
संबन्धानिवन्धनम्‌ , करणजज्ञानतात्‌ च्षुष्रघटादिज्ञ।नवदिति तत्सबन्धवित्‌ 
बाढः; श्रथमश्रवणवेखायामेव शब्दस्य नाथप्र्यायकत्वं किमिति, यथा 
बुद्धस्य इव्यारोच्य, “चक्षुरादेरारोकादिक्षापेक्षवं यथा, तद्वदस्याप्यपेक्षणीयं 


किंचिदस्ति इति परिकल्पयति । तच्च संबन्धग्रहणाख्यन्युत्पत्तिरेवेति 
पश्चानिश्िनोति । 





1, भाष्यादिभ्रन्थायुक्त सिद्धायव्युप्पत्तिपरकार स्वयं कंचिदाह- 
तथाहीलयादिना । 


2. अवगम्पमानेनेति । उन्मुखेन बाठेनावलोक्यमानेन पुरुषान्त- 
रेणव्यथः | 


12 


च, 


९० नयद्युमणिः 


नलु राब्दादेवे बद्धस्य दण्डदरानमिति न बाट्निश्वयः, र्वितु 
प्रमाणान्तरेणापि तदशेनधियेति- तन ; प्रइत्तिहेतुकायैज्ञानस्यापरि प्रमाणान्तर- 
संभवधिया राब्दकारणतानिश्वयपाम्यात्‌ । अय दृथदेतौ न हेत्वन्तरकल्यनेति $ 
तद्यैस्मत्पक्षेऽपि तत्‌ समानम्‌ । कायैधियः प्रहत्तिहेतुखवत्‌ इष्टावापतिरपि 

निन्ख॒ततिहे तुल मिस्यादि सर्वसुन्ेयम्‌ । 

किव प्रमाणान्तरेणापि सिद्धायन्युत्पदयुपपत्तिः । तथाहि- 
 मनत्रादिमिगङ्खल्यादिमिस्तत्त्यदार्थनिर्दिशपूर्वकं धतव तातोऽयमास्ते । त पर्य | 

तातमपुमाटोकय । तातमागतमीक्षस्व' इस्येव तात। दे शब्दानुदृच्या पदन्तर॑वा- 
पोद्धाराम्थां च तत्तत्पदा्रनिर्देशेु रउनैवौटत्य तात।दिसिद्धार्थपरत।- 
धस्देति । अङ्गुल्या तत्तद निरदेरापूवेकं वडशस्तत्तच्छब्दश्रयोगादन्यमिचार्य- 
चुभवो जायते । तत एव्र च पटु नरसंस्कारः । शब्द ऽथप्रमाकरणे तद्‌ानन्तर्यात्‌ 
संप्रयुक्तचक्चुवं दिति वोधकवदक्त्यनुमा । 

किंच अङ्गुल्धा पदाथनिरदेराूर्वैकं बहशः प्रगुञ्यमानशब्दप्येष महिम, 

यद्राटस्य स्वार्थग्रयायकतम्‌ । एवविधसामृध्+कल्पना चाथधीदशंनात्‌ । कादि 
हि सर्वत्र कारणकल्पना । वहश्च: श्रयोगावेश्चा च सामान्धतो यव्द्रोधकल।- 
ववारणं कतिपयशब्देष्वेव ; न सर्वशब्देषु । तदवव।रश्वापूरर्रदरनि 
८1 किमेतदम्ब 2 इति प्रच्छति । “कोऽस्य वाचकः? इति तद्परदनाभिनायज्ञ; 
तद्वाचकं शब्दं प्रयुङ्के | तथा अपूवराब्दश्रवणेऽप्यथेप्ररने “अस्याथे एषः” इति 
वदति । तथा बारहितैषी बद्धः (अस्य शब्दस्यायमथः” इति २ ब्युघादयति | 
एतत्‌ सर्वं खोके दद्यत एव । 

न चेवेप्रकारेण ब्युत्पचचिः कायन्युत्पत्तिपूनिकेति ; तत्र प्रमाणाभावात्‌ | 
कायीर्थे व्युतत्तिः धिद्धाथन्युत्पत्तिपूतैकेव्यपि वक्तु शक्यत्वाच्च । अतः सिद्धार्थ 
एवाया व्युत्पत्तिः । “रब्दोऽथसवद्धः, स्वग्रहत्वमात्रेण तस्प्रतीतिहेतुलवात्‌ , 
अन्यवत्‌” इति । ^तत्सवरन्धो न सेगोगः, शाब्दस्य गुणत्वात्‌ । नाप्याश्रयाश्रयिमाव $ 
वाच्यद्रव्यानाश्चितत्वात्‌ इति प्रायेण वाच्यवाचकषख्पं सवन्धान्तरमेत्रेति च 
कृल्प्रयति । “न च तस्य सांकेतिकलम्‌ , स्वतो वा परम्परया वा सकेतयितृपुरुषा- 
ज्ञानात्‌” इत्यादिना तस्यौत्पत्ति त्वमेवेति च । 

1. क्िमतदम्बेति । अल्गुस्या निर्दिश्य कापयशब्दाथशक्षावटेन, 
(यावद वे नामधेयद्ब्दाः) तेर्थप्रल्ययः” इल्यक्तरीतिं वारो यदा पराम्नघुं पारथति, 
त॒दा अपूर्वार्थददने नामभरेयजिज्ञावया, दे अम्बः ठि मेतदिति पृच्छरतव्यथैः | 
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ननु प्रायेण छोके द्रविडादिभाष्रासव बालानां ब्युत्कत्तिदशंनात्‌ 
तासां चाथैक्षवन्धस्य सेकेतमूलत्वात्‌ नौत्पत्तिकसवन्धव्युत्पत्तिरायेति- 
तन; सकेताव्रिभागेन वाच्यवाचकयोः संब्न्धमात्रस्य व्युत्पायमानल्रात्‌ । 
देवत्राणी$ व्युत्पत्तौ न्यायपाट्वे च सति हि तद्विभागः । 


अथवा द्रविडादिभाषाणाम्पि बृद्धपरम्परेयैव तत्तत्पदार्थपरत्वेन 
प्रयुञ्यमानत्वात्‌ तत्तवन्धस्याप्योसपत्तिकतास्तु । तससाघुपदत्वन्यवस्थापनाय 
पाणिन्यादिपत्रवदगस्व्यःदिसूत्राणि सन्तु । गाग्यादिशन्दवत्‌ तत्राप्यपञरशप्रयोगः 
सादिरस्तु । पुरुषारिव्यक्तिपरत्ेन साकेतिक्रदेषदत्तादिशब्दवत्‌ तद्भारानुखूपं 
सकेननामानि सन्तु । तथापि सवेशब्दानां न सक्रेनमूरः स्रन्धः । कितु 
केषां चिदेव । अन्येषां सराकृयादि विशिष्टायेवाचिषेनौघ्पत्तिकत्योपपत्तेः "पञ्च 
“ओ (आम्‌ › इव्यादिष् तद्भाप्राशब्दे¶ दैषवाण्यैक्यद रंनाचौत्पत्तिकत्युत्पत्यु- 
पपत्तिः । एवं निश्चये मात्रादिभिरेवेंविधसेबन्धज्ञापनायेव पदा्थनिर्दरापूवैक- 
दाब्दभ्रयोग इति च निश्चिनोति । 


एतेन ठराङ्के इत्यदिपदमात्रव्यु्पात्तिरुपपादिता । पदमत्रेऽपि ब्युत्पच्यभ्यु- 
पगमो माष्ये--^“एवं किख वाखाः'! इव्यादिग्रन्य ; वेदाथसेग्रह च- यथा बाढः 
तातोऽपम्‌ ‡ इत्यादिग्रन्थे च । एवेविधा लकसिद्धयु्पत्तिरव्वी च ; एकनचृद्धदिव 
तत्सिद्धेः । काय्॑युघत्तौ तु बृद्धदयापेन्ञेति गुर्वी । 

नन्वत्रापि पदे वाक्ये च व्युत्पत्तिरिति गोरवमिति- तन $ उभयथापि 
टृस्यमानलात्‌ । न दहि दृष्टे ऽनुपपननन नाम । ब्रृद्धद्वयादेव व्युखात्तिरिति निबन्धने 
तु यत्न क्(प्येकनचरद्धमात्रेण सह वसतो बाख्कस्य राब्दब्युत्प्यमावप्रसङ्गः । स्वदेशा - 
श्रशान्मातापित्रोरन्यतरमात्रस्य कीकटादिदेशवसोऽप्युपप्यत एव । बार्स्य 
तत्तदशवासेऽपि स्वभाषामात्रब्युत्पत्तिदरयते । अतः कायाथ एव ब्युत्पत्ति- 





1. अथेयन्वारुद्य वादः । वास्तवस्तु पक्षः पूर्वोक्त एव । 
2. शङ्क इति । 
०मन्यराङ्कध्रवप्रायोनूलमिवयेवमादिभिः । 
उत्प्रक्षा व्यज्यते तद्दिवशब्दाऽपि तादृशः ॥2 
इत्याठंफारिकसमयसंकेतितः शङ्कशब्द उप्परेक्षाव्यज्ञकर इति भावः । 
3. गुर्वति । रोकसिद्धव्युतयत्तिरिति विशेष्यमनुषज्ञनीयम्‌ । 
4. उभयथापीति । षदे वाक्ये चेव्यथः | 
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रिति निर्बन्धो निभूढः । कायार्थ ब्युत्पत्तावपि क्रियाकार्य एव, तदतिरिक्तकार्थस्य 
दुरनिखूपलादिष्युक्तम्‌ । क्रियाकार्यव्युत्पत्तावपि न सिद्धाथपरत्वहानिरियुक्तम्‌ । 


अतो न वेदवाक्यानां परब्रह्मपरवे काचिद्धानिः । अग्चेयादिवाक्याना- 
मप्यगन्यादिविशिष्टपरमात्मपरलप्रस्राधनात्‌ अग्न्यादिमात्रपरत्वप्रयोगो गौणः, 
“अग्निमोणवकः' इत्यादाविव । 

घिद्धार्थव्युत्पत्तिसाधनात्‌ मन्त्रा्थवादानामपि स्वाथपरता । न चैवं 
वाक्यभेदः ; कर्मादिविष्यवेक्षितदेवत।चेश्वयध्रतिपादनदिकवाक्यत्वोपपत्तः । 


ननु देवताया विग्रहादिमचे वेदस्यानिव्याथसंयोगादनिलयतेति- 
तन ; घटादिशब्दवादिनद्रायाकृतिविशिष्टाथव।चिलेनानिव्याथेसंयोगिलाभावात्‌ । 
न च विग्रहव्े बहुत्र यज्ञपषनिध्यनुपपत्तिः ; वाक्यशेषादिष श्रूयमाणाणिमचै- 
स्वर्यसद्वावात्‌ । शास्त्र पिद्धत्वात्‌ हविरादानस्यापि नानुपपत्तिः । न च देवतोदेशेन 
भूम्यादिषु व्यक्तहावेषोऽशक्षयत्वदरनात्‌  नादानमिति $ रसमोजिलश्रवणात्‌ 
तदुपपत्तेः । “यावदेका देवता कामयते तावदाहुतिः प्रथतेः इ्यङ्गुष्ठमात्र- 
हविषोऽपिं यावदेवताकाम प्रथनश्रवणात्‌ तृ्तिहेत॒त्वम्‌ । प्रीतिवरप्रदाने च 
स्पष्टे श्रूयेते । 

ननु महाप्रय्ये यथाश्रति कस्स्ननाशाङ्गाकारे शब्दात्कवेदस्यापि 
नायोऽङ्गाकार्यः । शब्दो द्याकारागुणः । आकाराश्च कार्यः । अतो 
न वेदानादिनिव्यता ; न च शन्दाथक्तवन्धौस्पत्तिकता च । किच पूरवैकाण्डे 
शब्दानां सवैगतत्वनिव्यत्रे प्रस्ताधिते । तद्विरोधश्च । अतो वेदनिष्यत्वाङ्खीकारे 
न युगपल्रख्योऽङ्गीकाय॑ इति चेत्‌-- तन ; शन्दानुपूर्वीविरेषस्थैत्र वेदत्वात्‌ । 
तस्य चापु्रमवस्यैव निव्यत्वात्‌ । शब्दानां प्रख्योत्पत्तावपि तदविशेषात्‌ । 
तत्कच्ऽपि परमगुरोः परमासमनः स्थितत्वान संप्रदायविच्छेदोऽपि । 
शब्दार्थसवन्धौत्पत्चिकत्वं त शन्दाथयेनीरोऽपि न विरुद्धम्‌ ; तस्याप्यपुप्रमव- 
रूपत्वात्‌ । यथा यागादिक्रियाया अनिष्यत्वेऽपि तद्राचकरब्दक्तवन्धनिल- 
त्वम्‌ , एवमत्रपि । ब्युल्ादकप्ररमाचायपरमात्मस्थितेने ब्यु्पत्तिविच्छेदश्च । 
ङाब्दनिव्यतादिसाधनं तु चिरस्थायिलादिपरमिति वक्ष्यते: । 





1 अक्षयत्वदशेनाद्ति । देवतया युक्तत्व हि क्षयः स्यात्‌ । अक्षीणं 


तु तत्‌ छक्ष्यत इति भावः । 
2. वक्ष्यत इति । शब्दनिरूपणप्रकरणे इति शेषः । 
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एवं यागादीष्टपाधनस्येव कार्ये देवताप्राघान्यादो च न काचिदनुप- 
पत्तिः । इष्टसाधन त्रियाया एव काथत्वे च तत्र कतुरेवान्वयः । एवं चाोकिक- 
प्रयोगसाखूप्ये डोकिकस्य प्रयोगस्य । कतौ च डिडदिवाच्यः ; “छः कमणि 
च” ““कतैरि शप्‌ 11, इत्यादिस्मृतेः । 


नचु न कतुवाच्यता ; कृप्याक्षिप्ततात्तस्य । अनन्यख्म्य एव हि 
बाच्यः | तत्सख्यभिदस्तु नान्यतो छम्य इति तत्परो ल्डिदिः । “चकारात्‌ कतरि 
इदययादिस्म्रतिरपि तत्परेति वस्तुवसख्वादी । शब्दवख्वादी तु संख्याया अनन्यतो . 
ङम्यत्वा्िङ दि स्तत्परा । स्म्रृतिरपि तप्पष्याह । तस्या वाच्यत्वे कतेगतत्वमुपा- 
धिमात्रम्‌; न तु वाच्यम्‌ । कुन हि वाच्यतेति चेत्-तन्; कृतेरपि ` 
क्रियाक्षिप्तवलेन टिङाचवाच्यत्वापातात्‌ । न हिं कृतिन्यतिरेकेण त्रियोव्पत्तिः ; 
संख्याया अपि क्रियाक्षिप्तलादबाच्यतापत्तिश्च । 


ननु अकारकस्य न क्रियाक्षेपः । साच न कारकम्‌ | कारकोपादाने 
च॒ तदयपेक्षेति- तन्न; विशिष्टस्यैव कारकलद्विशेषणस्यापि तदन्तमोवात्‌ । 
किंच कारकस्यापि संख्याग्यतिरेकेण कारकत्वासिद्धेस्तदाक्षिप इति 
न॒ वाच्यता; केनाप्यन्यतो उभात्‌ । न  द्यक्षेपकनियमः । 
अन्यतो छुभ्यत्वमेव द्यवाच्ये युक्तिः । एवं शेङ्वादिगुणानामप्यन्या- 
क्षिप्तेन न वाच्यता । एवं गोसखादीनामपि । सख्यामेदगुणविरेषजाति- 
विशोषविधयस्तु नियमाथाः प्रसज्येरन्‌ । एवच आक्ृव्यधिकरणे जाव्यादि- 
वाच्यतापस्ताधने व्यथेम्‌ । स्वगदिफर्तं च॒ नियोञ्यविशेषणलेनान्विते न 
फ़रतयेति साध्यतद्विरोषणफङाक्षिप्तमपूवेमपीति तस्यापि न वाच्यता । 
साध्यस्वगीय्मेव द्यपूर्वम्‌ । वि्रयनियोञ्यो तु न वावच्याविव्युक्तम्‌ | 
ऽकरणव्वादिवत्‌ । क्रियाकाय तु न वाच्यम्‌ ; रक्षणिकलामिमनात्‌ । 

1. “छः कर्मणिःः इति सूञ्चे कतरेपदाश्चवणात्‌ कथ कनैयकत्वमियाशङ्कायां 


तत्रत्यचकारविवक्षितस्व तस्येति विवक्षन्‌ कवरैपद्घषटित पूवेसूज्नमुपादत्ते 
"कतरि श्चप्‌ ° इति । 


2. चकरादियादि । ^ध्लः कमणि च> इति पाणिनिसुञ् “चकारात्‌ 
कर्तरि”? इति तद्वयाख्यारूप्भाष्यादिस्म्रतिरियर्थः । तत्परेति । राक्षपरेयथंः । 
कतगतसख्यापरेति वा । 


3. करणत्वादिवदिति । क्रियया कारकाणामाक्षेपसभवादिति भाव ॥ 


९४ नयद्युमणिः 
“री हिमिर्यजेते इत्यादौ जतेरेव॒करणत्वाभिमानात्‌ "तस्य चावाच्यत्रात्‌ 
मुखान्तरेणापि जालयाचव।च्यतापत्तश्च । 

एव्रमनन्यरम्यस्य वाच्यतावादिनां मते छेके वेदे वा न कस्यापि 
वाच्यल्सतंभवः । व।च्यार्थत्वसंभवे हि खक्नणिक।दिसिद्धिः । अतो 2ननन्यरुभ्यः 
शब्दा थः । वितु शब्दात्‌ यत्‌ ब्युत्पत्ताववगम्यते तत्‌ सर्वं तदथः । 
कु्तशब्देकंकदेत्मात्‌ निर्वाहस्तु गौणः । विधेये तु काममनन्यरभ्यं 
मवतु । अन्यता ठम्यस्यापि न वाच्यतवहानिः 3 देहानामेवमनूधत्वात्‌ । अतः 
कती वाच्यः | तद्विशेषणं च स्वगदिः। 

नच कुः क्रियाविरोषणत्वात्‌ तद्विशेषणस्यापि तच्छेषता; 
सा चानुपपन्ना, साष्येश्तादिति-- न ; कतु क्रियाविरेषणस्वामावलस्योक्तत्वात्‌ | 
विच नियेञ्यविरेषणल्रेऽपि कायशेषलपत्तिः समा । न हि बोद्धा 
कार्यं प्रति श्रधानम्‌। 


9 


किच बेद्धुराथल्रेन न रउाब्दवाच्यता । नहि स्वरगेकामादिपदस्य 
कार्यतया वे द्ृपरता, अत्प्रतीतेः । न॒ चा्थतया वोद्धुशान्दप्वम्‌ , बेदधूरमवे 
कर्तुरभावादिति; काण्डायमवे त्रीद्ययभावात्‌ त्रीहिशब्दस्य काण्डादि- 
परल्रापातात्‌ । आस्य च न चोदना्थैतयान्वयः | 

विषयोऽपि न शब्दवाच्यः ; यजेते्यादौ यागस्यापूर्वविषयत्वाप्रतीतेः । 
विषयस्य व।च्यत्वरस्व।करि शधनार्थी राजगृहं गच्छेत्‌ इव्यादावपि विषयलधीः 
स्यात्‌ । न च तदस्ति । 

एतेनेदं निरस्तम्‌ ; नलु--“वाक्यं तदेव हि प्राह नियोञ्यविषयान्वितम्‌? 
इति । न्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमंच)दनाः इव्यत्र भ्ये 


¢ (++ (4 


वोधवोध्यवे दध्र गुक्त ज्योतिष्टोमादिकमत्रिधिपिति वदद्धिभीष्यकरिः 





1. तस्य । करणत्वस्य । 

2. नेति । अनन्यङम्बः शब्दायं इति न्यायो नेयः । 

3. देदानाभिति 1 कतंविशेष्रपणभूतो देहो न वाच्यः, अन्यतो 
छभ्यश्रेल्यशः । 

4. नियेञ्यविषय्रान्वितं वाक्रयवेदयामित्यत्न नियोज्यस्य वाच्यत्वं प्रतिक्षिप्य 
विषयस्य वाच्यत्वं प्रतिर्धिपति-विषयोऽपीति । विषयत्वेन सूपेण बिषयो न 


वाक्यात्‌ अ्रतीयत इत्ययः । 


ध. वाक्थाथप्रदीपः ९२ 


ज्ञानं चादनाथः; अतः (पत्कवक्र कायम्‌ ईइत्याथनेव वोद्धलम्‌ 
न॒चतिजां तर्हिं (मत्कतृके कायम्‌ इति वोदधृता ; दक्षिणापरिक्रीतलेन 
तेषामन्यार्थलात्‌ । 


बे द्ुश्वोदनार्थतोक्तेति-- तन्न; तस्य ज्ञानवदाथेवोद्धृपरल्वात्‌ । न हि 
। 


अतः “त्वकामो यजेतः' इत्यादौ न नियोञ्यविषयन्वितकायताधीः; 
वितु देवतःराधनात्मकतया यागस्य कतृव्यापारसाध्यत्वधीरेव । 


अथ को टिड्ादिवाच्यः 2 ^विधिनिमन्त्रणः, इव्यादौ विध्यादर्थैषु हि 


लिङदिस्मरृतिरिति + उच्थते तत््ाधनयोरन्यतरस्य पुरुषन्यापारसाध्यत्वमेव हि 
ति । विधिः भ्रेरणेति हि शाब्दाः | प्रणा च प्रवतकत्रम्‌' । तच पुरुष- 


विधिरिति 

विशेषे भ्रति साध्यस्येवेति तदेव विधिख्पे। ऽथः | साध्यत्वावगतो हि पुरुषः प्रथत 
एव । तदुक्त वेदाथेग्रहे -- “इ च्छ। विषयतया प्रतीतस्य स्वथन्नोसत्तिमन्तरणा- 
सिद्धिरेव प्रेरकत्वम्‌ । तत एव प्रवृत्तेः" इद्यादिना | तत्रच्छविषयतयेघ्युक्ति- 
रिष्टसाधनस्यापि प्रददोनाथौ ; तस्यापि साध्यत्वाविरोषात्‌ । अत एव हि तन्न 
«यज देवपूजायामिति देवताराधन भूतयागादेः प्रकृयथेस्य कतृग्यापारसाध्यतां 
टिडादयोऽभिदधति' इप्युक्तिः । अतः म्राक्ताप्राप्तविवेकेन साध्यत्वमेव 
ल्ङिदिवधच्यो वधिः । तदाश्रयो यगादिस्तु पिघेय; । अस्मिन्मते 


क १ 


मावाथैस्येव विधेयत्वमिति न निबन्धः; दध्यादीनामपि होमसाधनलाकररेण 


साध्यतराद्विधेयत्वेपपत्तेः । गुणाचुरक्तमावार्थ्य विधेयं तु दहेयम्‌ ; 


होमादिभावाथस्य मप्राप्त्वात्‌ । भावाथस्येव विधेयत्वे च सवत्र श्चुतिविभेयंतेव 


स्यात्‌ ; लिडादाश्रयतया छक्तस्यैव सर्वत्र विधेयत्वात्‌ । तथाच न 
वाक्यादि विधेयम्‌ । 


1. भरव्रतकत्वर्मात । प्रवत॑नवय्थः । अयं मावः-विधिनिमन््रणेति 
सूत्रे त्रिध्यादीनां चतुर्णां प्रबतनापुखमदेन ्रहणं कृतम्‌ । अतश्ववुष्टयसाधारण्येन 
प्रव्तनेव लिङ्थैः । यथाहुः-- 

८८अस्ति प्रवर्तनारूपमनुस्यूतं चदष्वैपि । 

तन्नेव किङ विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया |? 
इति । यद्धिष्रयक्वेन ज्ञानस्य प्रदृत्तिजनकत्वम्‌ , सेव प्रवतना ।॥ स च विषयः 
इ्टसाधनतेवेति सेव विध्यथं इति भावः । 


2. न वाक्यरर्दति । श्रुतयथैविधानं कचित्‌ , कचिच वाक्याथविधान- 
मिति मीमांसकेष्ट न सिध्येदिति भावः। 


९६ नयद्युमणिः 


किंच दध्यादि च वाक्यविधेयम्‌ । जुहोतिसमभिव्याहारात्‌ तस्य 
साध्यत्वावगतेः । न हि दध्रेति पदमात्रात्‌ साध्यत्वावगतिः | सिद्धखूपस्यपि 
दध्यादेः परिस्पन्दात्मकतया साध्यता, होमानितदधिसाधनव्वदिरपि वाक्यार्ध- 
तेति न क्रियददिरेव वाक्याथेता । अन्यान्वितस्वाथ।भिघायितवं वाक्यानामिति च 
वक्ष्यते1 । अतः साध्यत्वमेव सवत्र विध्यथः । 


`  नन्वज्ञातज्ञापनं विधिरिति? व्यवहारो माष्यादे । राक्तिरेच ज्ञापनमिति-- 

तन्न ; विधिवाचकतवेन शब्दे तजिरदरास्य लक्षणिकत्वात्‌ । अथवा यत्‌ अज्ञातं 
तदेव ज्ञाप्यत इष्यज्ञातज्ञापनम्‌ । तस्मात्‌ तदर्थात्‌ तस्य तञ्ज्ञयतैव सिध्यतीयर्थः। 
4अज्ञाते हि ज्ञानविषयत्वयोग्ये ज्ञेयतबुमुत्सेति ज्ञानकमल्राकोरेण साष्यतेति 
व्रेरकत्वमिति तस्य विधित्वेपपत्तिः । किच शब्दगतज्ञापनरूपराक्तेश्च न 
दाब्दवाच्यतेनि न विधित्वोपपत्तिः । उब्दधीतद्राचकरशक्तिम्यामन्य एव 
'यजेत ` इत्यदिरान्दवाच्य; । कतृश्राचकठिङादिप्र्ययस्य ऽतद्वाचकत्वे च यागादि- 
्रकृलर्थस्य 6तद्वथापारसंवन्धभ्रकारवाचिवद्वारा । तदुक्तं वेदार्थसंग्रहे-“करत- 
वाचिनां प्रत्ययानां प्रकृव्यथेस्य कतृव्यापारसंबन्धप्रकारो दहि वाच्यः" 
इत्ययादिना । "अथवा ल्ङिदिपद्रहितवाक्येषु अथस्य तथा ज्ञाप्यमानलात्‌ 
तत्र च विधिवाचकप्र्ययामावात्‌ तत्पदयुक्तवक्येषु विधिवाक्यलेन विधि- 
व्य॒वह्ारदर्शनादन्यत्रापि तब्यव्रहारि छक्षणेयेवास्तु । 





1. वक्ष्यत इति । अन्विताभिधानप्रकरण इति षः । 
2. विधिरितीति । अज्ञातज्ञापनं विधिरिति व्यवहागात्‌ अभिधैव भावना 
विधिरिति न्यायरल्मालाङ्ृतः पाथसारयिमिश्रस्य पक्षो भाष्यसंमतत इति शङ्कव 


राशयः । 
3. तस्मादिति । अनज्ञातज्ञापनपदस्येवमथकत्वात्‌ अज्ञातं यत्‌ जाप्यं स 


विधिरेव तिध्यतीयथः । 

4. अज्ञात सवै कथं विधिः स्यात्‌, परेरकत्वस्थेव विधित्वादित्यारङ्कय 
अज्ञाते सर्वत्र प्रेरकत्वं केनचिद्रूपेणोपपादयति--अज्ञाते हीति । ज्ञानविषयमावाहिऽस्य 
जिन्ञाषा जायते । च।नकमत्वाहं च तद्‌ ज्ञानक्म॑तया बुुत्साखाष्यं भवति । 
यच्च साध्यं तत्‌ स्वगांदि कोके प्रेरकं प्रयोजकमिति व्यवद्दियते । अतोऽज्ञातस्य सर्वस्य 
विधित्वमित्याशयः । 

5. तद्वाचकत्वम्‌ । विधिवाचकत्वम्‌ । 

6. तद्वथापरेति । कव्रैभ्यापारेत्यथः । 

7, म्रवतैकवाक्यपिश्षयान्यलनाज्ञातज्ञापकवाक्येषु विधिन्यवहारो लक्षणयैव । 
ततो न तल्ल॒ विधिशन्दमुख्या्थसमन्वयश्चिन्तनीय इति पक्षान्तरमाद- अथवेति । 


¢. वाक्ष्याथेप्रदीपः ९७ 


ननु श्रीगीतामप्ये “य; शन्ञविधिमुत्सृउ्य!? इव्यत्र “शाक्तं वेद्‌ः9 
विधिरनुशाप्तनम्‌ ' इव्यनुशासनष्य विधिलमुक्तम्‌ । तथा भग्येऽपि सांल्य- 
पक्षनिर।करणाधिकरणे च ^“स्वश्चाप्तनाववोधि शास्त च प्रदद्य” इति शाज्ञस्य 
शास्तनात्रबोधिलभुच्यते । अतः शासनं नियोगः प्रेरणेति पयाया 
इति पुरुषगतधमे एव॒ विध्यथलेनामिप्रत इति चेत्-तन); 
“तत्रेष्टसुख।दिना पुरुषेण खप्रयत्नाह्ते यदि तदसिद्धिः प्रतीता, 
ततः; प्रयन्नच्छुः भ्रवतेते' इत्यारभ्य (“'इच्छविभयस्य प्रेरकते च, 
प्रयत्न धीनसिद्धिकलमेव ; तत एत प्रदृत्तेः | तथा विधिवाक्यष्वपि धाल्थेस्य 
क्तैव्यापारपा्यतामात्रं शब्दानुशाप्तनतिद्धमेव च्डिदेवंच्यम्‌? इव्यन्त- 
माष्यवरिरेधात्‌ ; पूर्वोदाहतवेदार्थसग्रहविरोधाच्न । तत्र हि कवेन्यापार- 
साव्यत्वमेत्र डिड(दिवाच्यमिति कण्डोक्तम्‌ । 


°य: शा्लव्रिधि म इयेतच्छलोकभाष्ये तु विधिशब्देन विंधायक- 
दाख्लममिमतम्‌ । अत ९ हि “" वेदाख्यं मदनुशासनसुत्घृञ्यः› इव्युक्तिः । 
न हि वेदः पुरुषधमेः | 


माष्ये तु शासनशब्दः क्मदिकतव्यतापर उक्तः । अत एव हि तत्रैव 
भाष्ये-- “रतानि कर्माणि समीचीनानि ; एतान्यसमी चीनानीति कमंदे विव्यं 
सेवरिधाय) इत्यायुक्तवा “स्वा पनाववोधि राल्लम?” इत्युक्तिः । रासनमपि 
वस्तुतः परस्य हिता्थकतेन्यताज्ञापनमेव । ज्ञापनं च ज्ञाप्यनिष्ठमिति 
ज्ञाप्ये कर्तव्यमेव प्रेरकम्‌ । न हि कतैन्यत्वानवगतौ सासनमात्रात्‌ 
स्वतन्त्र पुरुषध्रव्रृत्तिः । शासनमात्रात्‌ प्रबच्युक्तिस्त्वोपचरिकी । वेदस्य परमात्म 
दातनलं तु परभहितेषरिपरमात्महृदयनिहिताथवनोधित्वात्‌ । 


न च तथाते बेदस्यानिदयतापि ; स्वैदा तदर्थकरूप्यात्‌ । अतो 
इ्प्यस्ाध्यार्थिपुरूषरापेक्षयेव प्रेषादिन्यवहारः । 


एतेन न्यायक्रङ्पितनैतदपि निरस्तम्‌-““आप्तस्य दहितकामस्य नियोगो 
विधिः प्रत्रतना'' इति यदस्मदीयैकदेरिभिरुक्तम्‌ । तव्पक्षो माष्यादितिरुद्धश्च । 





1. अप्ताभग्रायो विधिरिति उद्यनपक्चो भाष्यसमत इति शङ्कते- 
नन्विति । 


13 


९८ नयदुमाणिः 


1कतृवाच्यत्वसाधनप्रसङ्गात्‌ विध्यर्थोऽपि निर्णीतः । अधिकयेपि न 
© = 


त्रतिरिक्तिः ; तस्यैव कर्मश्वरत्वसाधनात्‌ । कर्मश्चयमेव हि पररेषामधिकार 


इटः । स तु प्रथक्तवेनेष्टश्च । अधिकार स्वापित्वम्‌ । कतृं तु 
क्रिय जेषत्वमिति विरोधीति । कतः शोषत्वनिरासात्‌ तत्‌ निरस्तम्‌ । 


~ 


{> 


अतः षष्ठाध्यायोऽपि कर्दृनिरूपणपरः । नियोञ्योऽपि स ए; 
तस्यैव फठमक्तवेन नियुज्यमानत्वात्‌ ; ““शाक्षफरे प्रयोक्तरि? इति 
न्यायात्‌ । नियोञ्यतापि माष्यकाराङ्गीकृता । यत॒ एवमुक्तं ॒श्रीगीता्टाद- 
लाव्याये- “नन्वेवं परमात्मायत्ते जीवात्मनः कृत्वे जीवात्मा कमेण्यनियोभ्ये 


भवतिः इति | 


तस्य स्वर्गकामादिपदसमप्यता तु नेष्टा | कितु अथं एव । यत 
एवमुक्तं वेदार्थसंप्रहे--^“स्वगकामो यजेत” इत्यादिषु टकारवाच्यकतृविरेषण्‌- 
समर्पणपराणां स्वर्गकामादिपदानां नियोञ्यसपपणपरत्वे शब्दानु सनविरुद्ध- 
त्वेनावगम्यते इति । 


प 


आर्थो नियोञ्योऽपि न कायवोद्धा । किंतु स्वेष्टसाधनस्य स्वकर्तकल- 
वेद्धा । तथाल्लावगतौ हि नियोञ्यते पुरुषः । प्रेथत्वमेव हि नियोञ्यत्वम्‌ | 
तस्य आर्थता च साङ्गाध्ययनादीषदर्थाववोधे रगान्मीमांसाप्रवृत्तौ च 
निर्णीतविदाथपुरुषस्याविधितः सिद्धात्‌ । विषयस्वमावदिवाथज्ञानिदि 


रागान्मीमां्ताप्रबरत्तिश्च माष्योक्ता | 


अतो नियोज्यतावस्थायाः कवृत्वातिरिक्ततेऽपि नियोज्योऽथसिद्ध 


{+ क 


इव्यख्मातावस्तयस्ण । 


अतः कर्ठकरणादिसर्ववस्तूनां ब्ह्मविरोषणल्ेन तद्वाचकसर्वशब्दानां 


तत्तद्विरोषणविंशिष्टपरमात्मवाचित्वात्‌ परन्रह्मभूतः परमात्मा नारायण ख 
सर्॑पदवाक्यानाम्थ इत्ययमेवार्योऽनवाप्तश्रतिपक्षाववस्थः सुस्थः प्रकारें 


सर्वत्रेति सवं निरववम्‌ । 


त ~ ^ 
1. करठैवाच्यत्वति । क्ठुडादिवाच्यत्वत्यथः । 
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४. वाक्यार्थपरदीपः 


मीमांसास्यमहावदहः प्रदीपोऽय प्रतेपितः । 
अज्ञानतमसा छनद््टीनामथत्िद्धये ॥ 


स्वहस्तावाप्तवाक्यायेप्रदीपस्य मनीषिणः | "न 
उपायोपियसंसिद्धौ न छेरो न च वि(नि)प्रहः" ॥ " 
इति ्‌ ~ च 
मदात्रेयनाथसूरिसूुमेघनादारिसूरिविरचिते = 
नयद्युमणौ २ 

वाक्यायेत्रदीपाख्य भ्रकरणम्‌ । 


1. विग्रहः । विपरीतग्रहः; रि 
रहो भवेत्‌ ; न स्वस्मिन्‌ सतीति 
तु परेः पराजयो नेय्थं व 


ब स ४ 


- =" ॥ 4 
= > नः ॥ > ~ 
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५. अन्विताभिधाननिरूपणम्‌ 


¢ (+ 


1अन्विताथामिधायित्वमूररक्रव्य प्रसाधितम्‌ | 
2परब्रह्माभिधेयतवं वाक्यानां तत्‌ प्रसाध्यते ॥ 


# ई क 


अर्थान्तरसघष्टस्वाथोभिधायीनि पदानीति हि दशनम्‌ । अत 
एवमुक्तं वेदार्थसंग्रहे-- ““एवमेव सवैपदानां स्वाथामिधापिव्वं संघातविशेषाणां 





1. अन्वितेदयादि । इदमत्रावधेयम्‌ - वाक्याथप्रतीिविषये मीमांकानां 
मतद्भयमस्ति - अन्विताभिधानम्‌ , अभिहितान्वयश्चेति । तत्र प्रथमपश्चः प्रामाकराणाम्‌। 
द्वितीयो माद्धनाम्‌ । प्रथमस्वरूपनिरूपणं यथा प्रकरणपञ्चिकायाम्‌- 

८८पदजाते श्रतं सर्व स्मारितानन्विताथकम्‌ । 
नयसंपादितव्यक्ति पश्चाद्‌ वाक्यार्थवोधकम्‌ ॥ 
इति । श्रुतं पदजातं वाक्याथवेधकमिल्यन्वयः । अये मावः- प्रथमतो 
वाक्यश्रवणकराले पदानि श्रूयन्ते । तानि च पूर्वमेवाथविशेषेषु व्युखन्नानि अन्न वाक्ये 
भ्रयमाणानि एकसवबन्धिज्ञानमपरसवन्धिस्मारकमिति न्यायात्‌ तनेवायविरेषान्‌ 
स्मारयन्ति । एव प्रथक्‌ स्मृतेष्वथ जाकाङ्क्षादिभिः परस्परमन्वये संपादनीये 
भ्रतिणिङ्गादिभिनन्यायेरङ्गाङ्गमावनिणैयो भवति । ततो ननाविशेषणविशिष्टप्रधानै- 
कार्थप्रतीतिः। स एव च वाक्यार्थः| स च पदशक्त्यैव जन्यते । अतः 'पदजन्यपदार्थो- 
पात्थितिः शाब्दबोधे हेतुः इति व्युत्पत्तिमङ्गोऽपि न । प्रथमजातविशकलितार्थप्रतीतेः 
स्मरणरूपत्वात्‌ न तन्न पदशक्तिः । अत एकेव पदशक्तियाग्येतरान्वितं स्वार्थमभि- 
दधातीति न शाक्तिदयकस्पनमपि । 
अभिदहितान्वयपक्षस्व॒- प्रथमं श्रुतैः पदेः परस्परानन्विताः स्वार्था 
अभिधानद्यक्तया बोध्यन्ते । एवमभिहितानां पदार्थानां योग्यतादिवशात्‌ 
परस्परमन्वये नानापदा्थससरगत्मिको वाक्याथः प्रथमावगतेः पदार्थैरेव बाध्यत इति. | 
अत्र पक्षे पदानां शक्तिरेका ; पदाथानां संसरगेरूपवाक्याथवोधनद्यक्तिरप्रा ; 
पदानामेव पदार्थघु संसगबोधनशक्तिजनकशक्तिरन्येति शक्तत्रयकत्पनम।पततीति 
गौरवमाविष्ठुर्वन्ति अन्वितामिधानवादिनः । 

अनयोश्च पक्चयोाः प्रथम एव श्री भाष्यादिग्मन्थालूढ इति निरूप्य तमेवाद्ियतेऽयं 
अन्थक्रारः । एतद्धिसारस्ठ न्यायपरिद्यद्धिसवां सिथ्योरवगन्तव्य इति । 

2. परप्रह्माभिधेयेयत्र बहुनीदिः । अभिधावित्वमिति पाठभेत्‌ 


न ङ्ेशो मवेत्‌ । 





५. अम्विताभिधाननिरूपणम्‌ १०१ 


च यथावस्थितसंसर्भविशेषरवाचिघे च जानाति” इति । संघातः सबन्धः 
स॒ एव विशेषो येषां पदानां, तानि वाक्यानि । संबन्धविशिष्टानि 
पदानि वाक्यानीत्यर्थः | तेषाम्‌ । यथावस्थितः सगौ विशेषः येषां 
पदाथनां ते यथवस्थितसंसगंविरेषाः$ तद्राचित्वम्‌ ; अ्थान्तरससृष्टपदाथ- 
वाचित्वमित्यथः । अत एव द्यत्तरत्र ““समभिव्याहतपदान्तरवाच्यान्वययोग्य- 
मेवेनरपदभ्रतिपाचमित्यन्वितमिधायिपदसेषातरूपवाक्यश्रवणसमनन्तरमेव प्रती- 
यते'› इच्युक्तेः । 

अतः संसगरूपोऽन्वयो न वाक्यार्थोऽभिमतः । अनुपपनश्च, 
अन्वितस्येव पदात्मकवाक्यग्रतिपचयत्वात्‌ । वाचकलेऽप्येतदविरिष्टम्‌ । 
अन्वितवाचकतेव हि वाक्यव्य।पारः । एतेनानन्दमयाधिकरणे ““सर्वेष्वेव वाक्येषु 
पदानां ग्युत्पत्तित्िद्धाथसप्तमेविरेषमात्र भ्रव्याय्य 2 इति भाष्यमपि 
व्याख्यातम्‌ | अत एव दयत्तरपरनय ८तत्र समनाधिकरणच्त्तानामपि नीखादिपदानां 
नैल्यादिविरिष्ट एवार्थो व्युतत्तिभिद्धः पदान्तर।थप्रसृष्टोऽभिधीयतेः इव्युक्तिः । 

अथवा वाक्यानापन्वितपदा्थामिधायिलरेऽप्यथोनां पदमान्नावगम्यत्वात्‌ 
अन्वयस्यैवावश्िष्टलात्‌ तस्यवाथद्राक्यात्‌ सेस्स्यच्वात्‌ ““संसगेविरोषवाचित्वम्‌ ? 
इस्यादुक्तिः । वाक्यमप्येका्थवशीकारल्ओ्चकसधातरूपधमंक्राणि पदान्येव । 
अन्यथा तत्सघातरूपधरमस्य वाक्यत्वे वाक्यस्य राब्दत। न स्यात्‌ । अथैगतसंघात- 
रूपधमंस्याथत्व च न राब्दता । न हि शब्दगतो धमः शब्दः । अत एवमुक्तं 
भाष्ये प्रथमसूत्रे स्फेटनिराकरणे “'"गकारादिबोधकस्येव भ्रोत्रम्राह्यतेन 


राब्दत्वात्‌” इति । वणौ एव॒ शब्दाः | तेषां पदत्वन्यवहःरस्तेकाथ- 
वशीकारादेव । 


1एवमुदाहनभाष्यादिभिरन्वितस्वाधामिध।यित्वमेवाभिमतम्‌ ; नैल्यादि- 
विरिष्ट एवार्थः पदान्तरसंसृष्टोऽभिधीयत इति दन्यस्य वाक्या्थताभि- 
मानात्‌ । अन्यथा ताद्रान्वितक्रियाभिधेयत्वोक्तिः स्यात्‌ । अत 
एव॒ हि तत्रैव “'नीठमुत्पलमानयः इत्युक्ते नीलिमादिविरिष्टमेवानी- 
यते, इति द्र्यप्राधान्यनिर्देशः । नीकमिति कमान्तरतया निर्दिष्टस्य 
त्रियेम्सितस्य क्रियशेषल्रोपपत्तिश्च । तथोत्तरत्रपि “यथा च विन्ध्याटभ्यां 





1. कायेवाक्रिया वा सर्वत्र वाक्यार्थं इति न; द्रब्यदेरपि वाक्यां 
त्वमिष्टमिव्याद-९ब मिति । 


१०२ नयदय॒मणिः 


मदसुदितो मातङ्गगणस्तिष्ठतीति पदद्यावगतविशेषणकरिशेष्ट एवार्थः प्रतीयते? 
इति म्रन्थे विन्ध्याटग्यादिसंबन्धिमातङ्गगणाथपरत्वसुक्तमिति प्रतीयते । ्‌ 

अत एव द्यत्तरम्रन्थे ^^तत्तद्विरोषणविशिष्टमेव व्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌ ? 
इति ब्रह्मपरत्वामिधानम्‌ । ‹स्वगेकामोऽपरिहोत्रं जुह्यात्‌ इत्यदौ त्रियाप्राधान्य- 
सुक्तम्‌, धात्वर्थस्यैव साध्यत्वाभिधानात्‌ । यागदेः कर्तृफलार्थवतो 
न क्रियाप्राधान्यहानिस्तत्र । अतो इव्यगुणकरमस्वन्यतमार्थानवितःस्वाथोमिधायि- 
त्वमेव वाक्यानामिष्टं भाष्यकारस्य । स्फोटस्य तु न वाक्यत्वमिति वाक्यर्थभ्रकरण 
उक्तं वाक्यार्थप्रदीपे । अतो न तते वेधः | वाक्येषादिना देवताप्राधान्वैरे 
वेद सर्वत्र चास्ते वाऽस्तु । ठेके तु गवानयनं कायमिल्यादौो गवान्वितक्रिया 
वाक्यार्थः । बेद्धाभिमतञविज्ञानादिवाक्यं तु ठोकाप्र्षिद्धमिति न 
तदुपन्यासः । अतो वणीनमिव वाक्यत्वे सवैवेदिकानामिष्टम्‌ । 

अतः तदङ्गीकारेणान्विताभित्रानमेव साध्यते | भाट्रास्तु तत्र परिपन्थिनः। 
प्राभाकरा अप्य्थान्तरान्वितामिधानपरिपन्थिनः । अतः पूवेकाण्ड उक्तमिति 
पुनरुक्तिरग्रसक्तेति प्रथक्प्ताधन।थैवत्ता । 

तथाहि-पदैरमिहिता अथां वाक्यार्थं प्रतिपादयन्ति ! न तु 
पदान्यर्थान्तरान्वितस्वार्थाभिधायीनि $ अन्वयेऽन्वितपदार् चामिधान- 
दाकिदयकल्पन गोरवात्‌ । 

न चान्वित एव॒ राक्तिः; न ृथगन्वय इति; विशिष्टाद्थीदहि- 
ङेषणस्यार्यीन्तरत्वाद्विरोषानुपपात्तेः; पदार्थानां सर्वावस्थानां स्वरूपस्य 
समत्वात्‌ + अन्वितत्वस्य च तदवस्थाविशचेषत्वादाक्षेपठभ्यत्वात्‌ पदाथौनामेव 
वाक्याथबुद्ध्ुस्प।दकत्वोपपत्तेः । 





1. स्वार्थेदययारभ्य गवान्वितेत्यन्तो भागः ^. कोशे न ददयते । 
2. देवताश्राधान्यामिति । यागापेक्षया देवतायाः प्राधान्यम्‌ , इष्टसाधनस्य 
प्रधानार्थत्वम्‌, इष्टसाधनत्वेन ब्रह्मण एव वाक्याथत्वं च प्राक्‌ वर्णितं स्मारितमिव. । 


क्ाखे इति स्मरतिग्रहणम्‌ । 
3. विज्ञानेति । ज्ञानातिरिक्तपदाथानङ्गीकारात्‌ वाक्य्थश्च विज्ञानभे्वाति 


तन्मतम्‌ । तच्वबिन्दुमन्थेऽपि स्पष्टमेतत्‌ । 
4. धथगिति । अन्वयमात्रे शक्तो विरोषावगमो न स्यादिति न तन्मात्रे 


दाक्तिरित्यथः | 


५. अन्विताभिधाननिरूपणम्‌ १०३ 


नन्वेष तदहि "गामानयः इत्यादौ गवानयनस्य नान्वयनियमः ; क्रियायाः 
कारकमात्राकाङ्खित्वात्‌ अश्वदेरप्याक्षेपस्तभवात्‌ । कारकस्यापि क्रियामात्रा- 
काङ्कितवाद्‌ बन्धन क्रियान्वयस्यापि संभवादिति-- तन ; पक्षान्तरेऽप्येतदोष- 
साम्यात्‌ । शगामानय, इत्युक्ते प्रमाणान्तरेण सनिहितान्वयवादेनापि योग्यानिि- 
ताभिधानसमवात्‌ । न च तथाले प्र्तीयमानेकवाक्यतहानिरिति; 
अभिहितान्वयपन्षेऽप्यश्चान्वये तद्धानेः समत्वात्‌ । यद्यपि क्रियायाः कारकम- 
वेक््यं सामान्यतः, कारकस्य च क्रिया अपेक्षया; तथापि प्रतिपादकपदद्रयस्येकवि- 
शिष्टाथेप्रतिपत्तिपरत्वलक्षणेकवाक्यत्वप्रतीवयविरोधात्‌ श्रुताथयोरेव परस्परनि- 
यमः । अतो न पदार्थछामर््यमात्रादनिवितव्धीरिति नातिप्रसङ्गः । अतो 
गवादिपदसमर्पितगवाद्यथाः स्वभावादेव येन केनचिदन्वितस्वात्मग्रतिप।दकाः । 

किच कथंचित्‌ पक्षद्रयेऽपि दोषसाम्यापादनेऽप्यभिहितान्वय एव युक्तः । 
पक्षान्तरेऽपि हि पदाथैस्वरूपावगतिरभ्युपेया ; अन्यथा संनिधदुखुभवात्‌ । 
ततश्च पदा्प्रती्युत्तरक।र्मेव वाक्याथौवगतिरिति वक्यायंधियोऽथोवग- 
व्यानन्तर्यात्‌ तत्कारणत्वमेव युक्तम्‌ । न च पदाथावगल्युत्तरकार्मपि 
पदानुसंधानादुद्त्तिरिति $ तत्र प्रमाणाभावात्‌ ; दीषेतमवाक्ये तदनुसधाना- 


क (७ क 


दाक्तेश्च । तत्सद्भ वेऽपि पदा्थावगतिमात्राद्वाक्यार्थधीस्लितत्‌ सावेजनीनम्‌ । 


यत्तु परैः पदानां प्राथम्यादन्वितामिधानमिच्युक्तम्‌ , तत्‌ पदाथोनामेव 
प्राथम्यसाधनद्विपरीतसाधनत्वानिरस्तम्‌ । अभिघातं तु पदाथेद्रोरव, 
न स्वत इति पदाथनामसिद्धम्‌ । 


नच तात्पर्योपगमादन्विताभिधानशक्त्यम्युपगमः ; “का्ठिः पचतिः 
इत्यादौ काष्ठदेञ्वाङदिव्यवधानादपि पाकस्ताधनलस्यश्तवात्‌ । व्यवधाननिश्वयत्‌ 
पदार्थानुसन्धानानन्तरितिवाक्या्थं साक्षातपदा्थसाघन्वात्‌ तेषां तदृद्वरेणेव 
साघनत्वादन्यवहितमेव साधनतम्‌ । अतः 


¢प्राथम्यादमिधातरत्वात्‌ तास्पर्योपगमादपि । 
पदानामेव सा शाक्तिः परमभ्युपगम्यताम्‌ ॥ 





1. यत्तु इत्यादना 
८८प्राथम्यादभिधातृत्वात्‌ तात्ययोपगमादपि । 
पदानामेव सा शक्तिवेरमभ्युपगम्यताम्‌ 
इति प्राभाकरकारिकोक्तं क्रमेण दूषयति । वक्ष्यति चैतत्‌ । ठ 
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इति परोक्तं हेतुलयमध्यनुपपननम्‌ । 


नन्वेवं पदानां नामिधायकत्वम्‌ , पदा्थस्वरूपावगतेः स्मरणादवि- 
शिष्टत्वादिति-- तन $ शब्दानन्तरम्प्र्ययदरंनात्‌ प्रव्यायकत्वस्यैव कल्प्यत्रात्‌ | 
न च शाब्दाद्वोधः, ततोऽर्थिद्धिरिति; प्रमाणाभावात्‌ । किंच न ह्यमिधानत 
एवान्विनधीः । किं तर्हि £ गङ्गाधोषादो खक्षणिकतीराद्ेपभ।चन्वितत्धीः । 
न. हि तीरादिर्शङ्गाराब्दामिधेयः । प्रागेवान्वितः। । 


नयु गङ्गाशब्दस्य स्व।धस्वन्धितीरादिस्मारकलात्‌ तस्स्मारितायीन्वितं 
घोषशाब्दः स्वार्थमाहेति- तन ; गङ्गाेषादिवाक्येु सव्रपदानां लक्षणाद्त्त- 
त्वादनच्ितापिधानप्रतीलयमावापातात्‌ । प्रभकरा हि छ्िडदीनां काय 
मेवामिघेयम्‌ ; अन्यपदानां तदनििनोऽथ इव्यव: । न हि गङ्गघोषदिव.क्यषु 
काद तदन्वितो वार्थः । अन्वितधीस्तु तेषामप्यव वास्तु ; सधुपदस्मारेतार्थन्व- 
यनियमो वेति सवत्र तयेत्रास्तु । पदार्थानामन्वये चाक ज्ु।योग्यते कवाक्यत्वानि 
सहकारीणि सन्तु । 


किच फं सामान्येनान्विताभिधानम्‌ १ उत विरोषेणेति । न ताव्रदाधः$ 
अर्थशक्तयादितस्तत््तभवात्‌ । अनन्यथासिद्धौ हि कल्पना । सामान्यतोऽभमिधने 
विशिष्टबुद्धनुदयभ्रसङ्खश्च । न हि सामान्यान्विताभिधानस्य विशेषे राक्तेः । 
पदाथीनां द्यन्वयोऽम्युवेतः । नापि द्विर्तीयः; विदेषानन्त्यात्‌ श्रतियोमं 
प्रतिपदं च शक्तिकत्पनापत्तेः; संवन्धग्रहणाशक्तो रान्दभ्यवरहारोच्छेदप्रङ्गाच । 

किंच किं पदान्तरेणान्विततयेोक्तेनाथविरेबरेणाचितः स््ा्थौ वाच्यः 
पदान्तरेण £ उत नेति? न तात्रदाचः; अन्योन्याश्रथणात्‌ । नापि द्वितीयः 
पदान्तरवैयर्थ्यात्‌ । अन्यपदाचुक्तार्थनाध्यन्वितस्वाथोमिधने किं पदान्तरेण ए 
किच आन्वितपदार्याभिधानमत्र राक्त्यैवेति पक्षान्तरे गैरप्रम्‌ । 

तथाहि-पदानामर्थस्वख्ये राक्तिकल्पनसुमयोः साधारणम्‌ । 
अभिहितान्वयपक्षे तु पदार्थानामच्ितश्रतिपादकत्वे कूष्मव । नियममात्न 


त्वेकवाक्यतया कल्प्यम्‌ । तत्त॒ ठ्धीथः । पदानां तव्यन्नमक्टटप्तमेव 
सामर्ध्वमन्िते । तत्‌ कल्प्यम्‌ । स्वख्पक्द्टप्ि श्च गुर्वीं नियमकल्पनादिति । 


1, श्रागेवति । अभिधानस्वेवाभावि नतरामन्वितत्वाभिधानमिवयर्थः । 


५. अन्विताभिधाननिरूपणम्‌ १०५ 


1तदेतदनुपपननम्‌ । "गामानय इव्यदिवक्येषु बाङर्थान्तरानितस्वाथ- ` 
एव पदानां व्युत्ायमानत्व।नाक्टक्तमेत्रानितप्रल्यायकल्रम्‌ । यच्चाक्तम्‌-- 


‹धकृद्टप्तमन्वितसामथ्य पदार्थानां स्वभवतः । 
एकवाक्यतया तत्र कल्प्यं नियममात्रकम्‌ ॥° 


इति ; तच्च गरीयः । वाक्यार्थग्रहणे हि पदायानामपथग्बरहणम्‌ । बालो हि 
गतानयनादिवाक्यश्रवणस्षमनन्तरं मध्यमब्रद्धप्रबृत्तिलिङ्गन तस्ये्टसाधनत्व- 
धियमनुमाय तस्याः राब्दानन्तयौत्‌ कारणत्वमात्र प्रथममनुमिने्द्यविशेषण 
प्रथम समुदिताथमेव शब्दाथतयावगच्छति । 


अनश्च शां बधान इत्यादौ बन्धनाधन्वितगवाधर्थप्रतीतेरावापो- 
द्ाराभ्यामन्विनार्थमेवाविति । तथा देवदत्त, अनेन मगेणाप्रसर; आगच्छः 
हृव्यादावर्धन्तरान्विनक्रियावगतिः । एवम्‌ ^ देवदत्तस्य स्थितिः ^राजात्रास्ते? 
भपित पद्य" इव्यादौ सिद्धाथप्रष्वग्रच्र^त्तपेरषु च य्युत्पत्तिः । 


न॒ चान्वयेऽन्विते च रशाक्तिकल्पनागौरवम्‌ ; अन्वित एव राक्ते- 
रन्यत्राकल्पनात्‌ | न द्यनयनादिप्ताध्यगवाधवगतो साध्यकसताधनव =पान््रयध्य 
पृथक्‌ श्रयः ; तस्यापि विशिष्टप्रतील्न्तभावात्‌ । अन्यथा अन्वथद्पविशेषणस्य 
पृथकत्रयाय्यस्रे 2यदा्चेयादिवक्यानां विशिष्टाथपरतया न॒ वाक्यभेदपरिहारः 
स्यात्‌ ; विरेषणविशेष्यत्तबन्धानामपि पृथक्भ्रलयाय्यत्वात्‌ । 


विच ङब्दभ्यतिरेकेण प्रसयक्षेणेवानयनसाध्यगवाघरथग्रहतः साध्य 
साधनत्वग्रहे भ्रवयक्षस्य प्रथक्‌ शक्तिरस्ति? नवा अदे स्वानुमवत्रिरोधः। 
द्वितीयस्स्वस्मस्सिद्धान्तानुकरूकः । अतः रब्देऽपि प्रवयक्षवदेव शक्तिकल्पना $ 
¢ देघदत्त, गामानय इत्यादौ इान्दानन्तरं देवदत्तकतृकक्रियासाध्यगवरदिदेशैनदे- 
तदर्थप्रतिपादकलानुमानात्‌ शब्दानाम्‌ । न च पदमान्नप्रतिपादितपदार्थानां 





1. एव विस्तरेण भाट्समतमभिहितान्ययपक्षभनूद्य खण्डपति-- 
तदेतदिय।दिना । 

2. यदाम्नयेति । ““यदभयोऽष्टाक्पालोऽमावास्यायां पोर्णमास्यां चाच्युतो 
मवति? इति देवतायनेकविधानाद्‌ वाक्यभेद इत्याशङ्क्य ^^तद्‌ गुणास्तु व्रिधीयरन्‌ 
अविभागाद्‌ विधानथ, न चेदन्येन शिष्टाः” इति सूत्रेण सववावरिष्टक्रियास्पैकार्थ- 
विधानान्न वाक्यभेद इर्युक्तम्‌ । आन्वितानाभिघाने विशकलितावेधानात्‌ पूवपश्चो 
दुष्परिर इत्याशयः । 

14 
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विशेषरूपानवितत्वस्याक्षेपरम्यत्वात्‌ नान्वयविरिष्टेऽपि शक्तिकल्पना, गौरवादिति; 
पदाथीनमेवान्वये वाक्याथवेधक्वे च पदामिहितानामेवान्वयानुपपत्तेः | 
प्रमाणान्तरसेनिहि तस्या देर्यानयनान्वयसंभवात्‌ ; वाज्यार्थस्याशाब्दलापाताच्च | 
आक्राङ्घादावपि न विरोषः । 

ननु प्रमाणान्तरसंनिहिनादाघन्वितामिधानसंमवः पक्षान्तरेऽपीति- 
न $ तथालेनान्युदत्तः । रउान्दसमपिंतार्थानविताभिधानेोपपत्तौ प्रमाणान्तर- 
समापिंतानिताभिधानस्यानाकाङ्घितत्वाच । अभिधानाभिग्रेयापर्थवसने लाका 
धितं योग्यं संनिधाप्यानविनममिधत्त । एवे दहराश्षिविचादौ सकठेतरभ्यावर्तक- 
सल्यज्ञानदिगुणानुपदेशाद्‌ ब्रह्मणोऽभिधेयत्वपू्तावनुपपत्तो। आकाङ्कायामानन्द्‌- 
मयारिषियोदितसधयज्ञानादिगुणजातं संनिधाप्य तदन्वितं ब्रह्मोपास्यतयाभिधीयत 
इति भाष्यादौ प्र्षाधनात्‌ अभिधेयापथवनानादन्यतः संनिधानमिष्टम्‌ | 
अव्याहारालदर्नाच । सौयदो कर्मतन्त्रेषु सूयादिपदोहात्‌ अमिधानापर्यवसान- 
मपीष्टम > पक्षान्तरे त॒ पदे निचरत्तभ्यापरेष्यथानां येन केन.प्यन्वितबोधकव- 
मिति प्र्ष्गापरिहारः । 

अथ पदापिहितानातेवाथानामपू्तौं योग्याकाङ्खिनसंनिहितार्यन्तरान्वयो 
छे।कन्युत्पत्तित इति न दोषवेव्रम्यमिति; तर्हिं पदेष्वथगतशक्त्याधान- 
दाक्तिकल्पनाधिक्यम्‌ ; व्युत्पत्तितः पदाभिहितानमिवान्वयतामध्यंङ्गीकारात्‌ । 
अर्थानामेवान्वयस्वभावत्रे त न पदाभिहितव्पक्षा । एतेन पदद्यस्यैक- 
विशिष्टारथत्रतिपत्तिकक्षणेकप्रतीव्यविरोधाय श्रुताथेयोरेव नियम इच्यक्तं 
निरस्तम्‌ ; पदार्थानामन्वितवोध कत्वस्य पदावान्तरव्य'पारतरेऽपि पूर्वोक्तशक्ति. 
कल्पनागौरवात्‌ । पदर्थऽप्यन्वितवाोधकत्वद्क्तिकल्पना चाधिका । 


न च गवादिपदार्थानामन्वितवोधकत्वमिति न तत्कल्पनेति; दश्च 
दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनं पललम्‌ इव्यादिपदसमपिंताथोनामन्वयवोध- 
कलवा गताव्‌ । न च तत्र पक्षान्तरेऽप्यन्विताभिवानं किमिति न स्यादिति; 
तत्न पदानां पदार्थमात्रनिर्देशपरत्वेन श्रकरणेनान्विततयाऽनमिधानात्‌ । पक्षान्तरे 
त॒ पदश्रतिपादिता्थीन।मन्वयस्वम।वतसुक्तमिखन्वयोऽवदयंम्भावी । न चयोग्य- 
त्वादनन्वय इति ; स्वाभाविकवेऽप्ययोग्यत्वापातात्‌ । अनन्वये च स्वमावहानि- 
प्रसङ्गः । अथ स्वाभाविकसेऽपि योग्यत्वादिरपि सहकारीव्या- 


® + (यामाका 


1. पूततीवञ्ुपपत्तो । पूतिंविषयेऽलपपत्तो सवाम्‌ । 


५. अन्विताभिधाननिरूपणम्‌ १०७ 


काङ्कितयोग्याभिहितपदायोन्वय इति ; पदाभिहितषेषल्ययेग्याथरक्षिततीराब- 
नन्वयप्रसङ्घात्‌ । अतोऽ्थष्वपि वोधकत्वशक्तिकल्पनाधिक्यम्‌ | 


ननु पदानामन्वित एव शक्तिग्रहाभिधानात्‌ दश दाडिमानि 
इघ्यादिपदानां न केवखथपरघ्मिति-- तन; पदानां प्रथक्यदार्भष्वपि 
वयुत्पच्यम्युपगमात्‌ । न हि प्राभाकरणामिव वाक्येष्वेव यव्युत्पच्यभ्युपगमोऽ- 
स्माकम्‌ । “अस्य शब्दस्यायमथेः इव्यादो च व्युतपत्तिहिं पदेषु पथग्‌ दृदयते । 
धको ऽस्य वाचकः £ अस्याये वाचकः इत्यादिप्रश्नोत्तराम्यां च । एव॑ ट्ट 
च, पदे वाक्ये च ब्युत्पत्तिगौरवमिति न चोयम्‌ । पदानामन्वितार्थ- 
वोधकःवैकनियमे “कोऽयम्‌ १ राजा' “सख्यश्च कपाडानि च इल्यादिकोकिकः 
वैदिकप्रयोगाणापानथक्यम्‌ । 


| न॒हि "कोऽयम्‌ £ राजा! इव्यादिप्रन्नेत्तरपदानां क्रियाकारका्यन्वित- 
पदाथत्ोघकसरम्‌ । तथा स्फयश्वेव्यादीनां पदार्थस्वख्पोपपत्तिपराणामपि । 
अतः पदार्थमात्रस्य वोध्यत्वामिमतौ पदप्रयोगः, अन्विताथैस्य बोध्यत्वामिमतो 
वाक्यप्रयोग इव्युमयथापि ब्युत्पत्तिककभिद्धा । वाक्ये तु पदानामन्वित 
एव॒तात्पयम्‌ ; न केवले । पदश्रव्रणात्‌ पदाथमात्रप्रतीतिस्तु स्मृतिरूपा ; 
केवटश्रयोगे पदाथानामनु भूतत्वात्‌ । तदेवं पदानि श्रुतानि स्मारतानन्वित- 
स्वाथानि आकाङ्कयोग्यत्वादिध्रतिपादितन्यायकख्पेः समुपेतवचनब्यक्तिकानिं 
पश्वाद्रक्यायवोधकानि । तदुक्तं न्यायक्ञैः- 

‹“पदजात श्रुत सर्वे स्मारितानन्वितार्थकम्‌ । 

न्यायसम्पादितव्यक्ति पश्चाद्राक्याथनोघकम्‌ ॥' 
इति । 

किच अपूवेवाक्याथवादिमते केवख्पदाथेस्मृतिरनुपपनना, अन्ितपदाथ 
एव॒ व्युत्पत्तेः केवख्पदार्थस्याननुमूतत्वात्‌ । न चान्वितान्तर्मतलात्‌ 
केग्टस्वरूपस्यापि स्मृूष्यहंतेति $ `अन्वयरूपसंबन्धस्य व्यतिरेकेण कदाचि- 
दप्यनुषरबन्पेः । अतः केवच्पदार्थस्मार्थत्वसिद्वषर्थं पदा्थीनां तत्परता अभ्युपेया । 
तत्परत्वामवे च तदथेष्मृ्यनुपपत्तो नाभिमताथौन्तरान्वितबोधकत्वोपपत्तिः । 





1. अन्वयति । तत्र तन्न॒ वाक्यप्रयोगेऽनुभूतस्य तत्तत्सबन्धविोषस्य 
मिथो व्यतिरेकसंमवेऽपि सामान्यतोऽन्वयस्येव शक्यकोरिगप्रवेशस्य दाक्त्यानन्त्यपरि- 
हाराय स्वीकायत्वात्‌ तदुप्थितेरवजनी यत्वा नानन्विताथस्मरणं भाभाकरभते 
स्यादिति तक्कारिका तेषामनुपपन्नीत मावः । ¦ 





१९८ नयद॒मणिः 


पदानां वाक्यान्तरानिताकारवदभस्मारकलानुपपत्तौ तदाकार्रदर्थान्तरानित- 
स्वाथ।भेधायित् बसङ्गात्‌ । एवं तत्तद्रक्यिष्वपि प्रतियोगिस्वन्धिमेव 
सम।यमिति स्मरुव्यतुपपत्ते नान्येन्याश्रयपरिहारस्तन्मते । केवल्पदारथव्युत्त्तौ 
तु वाक्ण्स्य प्रधाननयान्वितैका्थपरत्वेऽपि तस्मिन्‌ पदैः पदार्थानां 
स्मृध्यदंतास्व्येवर । स्थतेषु न्यायापादितवचनन्यक्तिषर तदर्रवरादिषु पदेषु तेषां 
वाक्धार्थत्रोधकलवे तु नान्योन्याश्रयता । 


अन्वितवेोधकत्वे चाकाङ्घादयः सहकारिणः । आकङ्क च बोद्धुः 


प्रतिये निषु जिज्ञासा । सा चमिधानामिषेयापथवप्तानमूा । तदुक्तं नयज्ञैः-- 


८८अ नि धि १ १ 
अन्विनस्याभिधानार्थपुक्तार्थवटनाय वा | 
प्रतियोगि जिज्ञासा या साक ङ्क्नेति गीयते ॥› 
इति । "देवदत्त, दण्डन गामानयः इत्यादो यदपि दृण्डपदभ्यतिरेकरेण 


तथापि श्रुतदण्डपदानधक्पपष्ििराय वाक्यप्रधानार्भस्य 


|^, 
वाक्थपूतिः, 
तथापि प्रधान- 


गोस्तद्धिषथाकाङ्क्ता । यपि प्रदार्थानमिव व।क्ाग्र्रम्‌ , 
गुणभावेनैकाथैपर्‌ वाक्यम्‌ ; प्रधानत्वाद्‌ गुणानाम्‌ । तदुक्तम-- 
८८भू वांसो यपि स्वाथाः पदानां तत्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
प्रयोजनतया लेक वाक्याथ संप्रचक्षते ॥ 
तस्प्रनीयेककराथत्वाद्राक्यपव्यक्रमुच्यते । 
तिपत्तिगुणानां हि प्रधानेकभ्रयोजना ॥"7 
इति । तदेवं प्रघानाैत्रात्‌ सवस्याकाङ्क्नापि तजनिमित्तेव । एविधा- 
काङ्क्नापि पदे विभञ्यनाने । आक्रङ्क्षामवे तु नान्वयः । सापि प्रतियोगिषु 
कारणक्षनिपातात्‌ क्रमात्‌। यथा--श्रह्म विजिज्ञासस्व! इति ब्रह्मणो ज्ञेयत्व भिधाने 
(तत्‌ किंलक्षणक्रम्‌  इव्याकाङ्कश्नायाम्‌ , जगनन्मादिकारगतया छक्षिते, 
सकठेनरञ्याद्रततेन तस्स्वरूपावरगतिजिज्ञाताधां " सलयज्ञानादिभिस्नत्सररूपशोधने, 
प्राघ्यल्रावगतौ, ‹ केन तत्‌ प्राप्यते ® इव्याकाङ््‌ तायाम्‌ $ वेदनायप्ररपर्यायध्धान- 
्र्यल्ठावगतौ, ध्यानस्वर्पावगतिजिज्ञाता्ा' दरानसमानाकारम।फठमसकृदा इतत 
ब्रह्मत्रिषधस्परति्तन्तानरूपमिति तवग, कथे तजन्यते ?' इत्याकाङ््ायम्‌ , 





1. जिज्ञासायामिति । आऋाङ्क्षायामियथः; अवगतिशब्दस्य एथक्‌ 


प्रयोगात्‌ । 


५. अन्विताभिधानरि रूपणम्‌ १०९ 


अनमिसहितस्वगंद्चचितकर्मातमज्ञान दविपरिकर्मितमनोजन्यिदयुक्त, तत्सिद्धौ (तस्य. 
कथं प्रापकरत्वम्‌ इति जिज्ञासायाम्‌ , ब्रह्प्रील्यापादनद्वरति ब्रह्मण एवोपायत्वाभि- 
धाने, (कुत्र तस्थ प्राप्यत्रम्‌ १ इत्याक्राङ्क्नायाम्‌ , अचिर'दि गल्या देराविरेषे इति 
तदवगनौ, तत्र तस््राप्य रकि करिष्यति इल्याकाङ्क्नायां, सतवप्रकारभेग्य 
तद्वह्यानुभवनीति जिज्ञासाक्रमेण स्वे वेदभागः सव्राधान्वितं ब्रह्म'हेति । तथा 
लौ किक्वेदिकस्तवावान्तरवाक्यानामप्यत्र जिज्ञासाक्रमेणान्विताभिधाने द्रष्टव्यम्‌ । 
तदुक्तं नीतिज्ञेः- 
५“जिज्ञासा जायते बोद्धुः संत्रन्धिषु यथा यथा | 
तथा तथेव शाब्दानामनििताथोमिधायिता ॥? 
इति । 
सनिधिनौम पदा्थष्य बुद्धो विपचखिृत्तिः । तस्यास्तु राब्दजन्यतेवेति 
, न निर्बन्धः ; अध्याहनयैनाव्यन्वरयदरीनात्‌ । अध्याहरोऽपि न शब्दस्य; 
अर्थैरयैवोपपाद कत्वेन तस्यानाकाङक्षितलात्‌। सोऽपि सेनिधापकपसामग्रीक्रभात्‌ 
क्रमभार्वी । अन्वितवोधोऽपि तदनुरोधदेव । तदुक्तम्‌- 
‹सहसैव न सर्वेषां संनिधिः प्रतियोगिनाम्‌ । 


{4 प 


तथा तथ। क्रमेणैव ₹न्दैरन्वितबोधनम्‌ ॥' 

इति । 

्ोग्यता नाम संबन्धाहेत्वम्‌ । तदवगतिश्च प्रल्यक्षात्‌ । यद्यपि 
वेदाथस्य न प्र्यश्चयोग्यत्म्‌ ; तथापि सामान्येन लोके योग्यत्वात्रधारणात्‌ 
तदपि । तदवधारण सममिन्याहाराच । समभिग्याहारादपि छेके व्युत्पत्तिः । यथा 
८उकफुछोऽयं तामरससि्ठति इव्यादावन्यु्पन्नतामरसार्थस्यापि पूर्वैपश्वाघोगितया 
पङ्कजपरत्वव्रधारणं तामरस्तशचब्द्स्य । वाक्थाधावधारणोपयोगिन्यायस्वसख्यं 
तदुपकारकतवं च इयते । 


न्यायो नाम तकः । त्क विचरे विमस टो 


ऊहो मीमा 
च पर्यायाः । स चनुभूतिविरोषः; न तु स्मृतिः, तस्याः संस्कारमात्र 


जत्वात्‌ ॥ ज्ञानस्य प्रमागद्ेता विष्रयजल््रात्‌ । स त्‌ त्रिषयः पूतं नानुभूत 





1. आक्रङ्क्नासानिधियोप्यत्वादिप्रातपादितन्यायरसपादितव्यक्तिकत्वस्य न्याय- 


शकारिकाविबक्षतस्य विवरणे मरहृत्तः आकाङ्खादिनिरूप्य न्यायं निस्पयति- 
न्याय इति । 


११० नयेद्युमणिः 


इत्यनु मूतित्वमेव । ज्ञानस्य तु स्मृतित्वाजुभूतिलन्यतिरेकेण विधान्तरं नेष्टम्‌ | 
श्रीगीतापञ्चदश्ाध्याये उक्त ऊहः-““ऊहनमूहः । ऊहो नाम, इदं प्रमाणमि- 
त्थमेव प्रवरतितुमहतीति प्रमाणग्रव्च्यहंताविषये 1सामर्थ्यादिनिखूपणजन्यंः 
प्रमानुम्राहकं ज्ञानम्‌”; इति । प्रमाण्रच्स्यहं नाम अर्थविशेषग्रतिपादन- 
सामथ्यंम्‌ । तदेबोहज्ञानस्य विषयः साक्षात्‌ परम्परय। बा । ज्ञानं तन्निश्चयः, 
“ज्ञानं वस्तुनिश्चयः” इति त्त्रेवोक्तत्वात्‌ । 

अत एव हि “न विखक्षणल्रात्‌" इव्यधिकरणमाष्ये «तर्को नामार्थस्वमाव- 
विषयेण वा सामग्रीविषयेण वा निखूपणेनाथविशेष प्रमाणं ग्यवस्थापयत्तदितिकर्तव्य- 
ताखूपमूह्वापरपर्यायं ज्ञानम्‌ । तदपेक्षा च सर्वेषां प्रमाणानां समाना । शा्ञस्य 
तु विरोषेणाकाङ्क्षासंनिधियोग्यताज्ञानाधीनप्रमाणमावस्य सवेत्रैव तर्कानु- 
्रहविक्षा इति भाषितम्‌ । जगत्कारणतया प्रतिपाववस्तुन ईक्षणनिरूपणात्‌ 


श्रुतेः परमातममकारणत्रपरलवारहतानिश्वयः । तद्विरुद्धस्वमावत्वनिरूपणात्‌ 
प्रधानपरत्वनिरासश्चार्थस्वखूपनिरूपणतकंस्योदाहरणम्‌ । जन्मादिवाक्यं न 


जगत्कारणवस्तुप्राततिपादनाहम्‌, तस्यानुमानसिद्धघ्वादिति सामग्रीविषयः 
पूवैन्यायः । अन्येऽपि तकेविषयाः प्रमाणान्तरापिद्धत्वादयः । प्रमाणान्तरपिद्धतं 
हि श्रतिश्रामाण्यविघातसामग्री । तद्विषयानुमानस्य दुष्टत्वात्‌ न प्रमाणान्तर- 
सिद्धतेति रद्धान्तोऽपि तद्विषय एव । आकाङ्क्नादिसद्भवनिख्यणमपि 
सामग्रीनिखूपणमेव । आक ङक्षादयोऽपि सामग्रीकोटिनिविष्टा इति पूर्वोदाहत- 
भाष्य एव॒ स्पष्टम्‌ । अक्ष्यादिभिधाघ ब्रह्मणः सकठेतरस्तुव्यावतनस्या- 
पेक्षितलात्‌ सलज्ञानाचाकाङ्क्षितमिति अकाङ्क्षादसामभ्रीनिरूपणोदह रणम्‌ । 
अक्ष्यादिव्ियापरं वाक्यमानन्दमयादिविघ।प्‌दितसवयज्ञानादियुक्ततया ब्रह्म 
प्रतिपादनम्‌ , तस्य स्तदाकाङ्क्षितवात्‌ । तदथक्तगत्यााक।ङ्क्षास्ति तद्विवाघु, 
ब्रह्मणः सकठेतरग्याच्रत्तव्वेन ध्येधलात्‌ ग्याब्त्तेश्च सव्यत्वाधर्धीनलादिति 
सामम्रीनिदूपणाधीनतश्रस्योदारणम्‌ । एवं सवत्रोद्यम्‌ । 
एवं श्रपङ्गादाकाङक्षादयोऽपि निरूपिताः । एतत्‌ सर्वमाभितान्वय- 
पक्ेऽप्यविंशिषटम्‌ । पदाथौनामन्वयवोधकलत्वराक्ल्यादिकल्पना धिका । 


ककि 


1. सामथ्यीदीति । गीतामाप्ये सम्प्रति दश्यमानः पाठः 


सामय्यार्दःति। 
2. सामथ्यं दिनिख्पणजन्यम्‌ । 
निरूपणजन्यम्‌ । आदिश्चब्दश्च प्रमाणप्रमेयसामय्यमिप्रायः । 


प्रमाणतद्िषयीभूताथयोः सामर्ध्यादि- 


५. अन्विताभिधाननिरूपणम्‌ १११ 


शचेतिमाश्रल्वगन्तूचैः प्रयेक प्रमाणान्तरसिद्धैरन्योन्यान्वयदशंनात्‌ 
पदा्थानामन्वयराक्तिः क्टपैव । तदुक्तम्‌-- 


“पर्यतः गश्वेतिमाख्पं हेषाशब्द च श्वण्वतः । 
खुरनिप्पेषशचन्दं च श्वेतोऽश्चो धावतीति धीः ॥” 


इति । श्ेतिमाख्पं ओतिमानवधासितिगुणिविरेष भ्रयक्षण पश्यत इवयथः। 
हेषाराब्दादश्वल्वानुमा । खुरशब्दात्‌ गन्तृ्वाुमा । एवमनुमानसिद्ध रेव 
श्चेतोऽश्चो धावतील्यपि धीरिति- तन; हेषाखुग्डाब्दाम्यामश्वत्वगन्तृत्वयोरनु- 
मानस्मय एव हषासुर श्ब्दाश्रयपुरोवरतिद्रभ्यगतत्वेनानविततयेवान्वीयमानल्वाद- 
नन्वयार्थनिमित्तव्वामावात्‌ । यत्र जिङ्खम्‌ , तत्रैव हि डिद्गिधीः । देषाखुरशब्दो- 
द्ववमुनिश्चयेऽपि नाश्चगन्तृत्वाश्रयनिश्चवयः । पार्दिष्यादश्चलनिश्वयोऽ- 
प्यथोपच्यैव । अर्थजान्वयधीः | 


विच नाधानामन्वयवोधकतोपपन्ना । प्रमाणषट्कन्यतिर्किग्रमाणा- 
नम्युपगमात्‌ । 


न॒ च पदाथप्रमाणता खेकसिद्धा । प्रमाणान्तरगम्यते तु 
नार्थगम्यता । अर्थेषु राक्तिः कल्प्या । राब्दानां मुख्यत्वात्‌ तत्रैव तत्कल्पनम्‌ । 
नतु रशब्देपश्चाद्भाग्यर्थषु । पदेषु राक्तिश्चोभयाभ्युपेया । अन्वयरूपधमे 
एव त्वाधिक्यम्‌ । धर्मिकल्पनातो धमकल्पना तु ख्ष्पी । 


एतेन वाक्याथधियोऽथौनन्तयेन प्राथम्ये पदानामिव्युक्तं निरस्तम्‌ 5 
पदानां साक्षादभिघातृखमसिद्धमिति च । वाक्याथघीरुमयप्ताधारणी । 


1. खतमारूपमिति पाज्यमिति आरूपाभेत्यस्य ईषद भिव्यक्तस्वरूपमियेवं- 
रूपोऽथ इति च -शछाकवातिकन्यायरल्ाकरदर्दिनां खुगमम्‌ । पर तिदमन्रावधेयम्‌- 
श्ेतिमारूपमिवेव मात्र योः, सवत्र शोकवर्तिककरो दषु न्थान्तरेषु च पाठो द्यते । 
श्ेतिमशब्दस्य नियतपुलिङ्गत्वमभिसधाय न्यायरलाकरे श्वैतमारूपमिति पठित्वा 
आङ ईष्रदथैत्वमवलम्ब्य व्याख्यातम्‌ । पर व॒ ““लिङ्गमशिष्य लोकाश्रयत्वात्‌ 
इति व्याकरणस्मृतिं प्रमाणीकृत्य शैतिमेति नपुसककिङ्गे रूपमादतयय शेतिमरूपम- 
निधारितगुणिविशेष पद्यत इति, शवतिमेति खीलिङ्गे डाबन्त रूपमादाय शैतिमाख्यं 
रूप पश्यत इति वाथैवणंनमपि शक्यभिव भाति । इति स्थितस्य गतिश्िन्तनीया । 
प्रमाणपरतन्त्राः खधियेऽत्र प्रमाणम्‌ । 


११२ नयद्युंमणिः 

तत्कारणमन्र किं प्रथमप्रतिपन्नपदानि १ उत परं प्रतिपन्ना अथी; £ इति संशये 
प्राथम्यस्यैव प्रा्रल्यम्‌ । अन्यथोपक्रमन्यायभङ्खः | अर्थौनां तस्प्रती तिजनकलं 
च।सिद्धम्‌ । ए पदानामेव साक्षादभिध।तृत्वोपपत्तो न पारम्पयदयुचितम्‌ । 


यद्छोक्तं पदतिरोध ने ऽथतस्तद्धीरिति-- तदपि न, अनेकवर्णात्मकपदेषु 
सर्वपूर्ववर्णतिरोधनेऽन्त्यवणौनन्तरमर्थप्रतीतेरन्त्यवणंस्येवाथधीहितुतप्रपङ्गात्‌ ; 
तथा वाक्यार्थधयोऽपि वाक्यान्तपद्‌ाथ॑स्यैव हेतुतेति अन्याहितुतप्रसङ्गाच्च । 
न च तदिष्टम्‌ ; पदानाममिधातृत्वे वाक्याथ प्रति सान्द्रा परम्परया वोभयाम्बु- 
पतम्‌ । अतः पदानामभिधातृत्वयुक्तिः घुस्था । ता्प्योपगमादि च । 
तत्पर्थोपगमो नाम पदानां वाक्यार्थपरत्वम्‌ । तत्परैरभ्युपगतपिति 
प्रदरितम्‌ । 

नत्त पदानां न प्रमितिहेतुत्वम्‌ ; किं तु स्मारकत्वमेवेति माष्टमतम्‌ ; 
यथोक्तम्‌- 4्पदमम्थविकामव।त्‌ स्मारकान्न विरभ्यते इति । 
तदप्यसत्‌ ; तत्पक्षेऽपि पद।मिघानशाक्तिग्यतिरिक्तशाक्तिद्यकल्पना- 
गौरवात्‌ । अस्मन्नि तु वणानां युगपत्‌ स्मृतिस्थलाद्यपपत्ति्वाक्यार्थप्रदीप 


द-प 


उक्ता | सापि पक्षान्तरेऽपि समा। 


यत्त॒, छोकिकसवेवाक्यानां छक्षणादत्तित्रादन्वयधीः, नाभिधानत 
ह्युक्तम्‌-- तन्त प्राभाकरदूषणमेव ; न त्वस्मन्मतस्य ; छोकिकसवेवाक्यानामपि 
ब्रह्मपशठेन सुख्यब्त्तत्रात्‌ । तत्र कस्यचिद्राक्यार्थस्य वाक्याथान्वयानुपपत्तौ 
तु तत्प्षबन्धिनोपरक्षितस्यान्वयोऽपि युक्त इव्युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 
‹'वाच्यस्यार्थस्य वाक्याथ सबन्धानुपपत्तितः । 
तत्संबन्धवशप्राप्तस्यान्वयाछ्छश्नणोच्यते ॥' 
इति । 
यत्त॒ यत्र निन्दा तत्र॒ संद्याया अभिधानात्‌ न सवंखक्षणेति 
प्राभाकरैर्तम , तच्चासत्‌, इतरपदवत्‌  तेषामप्यपूर्रीनन्वयस्य 
समत्वाह्लौ करके । यत्त॒तैः सिद्धाथंपरवाक्येष्वमिप्रायादयथधीरिव्युक्तम्‌-- 
तश्चत्‌; प्रृत्तिपरवक्येष्पि तथात्वापातात्‌ । न च कर्यधियः 
प्रबृच्यग्यमिचारात्‌ तत्र न तथालमिति ; इशस्ताधनत्वधीत एव प्रदृत्तरुक्तत्वात्‌ | 


यत्त॒ न सामान्येनान्वितामिधानम्‌ ; अथशक्त्यापि तत्तिद्धारेत्यभिहि- 
तान्व्वादिनेकछम्‌- तन्न ; कल्पनगौरवदेवाथशक्तिनिरासात्‌ । 


५. अन्विताभिधाननिरूपणम्‌ ११३ 


न चानन्द्याद्िशेषाचिवितन्युस्पत्यशाक्तेराकाङ्क्षायोग्यतासेनिधिसदकारिण- 
स्वदमावात्‌ पदेष्वपि प्रथग्न्युत्तिरस्तीव्युक्तम्‌ । तद्ब्युखत्तो चाकाङ्क्षादि- 
वरात्‌ वाकयब्युत्पत्यनुसरेण तद्विशेषपय॑वसाने हि नानन््यम्‌ । सामान्या 
न्वितामिधानेऽपि सामान्यस्य स्वाश्रयपरथन्तस्येव वाध्यव्वात्‌ विशेषपयंवसाना- 
नानुपपत्तिः । विरोषान्वयादि चोचपरिहरो पक्षान्तरेऽपि तव्यो । 


यत्त॒ प्राभाकरः कायान्वितस्वायोभिधायित्वेवेव्युक्तम्‌ › तत्‌ तदभि- 
मतकार्यस्य दुनिंरूपत्वस्ाधनात्‌ परत्रह्मान्वितत्वक्ताघनाच निरस्तम्‌ । यत्त॒ 
तैरथन्तरान्विताभिधाने गोप्वमुक्तम्‌ , तदुभयथापि दुष्टलाननिरस्तम्‌ । कल्पनायां 
हि गैखं दोषः । कायत्रिशेषान्वेषणायां च बुद्धिभ्यापारधिक्यात्‌ गोरम्‌ ॥ 
काय॑ च नेष्टसाधनतिरिक्तमि्युक्तम्‌ । 


अतोऽयथीन्तरानवितश्वाथौभिधायीन्येव पदानि । तनि च ब्रह्मपराण्ये- 
वेद्युक्तं वाक्यार्थव्रदीप इति सव घुखम्‌ । 


इयव पूर्वकाण्डस्थसमीरसितिनयोक्तिषु । 
त्याञ्योपादेयभेदेन सम्यगथपमारणात्‌ ॥ 
अ्रान्तरामिधानाच्च मतान्तरनिरासतः । 
अर्थान्तरान्वितस्वाथ पदान्याइसितीसििम्‌ ॥ 


इति 
श्रीमदात्रेयनाथसूरिसूनुना मेषनादारिसूरिणा विरचिते 
नयद्य॒मणों 


अन्विताभिधानप्रकरणम्‌ । 


15 


&. शब्द निरूपणम्‌ 


रामालुजमुनेभविो गम्भीरोऽये प्रकार्यते । 
श्रावणानां तु शब्दानां रथायित्वविषयोऽघुना ॥ 


यद्यपि कायत्मिकाकाशगुणस्य कार्यता श्चतित एव सिद्धा; तथापि 
तार्किकाणामिव न क्षणिकल्वमिष्टम्‌ । यत एवमुक्तं देवताधिकरणमष्ये-- “"प्राकृत- 
परल्ये तु खष्टुः प्रजापतेभूताहंकारपरिणामञशब्दस्य च विनष्टत्वात्‌ कथं प्रजापतेः 
शब्दपूर्विका सृष्टिरुपपदयते £ कथंतरां विनष्टस्य वेदस्य निलयतवम्‌ १” इति । 
अतः प्राङ्कतप्रल्यावधि शब्दस्य स्थायितेष्टा, तावत्‌ स्वाश्रयाकाशाविनाशात्‌ | 
अत एव द्याकारास्य न॒ वियदश्रुतेः” इति चिरकारस्थायित्वामिधानम्‌ | 
शब्दस्य तामसाहंकारपरखितवोक्तिः स्वाश्रयाकाडपरिणामादौपचारखिी । 
द्रव्यस्यैव हि कार्यल्रेन परिणामभाक्लम्‌ ; न तु गुणानाम्‌ । शाब्दस्य गुणं 
च भाष्यादे। स्पष्टम्‌ | अतो यावदेरान्यापी मवत्याकाशः, तावदाकाशसवदेरन्यापी 
शब्दोऽपि वतते चिरक।खस्थायीति च ददनम्‌ । एवंच पृवैकाण्डोक्तस्या 
निव्यत्वदिरप्यविरोधः; 2अमरनिव्यत्ववत्‌ तस्य चिरकारुस्थायिपरत्वेनाप्युपपत्तेः | 
बह्देरावर्तित्वाद।काशस्य तद्रतिलेन तद्गुणत्वादस्वगतत्वनिरासोऽप्युपपनः । 
एवं कथंचिनयनं तु शब्दाश्रयाकाशदेः परिच्छिनघ्वात्‌ । 


ट किंका अपि शब्दा वैदिका एव । तच्च वेदाथपंग्रह्यादो स्पष्टमुप- 
पादितम्‌ । ननु तत्रैव “'परमपुरूष्रवत्‌ तत्सखरूपतदाराधनतत्फलज्ञापक- 
वेदाल्यशब्दजातं निव्यमेव इति ग्रन्थात्‌ वैदिकशब्दानां स्वतो निलयत्वाभिमतिः 
प्रतीयते; न त॒ चिरकार्त्यायित्वमिति-- तन; पूरवोदाहृतभाष्यविरोधात्‌ ; 


अ (9 (५ क 


“ध्राकृतप्रस्ये त॒ चतुर्मखवरेदाख्यशब्दादौ विनष्टे” इव्यादिसारोक्तिविरोध।च । 





1. पूर्वकाण्डोक्तस्येति । शब्दनित्यत्वाधिकरण इति भावः । यदाहुः-- 
८°वणत्मिकाश्च ये शब्दाः नित्याः सवंगतास्तथा । 
एथग्रव्यतया ते ठ न गुणाः कस्याचन्मताः ॥ ५ 
इति । अत्र हि मदैः शब्दानां निलयत्वं विश्रत्वं द्भ्यत्वं चाभिप्रेतम्‌ । 
2, अमरेति । “अपाम सोममग्रता अभूम इव्यायुक्तेरिति भावः | 
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६. शब्दनिरूपणम्‌ ११५ 


निव्यत्ववचनं घवानुपू्वीवोशेष्टलाकारेण वेदाद्यशब्दररपुप्रभवत्वपरम्‌ । 
अत एव हि दीप्तारयोः “वेदांश्च पृवौनुपूर्वीविशिष्टान्‌ आविष्कृत्य 
इत्याविष्क।रमात्रोक्तिः । ` 

अतो न वेदिकलोकिकराब्दानां नानालमभिमतम्‌ । नानात्वे च 
वैदिकानां ब्युत्पच्यभावादवोधकता । राब्दाथंसबन्धौत्पत्तिकता च वेदाथसंग्रे 
अविरेषेणोक्ता । तदे त्पात्तिकत्वसिद्धवर्थमेव हि ब्दस्य स्थायिलोक्तिमाष्यादो । 
स्थायित्वामावे तु प्रतिक्षणं खब्दानां भिनलात्‌ नेत्पत्तिकतसिद्धिः । 

नु ओत्पत्तिकत्व्य चक्षुरदगषटष्वशाक्तिवत्‌ स्वामाविकल्वरूपत्वा- 
दनिव्यतेऽपि तस्योपपत्तिरिति- तन; शब्दस्य ज्ञाततया कारणत्वात्‌ 
तद्धेतुब्युव्पच्यनुपपत्तस्तस्यापसव्कल्पल्ात्‌ । न हि प्रतिक्षण भिन्नेषु 
व्युत्पत्युपपत्तिः | 


ननु घटत्वादिज।तिवत्‌ शब्दत्वजात्यज्घकारेण तदोसत्तिकतोप- 
पत्तिरिति- तन ; संस्थानस्यव जातितवाङ्गीकारात्‌ । तस्य च द्रव्यमात्ननिष्ठत्वात्‌ 
गुणेषु जाव्यनभ्युपगमात्‌ । अतः शब्दस्य क्षणिकले नोसत्तिकतेति तस्सिद्धघर्थ 
क्षणिकलवादि निराकरणीयम्‌ । अतः शब्दस्थायितादिप्ताधनम्थवत्‌ । शब्दाधि- 
करणे पूवेकाण्डे तस्िद्धावपि तब्याख्यातृभिरन्यथा तत्‌ व्याल्यातमितिं 
परथक्प्रवृत्तिरप्यथवती । तदधिकरणयाथाध्य . तु भाष्यकारेण पूर्वेदाहतमाष्यादौ 
(तितम्‌ । 

एवंविधशब्दस्थायित्वादौ तार्किकाः प्रयवतिष्ठन्ते । तथाहि- 
दाब्दानिव्यत्वस्य प्रयक्षसिद्धत्वात्‌ सोऽनित्य एव । अनित्यता हि स्वख्पप्रच्युतिः, 
तदुपरक्षितसत्तान्वयो वा $ उमयथापि घटाघनित्यत्ववत्‌ 1तदिन्दियप्रमणसिद्धो 
तस्य प्रव्यक्षादनित्यता । कयत्प्रव्यक्षाच्चानिव्यता । कायल हि कारणाधी- 
नत्वम्‌ । तस्य च ताल्वादिकारणालुविधायितवं प्रव्यक्षम्‌ ; घटदेदेण्डाघन्वय- 
व्यतिरेकानुविध।यित्ववत्‌ । 

न॒ च ताल्वादेरमिग्यज्ञकत्वमेवेति $ दण्डादेरपि तथात्वापातात्‌ । 
कारणसामग्री ह्येषा यत्सद्भवे पदार्थोपरम्भो नियतः । अत्र च ताल्वादिन्यापर 
वणैविरेषोपम्भो नियतः । अमिन्यज्ञकसामग्री दयेषा यत्सद्भवेऽपि पदाथ- 





(> शे 


1. तदिन्द्रियेति । शब्दस्य वणौरभकस्य आहकमिन्द्रियं श्रोत्रम्‌; न ठव 
ना दमान्नम्राहकमिति त द्विषये इन्द्रिय प्रमाणमिलयस्य सिद्धाविदयथः । 





११६ नयद्यमणिः 


विशेषोपरम्भो न नियतः; यथा द्यालोकादिसद्धवेऽपि घटादिविरेषोपल्म्भो न 
नियतः । अतस्ताल्वदेरमिन्यज्ञकवैधम्यानामिन्यज्ञकत। । | 
किच किमभिन्यक्तिः शब्दानाम्‌ १ उत श्रोत्रस्य १ नावः; "सवेशब्दानमि- 
केन्दियम्राद्यत्वदेकदेशस्थत्वाच ताल्वचेकन्यापोरे युगपत्‌ सवशब्दोपलग्धि- 
प्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः; श्रोत्रस्याभिग्यक्तिसंरकृतत्वात्‌ सवैराब्दोपर्न्धेर- 
निवार्यैलवात्‌ । शन्दानामसनिहितदेशस्थतवे त॒ श्रोत्रात्मकाकाश्चस्य गव्यराक्तेनं 


म्रहणशक्तिः 
८८अभिव्यज्ञक्वेधर्म्यादभिव्यक्तेरसंभवे । 
प्रयत्नान्तरं दष्टेराभिधानं प्रयतरजम्‌ ॥ 
सक्च संस्कृतं श्रोत्रे सवेशब्दान्‌ प्रकारयेत्‌ । 
घटायोन्मीडितं चक्षुः पटे न हि न परयति ॥' 


इति संग्रहः । 

धविमतः शब्दो जायते, महामूतासधारणयगुणत्वात्‌ गन्धादिवत्‌ › 
इत्यनुमानाच् शब्दानां कायेता । ततश्वानिदयता । 

अनिव्यलेऽपि न चिरस्थायिता ; किं तु क्षणिकलतमेव ; 2ज्यापारानतक्षण- 
व्यतिरिक्तक्षणेष्वनुपञ्ब्धेरिति संक्षेपः । 

अत्रोच्यते-- तस्य न परामिमतानिल्यत्वम्‌ , तदनिल्वप्रलक्षासिद्धेः । 
न हि धटादिविनाशित्ववत्‌ तस्यैन्दियकता, विकल्पासहत्वात्‌ । किं तद्िनाशस्य 
प्रलयक्षव्वम्‌ 2 रब्दानुपठन्धिवौ £ नाधः; तत्स्वरूपप्रच्युतेः प्रयक्षतोऽनुपडन्धेः । 
द्वितीये व॒ तदयुपङ्न्धिमात्रान्न विनाश्चिद्धिः तस्प्रयक्षता वा । अनुपछ- 
न्धिर्नामोपड्न्ध्यभावः; न च तदभावस्य विनारूपता । न हि बधिरस्य 
रब्दोच।रणसमये तदनुपडन्धिरिति तस्य विनाशः; अनुपठन्धिमात्रादभावसे, 
अन्धकारस्थघदेरष्यभावापत्तिः । 


सर्वैति। प्केन्दरियग्राह्माणमिकप्रदेशस्थितानां हि घटपटादीनां युगपदुपर- 
शब्दनं श्रोत्रकग्राह्यतवात्‌ 
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न्धिरानुभविकी सति दीपादिप्रषरे । तथेवेह्‌।पि स्यात्‌ ; 
अकाश्चद्पस्य दे्स्य चेकत्वादिति भावः । 


2. व्यापारानतक्षणेति । व्यापारं प्रति आनतो यः क्षणः तस्मादियर्थः। 
तास्वादिव्यापायसन्नकतिपयश्षणेति यावत्‌ । 


&. शब्दविरूपणम्‌ ११७ 


न च तस्प्रध्वसाभावग्रह इति तद्विनाशप्रलक्षतेति ; विकल्पासहत्वात्‌ । 
वि प्रध्वंसम्रहस्य विनाशप्रलयक्षस्य च मिथो भेदः रेक्ये वा आदे प्र्व- 
सप्रयक्षेऽपि विनाशप्रयक्षािदिः । अतस्तत्प्रष्वंसाभावविनाशयोर्नक्यम्‌ , तयो- 
भिन्नत्वादिति द्वितीयोऽपि निरस्तः । विनाशो नमोत्पन्नकायेस्य पाश्वादयाभाव- 
हेतुः क्रिया । 


नच णद अदने इद्यभावस्यैव धातुवच्यतेति । 
क्रियावचनत्वाद्धि धातुता । न ह्यभावः क्रिया | अतस्तत्साधनवाची तद्धातुः । 
कामे भवतां विनाराप्रध्वंसवेकार्थो; एवमपि न खब्दग्रध्वंसो- 
पडन्धिः; घटादिप्रध्वंसोपरन्धिवत्‌ पाकजपार्थिवरूपादिप्रधवंसोपरच्िवद्रा । 
योग्यानुपटब्ध्या विनादाकल्पनायां तनिलयत्वस्य न॒ प्रवयक्षता; 
अ्थपत्तिकल्प्यतरात्‌ । +उपङ्न्धियोग्यापादकतायास्तु नानिलयवप्रव्यक्षो- 
पयोगिता; र्वितु तदभावकल्पनायाम्‌ । घटदेस्तु सुद्वराभिधातकपारा- 
दिद्यनात्‌ न प्रध्वंस विप्रतिपत्तिः । तत्रापि देविरोषादशोनमात्नात्‌ न 
नाशग्रव्यक्षता । योग्यत्वादिना त्वसद्धावः कल्य एवेति योग्यानुपठन्धिपरात्रात्‌ 
न प्रध्वसभ्रव्यक्षता । 


# 


न च +तत्कल्पनायामपि शब्दस्य न स्थायितेति ; प्रव्यभिज्ञाप्रव्यक्षादेव 


के 


तत्सिद्धेः । ततस्तत्स्थायिवे चाचुपरुन्धिरन्ययाघ्युपपन्नेति न विनाश्कल्पना । 


नच गकारादिप्रव्यभिज्ञायाः तत्सामान्यवि्रयलादन्यथासिद्धतादि ; 
सामान्यस्य प्रमाणयुन्यत्वादसिद्धेः । न च गकारादिष्वनुचृत्तधीतस्तस्सिद्धिरिति ; 
गकारस्येकत्रेन नेकन्यक्त्यमावात्‌ । यत्न हि ऽव्यक्तिभेदपुरःस्यमेदधीः, तत्र हि 
सामान्यम्‌ । 








$ 


1. उपटब्धियोग्यापादकताया इति । उपरुन्धियोग्यपदा्थविषये 


या आपादकता “यदि स्यात्‌ उपलभ्येत इति स्यादिः्युक्तसद्धावनिष्टठा+ तस्या 
९ 
इत्यथः । 


2. कल्पनायामिति । उपयोगितेति शेषः । 
3. देशविश्चेषादृक्षेनमानत्नादिति । देशविरेषे अदशौनमात्रादियथः ॥ 


4. तत्कल्पनायामपीति । न विनाशस्य प्रलयक्चम्‌ $ किंवु अथोपत्या 
कस्पनेति पक्षेऽपीलयथः । 


5. व्यक्तिभेदयादि । तदुक्तम्‌--“^“तदेवोषधभिव्यादौ सजातीयेऽपि दद्तात्‌-” 
इति । 


। १, ॐ. 
+" र्ण 


११८ नयद्य॒मणिः 


न च नानादिक्ाल्वक्तृभेदे गन्यक्तिमेदधीगंलैक्यधी श्चेति ; अभिव्यञ्च- 
कसामम्रीमेदात्‌ तन्नानात्वधियोऽन्यथासिद्धलात्‌ । संस्थानमेव गोल्वादिजातिः । 
संस्थानं च द्रव्यगुणः, न युणगतम्‌ । खब्दस्यान्यविशोषणत्वैकस्वभावत्वात्‌ 
जात्यदेखि नाकारान्तरपेक्षा च । जाव्यदेहिं स्वाश्रयस्य पदाथौन्तरतो 
व्यावर्तकवेनैव स्वेनैव स्वव्यावतंकत।पि सिद्धा । गुणेषु न जातिरिति 
प्रमेयनिरूपण वक्ष्यते । मिन्नवक्तृपसमुत्थनानाभूतपरस्परानपेक्षाभिन्यज्ञकपवनै- 
रमिन्यक्तिमेदे सामग्रीमेदात्‌ गदेनौनात्वोपरन्धिः, तिमिरन्यवधानसामग्री- 
भेद नेत्रभ्रबृत्तिभेदे चन्द्रानिकग्रहवत्‌ । तदुक्त म्‌-- 

८८अभिग्यज्ञकनानालाच्छन्दो नानेव छक्ष्यते । 

नेत्नप्रवृत्तिमेदेन चन्द्रस्तैमिरिकिसि ॥' 
इति । किच तस्य क्षणिकत्ववादिभिरपि नानदेरालवधीर्ान्तिर्लिङ्गीकाया॥ $ 
श्रोत्रदेड एवोपटम्यमानशब्दोपच्यङ्गीकारात्‌ । न च श्रोत्रस्य गद्या 
तदृग्रहोपपत्तिः; आकरास्य धोत्रतवाङ्गाकारात्‌ । वायोः ब्रातिकूल्यानु- 
कूल्ययोविंशोषविरदेण दूरस्थशब्दोपटन्ध्यापातात्‌ ; उभयत्रापि श्रोत्रगमना- 
संमवात्‌ । अप्राप्य तु न तदृग्रहः$ वातप्रातिकूल्यादाबुपठन्धितौल्यापातात्‌ । 
अतस्तत्पक्षेऽपि नानदेरात्वमेव । तदुक्तम्‌- 

^“नानदेयोपटम्भे च सर्वेषां भ्रान्तिसंमतिः । 

कृर्णच्छिद्रगतस्यैव शब्दस्य प्रहणे यतः ॥' 
इति । अस्मद्पक्षे त॒ नभो न श्रोत्रम्‌; स्वेन्दियाणामाहंकारिकवश्चतेः । 
तच्च प्रमेयनिखूपणे उपपादयिष्यते । अतः शब्दाभिव्यक्तिः श्रोत्र एवेति न 
नियमः, अन्यत्राप्याकाशे म्यात्‌ संपकात्‌ । प्रथिग्यदेरपि तस्य गुणलाच्च 
सर्वतोपर्न्धियोग्यता । अता यन शब्दाभिन्यज्ञकवायुविरषसद्धावः, तत्रैव 
समभिन्यक्तिः । 
दाब्दश्च वर्णावर्णासमकमेदात्‌ द्विविधः । अकारादिवर्णात्मकः । ध्वन्या- 
दयपरपर्यायोऽन्यः । तत्रावर्णात्क्यामिधातजवायुमात्रमभिन्यज्ञकम्‌ । वणा 
कानां तु तत्तरादिस्थानविशेषजो वायुविशेषो ध्वनिविरोषसहितानमिवाभि- 
व्यञ्नकः । अवणत्मिकोऽपि प्रलयभिज्ञयेक एव । न च वायोर ष्वनित्वम्‌ , 
श्ाब्दपर्यायलश्रसिद्धेः। तद्‌ भूयस्त्वादिस्तु अमिन्यज्ञ कवायु भूयस्त्रादिनिबन्धनः । 


1. आ्रान्तिरियङ्गीकायो । भ्राग्तव्वेनाज्गीकार्येल्थः । 
2. श्नब्द्पयायत्वेत्ि । ध्वनेरिव्यादिः । 


६. शब्दनिरूपणम्‌ ११९ 


नु ^“ वेणुरन्धरविभेदेन मेदः षड्जादिज्ञकः । अमेदन्यापिनो 
वायोः! इति वायोरेव नादत्वसुक्तमिति-- तन ; वायोरश्रावणलात्‌ । नादाभि- 
ग्यज्ञकवाये षड्ज।दिग्यवहयार ओपचरिकः । पाथिवायुपष्टन्धाकाश्सैक्म्यादि- 
नापि ष्वनिसेक्षम्यादिः । 

अतो ध्वनीनां नामिन्यञ्ञकत्वम्‌ । कितु वायेरेव । अत एव हि 
““वायुनमरुत्थित उरि विस्तीणः कण्ठे विपरिदृत्तो मूर्धानमाहव्य पराडतत। 
वक्त्रे विचरन्‌ विविधान्‌ शन्दानमिन्यनक्ति” इति रावरोक्तिः । 


अतः राब्दस्य वणोत्मकस्य न च्वन्यनिल्ससम्यापादनदूष्रणानि । 
न च ध्वनीनामनिलयसोपपत्तिः; वणंप्तमानाश्रयादिम्यः । अतो राद्धन्तैक्देशिनां 
नादानिव्यत्वाम्युपगमो मयत एव" | 


ननु अभिव्यज्ञकवायोः ग्रथमसंयोग्देशा ए शब्दाभिग्यक्तौ 
राब्दश्रोत्रयेगव्यमावात्‌ कथं तदप्रहणमिति । उच्यते--श्रोत्रस्याणुपरिमित- 
द्रव्यत्वेन ग्युपपत्तिरिति । न च तथाते वायुप्रातिकरूल्यादौ शब्दोपटर्ब्ध्य- 
विंेषापातः; कायकल्प्यत्रात्‌ कारणसामग्रथा . ययेपर्न्धि प्रातिकूल्यदेः 
सामग्रीवेन कल्प्यल्लात्‌ । श्रोत्रदेश एव राब्दाभिव्यक्तिपक्षेऽपि तारतम्यदिः 
सामग्रीभेदः कल्प्य एव । 


न द्यकरूपाभिन्यक्तिः समीपदूरदेशे । शब्दस्य सर्मपि हिं 
सफुटोपरन्धिः । दूरे खस्फुटा । तत्र॒ वायुवरगोऽनादिः कल्प्यः । अनुकूर्वात- 
स्याल्यन्तग्रावल्येऽपि न शब्दोपर्न्िः । तथा प्रतिकूक्वाताल्पववे दूरस्थोऽपि ¦ 
श्रयत॒ इति न तस्यानुकूल्यादिमात्रस्य तदुपडब्ध्यादिहेतुत्वम्‌ । अतः 
श्रोत्रस्य ठस्वाश्रयदेशामिव्यक्तशब्ददेशयेोरम्तराठे स्वग्रद्यविरोधिशब्दान्तर(मविं 
तदग्रहणसामथ्यैमिति, प्रवङरन्दहेतो श्रोत्रस्य तदुपपादकसामर्ध्यमिति च. 
कल्प्यम्‌ । एतत्‌ पक्षान्तरेऽपि समम्‌ । एवमभिन्यज्ञकदेरास्थलप्रतीतेरवाधो 
खाभः । अन्यथा श्नान्तित्व्परिकल्पनया तद्वाघः वल्प्यः । अभिन्ञ्खकदेशस्थैव हि 
ङाब्दग्रतीति; । न च तस्याः प्रतिपनोपाघौ बाध इति न अ।न्तिता। 
्रत्रदेश एव तदभिन्यज्ञकसिद्धौ तद्श्ान्तििद्धिः । न हि तत्र प्रमाणम्‌ । 





1. भयत एवेति । आष्डुत्य भस्टूकवद्‌।पतद्धयः प्रतिवादिभ्यो 
भीयेवेव्यर्थः । 


2. स्वाश्चयति । स्वाभयदेशस्य अआभिव्यक्तगष्द्रदेरस्य चयथः । 





१२० नयदयुमणिः 


अन्यदेशस्थब्दग्रतीतेभौन्तित्वसिद्धो श्रोत्रे एव तदमिन्यक्तिपिद्धिः, 
एतत्सिद्धौ तस्सिद्धिस्लिन्योन्याश्रयणं च । न त्वाकाशस्य श्रोत्रतेत्युक्तम्‌ । 


अतः श्रवणेनापि नेत्रवत्‌ गत्वैव ग्रहः । नेत्रस्य रूपपस्परहेऽवकाशा- 
छोकादिः सहकारी । श्रोत्रस्यापि गवयवरकारानुकूख्वातादिः । न हि निरिछद- 
पिहितकवाटपदान्तरवस्थितैवाद्यशब्दः समीप्येऽपि श्रूयते । तदन्तगेव्यवकारे 
दूरस्थोऽपि श्रूयते । श्रोत्रदेशे तदभिन्यक्सयुतपत्तिक्षययोरप्यवकाशादिः 
सहकारीष्ट एव । 

किच वौष्ठथादिवायोः क्णनेमिमागस्परशानुपट्ब्धेश्च न श्रोत्रदेशे 
तदमिग्यक्तिः । वायोः स्पर्शनव्वेऽयुमेयते वा तननेमिस्पशोत्‌ तस्प्रतीतिः 
स्यात्‌ । न॒हि तत्सूक्षमतादनुपर्न्धिरिति ; मेयौ्मिधातजवातग्रावल्येऽपि 
तदनुपड्न्धेः साम्यात्‌ । चक्षुषा स्थूटद्पिद्रव्यस्य दूरादल्पतया म्रहणवत्‌ 
डान्दस्थपि दूरान्मन्दतया प्रहणमध्युपपन्नम्‌ । 

नु श्रोत्रस्याणुलेन गत्वैव तद्ग्रहे वगिन्ियदेरपि गत्वैव स्वोपटन्धिः 
स्यादिति- मैवम्‌ ; पक्षान्तरेऽपि तगिन्दियदेमध्यमपरिमाणत्वाभिमानाचक्षुषद्तवैव 
ग्रहणापर्तिप्ताम्यात्‌ । अतो यथेपङम्भमेव कारणकल्पना । अतस्तत्तया 
गकारदरैक्ये हि अभिन्यज्ञकाभावदिवायोग्यतयानुपरग्धिः । अभिग्यक्तिश्च 
खाब्दानामेव । अमिव्यज्ञकवायोः गत्वरतदिवाभिग्यक्तयस्थेय॑शब्दस्शू्वस्थेर्यम्‌ ; 
मेघतिमिरान्धकारिताल्कामागंभिन्यज्यमानपदाथस्शव्यस्थेयेवत्‌ । प्रयत्जानामपि 
खननादीनां जखाभिन्यज्ञकत्वत्‌ ताल्वादिजानाममिन्यञ्चकताप्यूपपना । 
अतस्तत्र तेषाममिन्यज्ञकतैव । न च द॒क्तिकारजतादिवद्भदाग्रहात्‌ 
भ्रान्तिरिति ; गकारादेन्यैक्च्वैक्यस्योक्तव्वात्‌ । उचैः स्वरादिरप्यभिन्यज्ञक- 
वायुप्रावल्यदैर्ध्यादिक्ृत ओपचारिक एव । अतो गलदेः श्रावणल्।चैपाधि- 
कत्वाद॒क्तिरनुक्तोपाठम्भः; उपाधेरपि मेदनिरवाह्यत्वात्‌ ; शन्दस्योपाधि कत्वमिष्टमेव | 
यत्त॒ तस्य श्रेत्रप्राह्यत्वौपाधिक्रवे गेत्वदेरपि सास्नादिनैपाधिकत्वप्रसङ्ग 
इव्युक्तम्‌ ; न तदिष्टमस्मव्पक्षे । तच्च प्रमेयनिरूपणे वक्ष्यते । 





1. अनुमेयत्वे वेति । शोतरेदेश एव शब्दग्रहणपश्च तद्धेतोवायोरपि कणेदेश- 
प्रातेर्वैक्तव्यत्वात्‌ तस्स्प्च उपङभ्येत । वायोः स्पाश्नत्वे सोऽप्युपलभ्येत । 
स्पर्शग्रहणेन वायोरनुमेयत्वेऽपि वायुस्पर्योपन्धि्दिं न व्याहन्येतति भावः । 

2. तत्तयेति । (नोऽयं गकारः? इति मयमिच्ञाविषयतवेवयथंः | 


६. शब्दनिरूपणम्‌ १२१ 


अता गकारदेरेकलधीरनन्ययासिद्धेति स्थायित्वाचुमानादिधिद्धो 
क, अ, चे, 


समानदेकेन्दियम्राह्यत्वेऽपि युगपत्सर्ववर्णोपङ्न्धिकायौददांनादमिन्यज्ञकभेद- 
कल्पनाप्युपपन्ना । 


किच धटदेरकेन्धियम्राह्यस्य नेकाभिग्यज्ञकता । +अभिग्यज्खत्वप्रयोजक- 
रूपिद्रन्यलरूपत्वाम्यामेकाभिव्यङ्गथतवप्रयुक्ततस्य शाङ््वयमानलात्‌ । उपाधि- 
दाङ्कायामपि नानुमा । 


विच एकेन्दियम्राह्यघटदेः सर्वैस्यारोकाभिन्यक्तिदशंनात्‌ ताल्वादिजवायु- 
विरोषस्यापि सवैवर्णाभिन्यज्ञकत्रमनुमाय पारिशेष्यात्‌ तदुत्पच्यदुमा । अतः 
अनुमानपुरःसरमनुमाने दुखम्‌ , प्रव्यमिज्ञापूवैकममिन्यज्ञकान्तरक्तम्यवाघात्‌ । 
नियतविषयलेनाभिन्यज्ञकमेदाचुमानं तु प्रम्‌ ; प्रव्यक्षपूवैकल्ादेतदनुमानस्य। 
अतो नाभिव्यज्ञक्वरैधम्यमात्रात्‌ कारणता । आलकादेः खननादेरवैधम्य- 


$ 


नामिन्यज्ञकता च स्यात्‌ । 


किच एकेन्द्ियम्र्यैकदेरास्थानामप्यज्ञनायभिन्यज्ञकमेदनियतो म्रहणमेद 
इति द्ृद्यते स्थख्गुक्तनिधानादो । योग्यलखादेव हि तस्य मनुष्यदृस्यत्वम्‌ । 
तथा योगिनामपि अणुकादिद्र्खरशक्तिरभ्युपगता । सपि सहका्यभि- 
व्यञ्ञक्वेधम्यंदेव । 

न चैकेन्ियम्राद्यते तु नामिव्यञ्ञक्वधम्थमिति ; पटखाघर्दितानामन्नन- 
विदोषानक्तनयनावस्थायां पदाथविरोषादशंनात्‌ तदक्तावस्थायां तदरीनात्तदवै- 
धर्म्य॑सिद्धः । अता न सवोभिग्यज्ञकसाखूप्यम्‌ । 


यत्तु सामम्रीसमवधाने कायेत्वे पदार्थोपरन्धिनिर्यतिः, नाभिन्यज्गथत्व 
इव्युक्तम्‌ ; तत्त॒ अमिव्यङ्खथस्थायित्वे गगनादिवत्‌ अभिन्यज्ञकसमव्रधाने 
खननादिवत्तदभिव्यक्तिः । यतः प्रदयुक्तः कूपाकाशादेहीनकरणायभिन्यज्गथत्- 





1. अभिग्यङ्खधलेति । समानदेशस्थवस्तुगतमेकेन्दरियग्राह्यत्वं किमेका- 
भिव्यज्ञकत्वे प्रयोजकम्‌ १ किं वा तद्वतं रूपिद्रव्यत्वम्‌१ तदूद्रव्यगुणगत रूपत्वं 
वेति प्रयोजकान्तरशङ्कायामेकेन्द्ियम्राह्यस्वस्य नैकाभिग्यङ्गयत्वमाधकतेति भावः । 
दाख्रदीपिकायां तु अन्यदुक्तम्‌- “दृष्टा च समानेन्द्रियग्राह्याणामप्यमिव्यज्ञकव्यवष्या । 
सावित्रं हि तेजो घटादीनामेवाभिन्यज्ञकम्‌ $ न नक्षत्राणाम्‌ । निम्बत्वक्‌ चन्दन- 
गन्धस्येवाभिव्यज्ञिका ; न गन्धान्तरयाणाम्‌ । तस्माददोषः इति । अन्यच्चायमेव 
अन्थरोऽनन्तरं ददेयिष्यति । 

16 


१२२ नयद्युमाणिः 


व्यभिच।रोऽभिव्यज्ञकसमवधने । किच पदार्थदर्शनानियतिस्तु तत्तत्पदार्थस्वमाव- 
कृता ; न त्भिग्यज्ञकस्वमावकृता | अतः “अमिव्यज्ञक्वेधर्म्यात्‌ ” इत्यादयो 
हेव्वामाप्ता एव । 


यत्त॒ तामसमहाभूताप्ताधारणयुणववाद्न्धवदित्यनुमानम्‌ , तत्‌ सिद्ध 
साधनम्‌ ; राब्दस्याश्रयविनादाद्विनाशाम्युपगतेः । तदनुमानान क्षणिकता | 
प्रत्युत गन्धादिवदक्षणिकतैव । अयोग्यतयाप्यनुपडग्ध्युपपत्तेः न तावन्मात्रादपि 
क्षणिकता । “वाचा विंख्पनित्ययाः इत्यादिश्रव्या च तत्स्थायिता । तत्र 
नित्यत्व चनमपि “तन्मात्राणि भूतादे रीयन्ते” इत्यादौ तदयदेः श्रवणाच्चिर- 
क!रस्थापिलपरमेव । न त्वनान्तवनित्यत्वपरम्‌ । एवंच न शनब्दाधिकरण- 
विरोधोऽपि । तत्सूत्राण्यप्येतदवुगुणं योजनीयनीति शब्दस्थायित्वादिः सिद्धः | 
अन्यत्त विस्तरभयात्‌ नोक्तमिति । 

इति 
श्रीमदान्ेयनाथसूरिसुूनुना मेधनादारिसूरिणा विरचिते 
नयद्युमणो 


# 


शब्दनिरूपणप्रकरणम्‌ । 





७. श्रुतिरिङ्गादिनिरूपणम्‌ 
्रव्यादीनां स्वरूपस्य तद्वरबय्योरपि । 
तन्त्रानभिज्ञवरोधाय विवेकः क्रियते स्फुटम्‌ ॥ 


श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानप्तमाख्या विनियोजिकाः पदायेस्वख्यज्ञापि- 
काश्च ; एतत्प्रनाणन्यतिरेकेण पदा्थस्वरूपज्ञपकामावात्‌ । यद्यपि श्रतिरेव 
सर्वत्र प्रमाणम्‌ तथापि श्रुतिव्वाचवस्थायुक्ताया एव प्रमाणता । तत्र श्रुतिनौम 
दितीयान्तादिपद्‌ प्रवणम्‌ । ^“टन्द्रया गाहपत्यम्‌?' इत्यादि तदु दाहरणम्‌ । चिद्ं च 
पदानामभिधानप्तामर्थ्यम्‌ । “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्च"? इति तदुदाहरणम्‌। 
वाक्यं चान्योन्यानिवितव्वनैकाथीमिधायीनि पदानि | ^(द्रादरोपसत्ताईहौनस्यः? इति 
तदुदाहरणम्‌ । इतिकतेग्यताधप्रधानं प्रकरणम्‌ । ““दरपू्णमास्ताम्यां स्वर्गकामो 
यजत" इति तदुदाहरणम ॥ स्थानं नाम संनिधिः क्रम इति च पर्यायः । 


4 ( , क, 


तस्य च पारठप्तानाघ.वनाद्‌ाहरण ब्रा्तद्धम्‌ । आख्या चध्वर्यवामत्यादः । 


1ननु न पदान्तरनिरपक्षा गाहपत्यमित्यादिश्चतिर्विनियोक्तरी । न चेन्द्रपदा. 
भिघानसामथ्यंमात्रादिनद्रामिधानम्‌, अन्वितस्यैव वाक्यस्याभिधायक्वात्‌। 
अतः श्रुतिलिङ्गे न वाक्यात्‌ प्रथक्‌ प्रमाणमिति-- मेवम्‌ ; अन्वयन्यतिरेकाम्यां 
गाहंपत्यमिव्यस्येव विनियोजकत्वात्‌ । पदान्तराणां च गाहेपत्यपरलवेऽप्य- 
विरोधात्‌ तत्परतासिद्धिः । 


ननु यद्यपि गाहपव्यपदशक्च्येव गाहेप्यप्रतीतिः, ययेवेन्द्रपदशक्व्यवेन्द्- 
प्रतीतिः; तथापि कथं गाहंपत्यपदस्य श्रुतित्वम्‌ , अन्यस्य लिङ्गत्वमिति-- 
मेवम्‌ ; उपस्थानप्रतिसंबन्धिगाहंपत्यस्य पदमत्रेणागमकत्रात्‌ “कदाचन 
स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि" इव्यत्रनद्रब्दश्रवणात्‌ तत्समभिग्याहृतपदकदम्बकाद्ा 
इन्द्रो पस्थानं प्रतीयते । केवर चिन्द्राभिधानसामथ्येमिन्द्रपदस्य । तत्सामथ्य- 


1. नन्वि्यादि ॥। अयमथः-श्रुत्युदाहरणे गार्हपत्यमिति पदमात्रं न 
प्रमाणम । ““कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र” इति लिङ्गादाहरण सामध्यंमात्रे न प्रमाणम्‌ । 
किंतु वाक्यमेव । शाब्दबोधस्यान्विताथविषयकत्यात्‌ वाक्याभावे तदयोगात्‌ । अतः 
श्रुतिखिङ्गयोवाकेयपक्षया पायक्यं कथमिति । 


९२४ नयदय॒मणिः 


मात्रादिन्दोपस्थानपरता शब्दस्य । तदेकवाक्यतयेतरपदानामपि देन्द्रेऽनुबिद्ध 
एव दितीयान्तगाहपत्यश्चुत्या विनियोगः । 
ननु कः प्रकरणविनियोञ्यः पदार्थः? फठ्वत्संनिधावफरं तदङ्गमिति 

न्यायात्‌ स्वगैफटप्रयाजाघन्विते दरौपूणंमासप्रधानममिधीयत इति श्रोतमेव 

रोषत्वे भ्रयाजानामिति यतः । श्रुत्यायविनियुक्तपदाथेेषत्व एव हि प्रकरणं 

प्रमाणम्‌ । किच अन्यपदाथोन्वितस्वाथामिधायिनः शब्दा ब्युत्पन्ाः । 

प्रकरणप्रमाणेन विनियोगे हि प्रयाजादिवाक्या्थानां दर्शपूर्णमासादिवाक्यर्थै- 

नान्वयो वाच्यः प्रकरणे भ्रमणे । अन्यदा त्वशान्दं प्रकरणविनियोज्यं स्यात्‌ $ 

वाक्यार्थानां परस्परान्वयान्यु्पत्तेः । न च 1फाफठनयात्‌ करणेतिकर्षव्यताला- 

विभगिनान्वयप्र्ततिः; इतिकतन्यतयैवान्वयात्‌ श्रोतव्वोपपत्तेः । न द्यनिधौरि- 

तविशचेषस्येदमर्यनान्वयसमवः | अतो न प्रकरणविनियोऽयसद्धाव इति न प्रकरणं 

नाम भ्रमाणमिति-- तन ; फख्वदफठनयेन फठ्वदरपूणेमासवाक्येषु विधायकः 

दाब्दः अघ्रेयादेः भ्रयाजादेश्च करणेतिकतव्यतालाविभगेना्चेयप्रया- 
जायन्वितस्वा्थपर इति, तदवस्थायामवान्तरवाक्याथतां हिष्ठा तास्पयीनुयुणं 
पदार्थतयानीतिः प्रयाजादिमिः भ्रधानान्वयातु । करणेतिकर्वन्यतालेनान्वये 
च॒ वाक्यार्थयोरन्वयापत्तेरेदम्यमत्रेणान्वयात्‌ । करणस्येतिकर्वन्यताखूप- 
विदेषान्वयस्य ग्रकरणप्रमाणगम्यत्वात्‌ । देदमधथ्यलक्षणो यः सामान्यसबन्धः 
शाब्दः; तदाक्षिप्तवराव्‌ करणेतिकतेन्यताछक्षणसंबन्धस्यापि शाब्दता सिद्धा; 
प्रतीतस्षामान्यान्वयस्य विशोषान्वयमात्रापादकत्वात्‌ प्रकरणप्रामाण्यस्य | छेके 
2८अरोग्यार्थी भेषजं पिबेत्‌ + अश्चिनौ नमस्छर्यात्‌ इत्यादौ भरकरणव्रिनियो- 
ज्येऽदाब्दत्वं श्रतीयत इति न शाब्दघ्वं तस्य। 

नन्वेदमर््यमात्रस्यैव शाब्दत्वात्‌ स्थानस्याशाब्दत्वान्न तस्य विनियोजकल- 

मितिं न स्यानं नाम प्रमाणमिति-- तन्न; प्रतीयमनेदमध्यन्यवस्थापरत्वात्‌ 
स्थानप्रमाणस्य खन्दत्वोपपत्तः । ““दन्धिरस्यदन्धो भूयात्‌" इति मन्त्र उपां- 
नयुयाजमन्वधीत उदाहरणम्‌ । प्रकरणाविशेषात्‌ स स्प्रधानार्थं इत्य] राङ्क, 
असीति मध्यमपुरुषध्य सनिध्यपेक्षतादुपांद्चयाजस्य सनिधानात्‌ प्रकरणाविरोध।च 
तच्छेषः | अन्यथा त्रनियभेननिकश्रधानान्वये मन्त्रस्य विकल्पेनान्वयो दुष्परिहर 





1. कफटलाशूढनयादिति । फल्वत्सनिधो अरकं तदङ्गमिति नयापदत्यथ; । 
2. आसेग्यार्थीति वाक्यमासेग्यफलोदेशेन मेषजपानविधायकम्‌ । 
प्रकरणात्‌ तदितिकर्तव्यतात्वेनाव गम्यते अध्चिनमस्कार इति भावः । 


७. श्रतिषिङ्गादिनिखूपणम्‌ १२५ 


इत्युक्तम्‌ । नन्वाध्वर्यवादिसमाख्याया न प्रमाणता ; तस्या छेोकिंकत्वात्‌ जोकि 
कवाक्यवत्‌ प्रमाणान्तरसपिक्षलात्‌ , प्रमाणान्तरस्य चामाव्रादिति-तन,; 
तदाख्याया लौ किकलेऽप्यपेरुषरयतनानादित्वात्‌ प्रमाणान्तरपेक्षामावादहिनियोज- 
कत्वोपपत्तः । 

एतेन वेदान्तेऽपि श्रुत्यादिखूपं व्यस्यातम्‌ । 

नलु पग्राहक्युतपत्तिः कि भाष्यकारामिभ्रतेति£ ओमिति ब्रूमः । 
गुणोपसहारपदे पुरुषविदयायां फच्वदफरेपयोगद शनात्‌ फठ्वदफङन्याय 
एव॒ भ्राहकब्यु्पत्तिः, तन्न्यायन्यतिरेकेणादशेनात्‌ ; तत्रैव प्रमाणोपयोगाच । 


2८्रह्म गमयति?” इति द्वितीयाश्रुतिः परब्रह्मपरत्रे उदाहरणम्‌ । 
काथैचतुुखपरते गव्युपपत्तिरूपलिज्गम्‌ । तथा ^^तदेक्षत” इत्यादीति डिङ्गानि 
प्रसिद्धानि । ऽ«^ननारायण परो ज्योतिः?” इत्यादि वाक्यम्‌ “दहं विपाप्मम्‌?› इत्यदि 
विचोप।स्यविेषनिधौरणाथमिति प्रकरणम्‌ । काण्वमाध्यन्दिनियोः «धयः परथिन्यां 
तिष्ठन्‌” ५यः सर्वेषु तिष्ठन्‌" इत्यादिना श्रूुधमाणयोः पयोययो; “य॒ आत्मनि 


तिष्ठन्‌? इध्यादिस्थने श्रूयमाणम्‌ श्यो विज्ञाने तिष्ठन्‌” इत्यादि 
क्रमस्ये दाहरणम्‌ । पुरुषविचेव्याख्या । 





1. ्राहकव्युर्पत्तिरिति । अत्रेदं बोध्यम्‌- प्राभाकरः ्राहकग्रहणभिति 
्रुत्याययतिरिक्त किंचित्‌ स्वीकृतम्‌ । तन्मत्ते आरादुपकारकेषु प्रयाजादिष्वेव प्रकरण- 
व्यापारः । संनिपातिनां आहकम्रहणाख्येन प्रमाणेनापूर्ां त्वम्‌ । अआहकग्रहण नाम 
अवघातादीनां प्रधानापूर्वेण प्रयोजनप्रयोजनिमावेनान्विताभिधानमेव । यदपि 
आहकस्यापूवस्यावघातादिना न साक्षादुसादनम्‌ , अथापि अवघातादीनां श्रतिञिङ्ग- 
वाक्यैः बरीह्या्य्थैत्वे स्ववाक्यत एव ज्ञायमाने ताहशव्रीह्यादीनां प्रघानापूरवेण हणात्‌ 
बरीह्यादिद्वारा मआदकार्थत्वावसायः । इदमेवाभिपरिलयावघातादेरौपादानिकं करत्वर्थत्व- 
मित्यपि तैरुच्यते । इदं च ग्राहकग्रहणे सप्तमा निरूपितमिति तेषामाशयः । अयं 
तु मन्थक्रारः प्रकरणवशात्‌ प्रयाजादेरप्यन्वितामिधानविषयत्वात्‌ माट्वत्‌ प्रकरणाति- 
रिक्ते तदरस्वीककवंनेव फठ्वन्न्याय सामान्यत आहेति । 


2. वेदान्ते श्रुतिखिङ्गदिसर्वोदाहरणस्थलप्रदर्नं बह्मेयादिना । 


3. “(नारायण परो ज्योतिः? इति वाक्योदाहरणम्‌ । “यदतः परो दिवो 
ज्योतिः” इव्यादयुक्तो नारायण इति तद्वाक्यगम्यम्‌ । एतद्धाटतनारायणानुवाकस्य 
८०दह्‌ विपाप्मम्‌?› इव्युक्तदहरवियोपास्यनिधोरणाथत्वत्पूैपश्चे प्रकरणोदादरणत्वम्‌ । 
पूरवपक्षद्दितमप्युदादवमिष्टामिति कायेचतुभ्ुखद्यादिपूवैवाक्यतत एव सुक्ञानम्‌ । 
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४. 
शरव्यादिषु च पूवं पूवं बल्वत्‌ ; इतरद्‌ दुर्बलम्‌ । 
नतु लिङ्गात्‌ कथं श्रुतिवीयस्त्वम्‌ 2 प्रधानसनिध्यधीनवात्‌ 
प्रधानगृहीतयोः श्ुतिलिङ्गशेषल्वयेः सभत्वादिति । उच्यते-- गाहंपत्यप्रिति 
गाहपव्यशेषत्वस्य शीघ्रत्वात्‌ । उपतिष्ठते; 


{~ 


दितीयान्तपदेन मन्त्रस्य 
द्व तायान्तपद- 


अमिदध्यादिव्य्थः । गार्हपत्यस्य मन्त्रामिधेयता हि गाहंप्यमिति 
श्रवणमात्रात्‌ प्रतीयते । इन्द्रमभिदध्यादिति नेन्द्रपदमात्रात्‌ ; न च पदान्तरैः | 


इन्द्रपदाभिधानसामध्यात्‌ तदुपस्थानपरता कल्प्या । अतो लिङ्गस्य विप्रकृष्टता | 


नलु विप्रकृष्टेऽपि गाहंपव्योपस्थानश्ुव्या एकरोषवेऽपि लिङ्गादिन्ो- 
पस्थानङ्ेषत्वमप्यस्तु } न त लिङ्गस्य वाधः; विरोधाभावात्‌ । न च गाहेपव्योपस्थने 
मन्त्रस्य गौणार्थता, इन्द्रोपस्थाने सुख्यार्थतेति विरोध इति वाच्यम्‌ ; एकप 
करणेऽप्युमयभ्रमाणत उभयत्र विनियोगात्‌ ; मन्त्नोचारणाव्रस्या 'गोणमुख्यार्थस्या- 
विरोधात्‌ । इन्द्रस्य देवतासरेन प्रकाराश्वपेक्षितः । न च श्रुतिविरोधे 
स्मृतेवेदानुमानव।धवघ्चिङ्गवाध इति वाच्यम्‌; लिङ्गस्यापि म्रवयक्षवेद मेदत्वेन 
समृतिसाम्यादुभयत्र विनियोग इति चत्‌-- तन; श्रुत्या शद्वारदोषत्वस्तिदः 
प्रधानगृह्णीतत्वमन्तराक्नानयोश्वरिताथत्वात्‌ लिङ्गन ग्राहकसंबन्धाधीनेन स्फुटे 
द्रारसमणाक्षेपेणतिकतंग्यताकाङ्ञक्षिप्रकरणसन्यपेक्षेणउ विरम्वितेनाप्यविनियो- 
उयत्वात्‌ । न॒हि विनियोजकल्क्षणप्रकरणनिरपक्षटिङ्गस्य विनिषोजकलम्‌ ; 
 श्रधानस्येतिकतेन्यतात्वाकाङ्क्षाभावे विनियोजकत्वाभावात्‌ । प्राहकमन्त्राम्नानयो- 
रानर्थक्ये हि विनियोगाकाज्क्षा । न हि सा आकाङ्क्षाश्रुव्या विनियोगे | 
एवंच मन्त्रस्य न प्रयोगादृत्तिकल्पना, गौणकल्पमुल्याथतक्द्छप्तिः । 


एतेन “रह्म गमयति?” इत्यादिश्रुतेः ब्रह्मणः प्राप्यस्य सवैगतल्ेन 


तस्रातिविरोधिंगमनानुषपनत्तिषूपािङ्गात्‌ चतुमुंखप्रापिप्रमापकात्‌ प्रावस्यमुक्तम्‌। 


निःसंशयम्‌ ८८अमानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति? इति नपुंसकलिङ्ग दितीयान्तपदेन 








1. गौणञुख्याथे्य । गोणञुख्योभयविधायपरस्य मन्त्रस्य । 

2. द्वारशेषलवेति । मन्त्रस्य प्रधानार्थता गारहपत्योपस्थानद्वारेति श्रुत्या 
बोधितमिति भावः| | । 

3, प्रकरणसव्यवेक्षेगति । लिङ्गस्य सामान्यधमबोधकप्रमाणपेश्वाया 
इषटत्वादिति भावः । वरिम्बितेनापीति । शीघ्रविनियोजकत्वस्येव वि कम्भ्य 


विनियोजकस्वस्याप्यभाव इति भावः । 


(य 


७. श्रतिखिङ्गादिनिरूपणम्‌ १२७ 
्रुतिख्येण प्रधानपरत्रह्मोपासनसंनिष्ितेन परत्रह्मोपाप्तनप्रतीते 
सर्वगतं प्राप्यमथं प्रति गमनानुपपत्तिलिङ्गस्य, अन्यत्र 
नाथकल्प्यसंनिधानस्य 


¦ दाीघ्रत्रात्‌ । 
्रतदिरण्यगभोपास- 
कल्प्याकाङ्क्षाथप्रकरणोत्कषंसपिक्षस्याचिरदेदिरण्य- 
गर्भप्रापकवकः्पनस्याव्यन्तदुवंख्तात्‌ । सर्वगतस्यापि देरविरेषस्यस्येव प्राप्य 
त्वेन श्रवणात्‌ गमनमप्युपपननमिव्युक्तम्‌ । 


डिङ्गवाक्यविरोधस्योदाहरणम्‌ ““ स्योनं ते सदनं करोमि, घृतस्य धारया 
सुरोवं कल्पयामि, तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ, व्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः" 
इति । तत्र “सदने करोमि! (ग्रतितिष्ठ' इति लिङ्गा म्यां सदनप्रतिष्ठपने प्रतीयेते । 
(तस्मन्‌ सीद” इति पूवोथप्रदरोनेनैकवाक्यता च । तत्न वाक्यिङ्गं॒भ्रबठम्‌ । 


ननु जिङ्गस्य वाक्यानपेक्षस्य न विनियोजकल्म्‌ । पदार्ना 


सभूयकारिताष्युत्पत्तेः 2अन्विताथौवगतानुष्ठेयाथप्रकशकलिङ्घन वाक्यसपिक्षेण 
मन््रविनियोग इति बाक्याछिङ्गं॑दुबलम्‌ । अतो वाक्यबठात्‌ “स्योनं ते"! 
इव्यादिमन्त्रद्यस्योभयत्र विनियोगः । न॒ च (तस्मिन्‌ सीदामृते इत्यादीनां 
पदानां सदनाप्रकाराकत्वानन सदने विनियोगः; तथा स्योन ते 
इत्यादिपदानां प्रतिष्ठापनप्रकाशाकत्वान्न प्रतिष्ठापने विनियोग इति 
वाच्यम्‌ ; स्योनादिपदानामपि सदनाप्रकाशकलात्‌ सदनपदानन्वयापत्तेः । 
(तस्मिन्‌ सीद इव्यादिपदानामपि प्रतिष्ठापनानन्वयः । अतो लिङ्गस्य 
सेनिहितयेग्यसवेपद पिक्षमेव विनियोजकत्वमिति चेत्‌- मेवम्‌ ; ऋङ्मन्त्रवत्‌ 
पाठमात्रात्‌ यजुःपदानां संभूय बेोधकत्वाभावाद्‌ स्योनं ते 
इद्यादिमन्त्रद्यमपि यज्व । रकित्वनुष्ठानाथनि श्चयात्‌ संभूय बोधकलम्‌ । 
तन्निश्चयश्च लिङ्गादिति शिङ्गपूवकमेव पदान्वयाकाङ्कति जिङ्गाद्धिभ्रकृष्ट 
वाक्यम्‌ । अन्वयार्थपूर्तिस्तु स्योनादिपदमात्रात्‌, न त्वनुष्ठेयाथोन्तरपरात्‌ 
वाक्यात्‌ । (तस्मिन्‌? इति परामरोश्च मिनवाक्यतवेऽपि “एतस्येन रेवतीषु? 


इद्यत्रैव॒सभवतीति वाक्ये दुवरेखमेव । तत्र हि ञ्योतिष्टामध्रकरणे 


1. हे पुरोडाश्च, स्योने सुखकरं ते स्थान करोमि कस्पयामि । धृतस्य धारया 
सखेव" सुखशमनयोग्य तत्‌ स्थाने कस्पयामि । तस्मिन्‌ सीद उपविश । हे ब्रीदीणां 


मेध सारभूत, शोमनमनस्कः सन्‌ अगते मरणरहिते तत्र स्थाने प्रतिष्ठितो भवेति 
£ 
मन्नाथेः। 





2. अन्विताथोवगतेति । अन्विताथस्पेणावगतेत्यथैः ॥ 


१२८ नयद्युमणिः 


८“एतस्यैव रेवती वारवन्तीयमभचिष्टोमसाम कत्वा पञ्चुकामे ह्येतेन यजेत! इद्यस्य 
पथ्‌ वाक्यत्रेऽपि एतस्यैवेल्यस्मिनपूांथंपरामर्ो 1ददयते । 


वेदन्ते तु “सदेव सोम्येदमग्र आक्षीत्‌ इव्या्ुमानखूपवाक्यं 
प्रधानकारणववे हेतुः । परन्रह्मकारणत्वे व्वीक्षणरूप लिङ्गम्‌ । पदान्तरान्वय 
निरपेक्षम्‌ ^“ र्षर्तः' इव्यादिपदामिधानसामथ्यमात्राचच न कारणत्वावगतिः। 
वाक्यं तु प्रतिज्ञाहत्वादिपरपदान्वयपेक्षितया विखम्बितम्‌ । इक्षणचिङ्गस्या- 
नन्यथासिद्धलसाधनपराणि “"गोणश्चेत्‌" इव्यादिपूत्राणि । 


वाक्यप्रकरणविरोधे तत्रैव ““अग्निरिदं हविरजुषत इव्यादिसूक्तवाके 
८८अबीवरृधेतां महो उ्यायोऽक्राताम्‌?? इत्यादयुभयदेवतापरपदसपुदाय उदहरणम्‌। तत्र 
वाक्यस्य प्रकरणात्‌ प्राबल्यात्‌ पौणंमासाद वश्रीषोमादिदेवतानां विमजञ्यान्वयवत्‌ - 
तच्छेषत्रेन विभज्य तेनान्वयः । 


ननु कृत्स्नस्य सूक्तवाकस्योमयत्रान्वयः; वाक्यात्‌ साक्षात्‌ पदारथान्वयवत्‌ 
इतिकर्तव्यतार्थप्रकरणास्यप्रधानाकाङ्खया पदाथान्वयस्य समथल्ात्‌ प्रधाना- 
काङ्क्षायाः प्राबल्यात्‌ प्रकरणस्यैव प्राबल्यादिति मैवम्‌- न; प्रकरणात्‌ 
सवैकरणदेवतान्वयस्य कल्प्यत्वात्‌ ; वाक्यात्‌ ““भवीनब्रृधेताम्‌ इत्यादिपदाना- 
मम्नीभोमादिपदेक्यस्य कुप्तत्वात्‌ । वुप्तकस्प्ययोश्च कु्भ्राबल्याद्रक्यात्‌ 


प्रकरणबाधध एव । 


` वेदान्तेऽपि “व्दह॒विपाप्मभ्‌' इव्यादिप्रस्तुतं प्रधानभूतं विद्ये 
प्रकरणसुपरास्यविशेषनिक्षारकाकाङक्षि । “सहल्लजीषं देवम्‌? इत्यनुवाकस्य 
प्रकरणेन प्रमाणेन दह्यपा्तनैकवाक्यमावः क्ष्यः । «नारायण परो उयोतिः"? 
इत्यादिना “अथ यदतः परो दिवो अयातिः” इव्यादि& जगत्कारणतयोक्तमुपा- 
स्वस्तु "परं अयोतिः इव्यादिशब्देनिर्दिश्य नारायणत्वविधानावगते्वाक्यादनेक- 
विं्ान्वयस्य कुक्तत्वात्‌ प्रकरणवाधः सिद्धः । 





1. दयत इति । अस्य विचारः पूवम्रीमांसायां रेवत्यधिकरणे (2-2- 12) 
द्रष्टव्यम्‌ । तत्रापूवंयागपरं तद्‌ वाक्यमित्युक्तम्‌ । एतस्येवेते पद प्रकृतवाक्यविधीयमान- 
परामा्चं । पूर्वप्रस्वताभिष्ठ्यागसाडद्यमादाय एतस्यवेति एवकारघटितपदोपपत्ति- 
रित्यन्यदेतत्‌ । तावान्‌ शः मरक्रते तस्मिन्‌ सीदेति वाक्ये नास्ति । अथापि 


पू्वोत्तरवाक्ययोः परस्परान्वयं विनेबोपयेोगोऽविरि्टः 


७. श्रुतिलिङ्गादिनिरूपणम्‌ १९९ 


प्रकरणस्थानयेोर्विरोधे तु राजसुयप्रकरणे अभिषेचनीयक्रमे ८८अक्षेदी- 
व्यति, राजन्यं जिनाति" इव्यादिरुदाहरणम्‌ । तत्र स्थानात्‌ प्रकरणस्य प्राबल्यात्‌ 
प्रकरणेन सवप्रकरणान्वयो विदेवनदेः । 


ननूभयोरपि वाक्याथौन्वयहेतुवात्‌ भ्रकरणस्थाने तुल्यवठे । आकाङ्क्षा 
ठक्षणे हि प्रकरणम्‌ । स्थानं तु संनिधिः । तदुभयमप्यन्वयहेतुः । न च 
स्थानस्य सनिधिमात्रतादन्वये आकाङ्क्षपेक्षेति वाच्यम्‌ ; आकाङ्क्षाया 
अपि संनिध्यपेक्षत्वेन तुस्यलात्‌ । प्रकरणस्वारस्यात्‌ सवौन्वेये संनिधिस्वारस्या- 
देवान्वयोऽपि स्यादिति । 


मेवम्‌ ; अमिधानपयवप्तान एव॒ पाठनिषेरुपयोगात्‌ अमि्ेचनीय- 
निरपेक्षम्‌ “अक्षैर्दीव्यति, इत्यादिवाक्यानां प्ैवसितत्वात्‌ । पर्यवसाने च 
विनियोजकप्रमाणसंनिधेरेव वल्वत्तया आकाङ्क्षाभावे च पाठसनिधेर' 
प्रयोजकत्वात्‌ । अभिषेचनीयस्थानस्य तदेवनदेरान्नानारथलेनाप्युपपत्तेरन्वयाये- 
त्वामावात्‌ स्थानवाध एव । 


वेदन्तेऽपि दहरविवाप्रकरणे जीवात्मपरप्रजापतिवाक्यस्तनिधौ 
्रूयमाणमपि ^“एवमेवरैष सप्रसादोऽस्मच्छरीरात्‌ ससुर्थाय परं व्योतिरुपसपघः? 
इत्यादि प्रकरणाकाङ्क्षया अन्वयदेतुस्थानाख्यसंनिषेदुंवेख्लात्‌ प्रकरणान्वयिपर- 
विधाश्ञेषमेव । 


न च “एवमेवैष संप्रसादः” इ्यदेः वाक्यात्‌ परविाशेषत्वम्‌, न 
प्रकरणादिति वाच्यम्‌ ; परञ्योतिःरशब्दस्यादिव्यादिपरव्वेन जीवपरव्वेनापिं 
योजयितुं शक्यत्वात्‌ । प्रकरणे 9 परञ्योतिरादिशब्दानां परमात्म 
परत्वमिति प्रकरणदिव परमात्मशेषता । प्रकरणात्‌ तच्छेषत्रे च स्थानात्‌ 
म्रजापतिवाक्यशेषताशङ्कापि न युक्ता । 


स्थानसमाख्ययोर्विरोधे तु दशेपूणेमासयोः "पौरोडाशिकम्‌ इतिं 
समाख्याते काण्डे सानाय्यक्रमे “जुन्धष्वं दैव्याय कर्मणे देवयजञ्ययि,? इति 
पत्रप्रोक्षणार्थो मन्त्र उदाहरणम्‌ । तत्र समाख्यायाः स्थानाद्‌ दुब्लात्‌ 
सानाय्यपान्नप्रोक्षण एव विनियोगः । न पुरोडारपात्नत्रोक्षणे । 


नचु समाख्यायाः. पुरोडाशान्वयनोधकल्वात्‌ संनिधेः सांनाय्यपात्रस्या- 


प्यषृगम्यमानत्वेन समबर्त्वादुभयत्रान्वयः । न च समस्यायाः पौरुषेयत्वेन 
17 
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ुर्बल्लान्न तयोः साम्यमिति वाच्यम्‌ ; समाख्यायाः सवत्रप्रमाण- 
तापत्तरिति चेत्‌ ॐ 

मैवम्‌ ; संनिधानकल्पनापूवैकं समाख्याया अन्वयहेतुतया प्रमाणत्वेन 
विरङुम्नितत्वात्‌ $ स्थानस्य तु संनिधितवेनाविरम्िततवात्‌ । न हि समाख्या 
सनिधानकल्पनाव्यतिरेकेण प्रमाणम्‌ । अतः समाख्यायाः स्थानप्रमाणेन 


बाध एव । 
वेदान्तेऽपि उपको्तख्विवासंनिधो श्रूयमाणाभ्निविद्ाया आख्यातः 


परथक्फलसाधनवत्रियत्वानवगतिः; किंतु स्थानप्रमाणेनाक्षिविचाङ्गत्वमेव । 
परथन्विवावे फटस्य कल्प्यतेन विरम्ितत्वात्‌ फलान्तरसेनिधेः कल्प्यत्वाच | 


फड्वदुपकोसठ्विधासंनिषरिः वृतः । "आश्निविचायाः फलश्ुतिरथवाद इत्युक्तं 


भाष्ये | 


ननु भाष्ये स्थानग्रमाणादक्षिविघाङ्गताक्तेति-- तन $ अक्ष्यन्तराधि- 
एव॒ बह्यविचाया असमाततेस्तन्मध्यगताभचिविधा ब्रह्मविचाङ्घमिति 
प्रकरणभ्रमाणपर 


करण 
स्थानप्रावल्यस्योक्तत्वात्‌ । नन्वेवमपि तत्र मध्यगतराब्दः 
इति- तन्न ; तस्य स्थानग्रमाणपरघ्वेनापि योजयितुं शक्यत्वात्‌ । 

एवं विध्रकषदिौर्ल्यं पृपूर्वेम्य उच्चरेषाम्‌ ; विरोधे चैतेषां वाध इति 
सिद्धम्‌ । 

नयु विरोधे दुर्बखस्य प्राप्तस्य प्रमाणस्य वाधः; उताग्राप्तस्येति। 
न॒तावदाधः, प्राकतघ्य वाधायोगात्‌ । प्राप्तिनाम निश्चयः; बाधो नाम 
मिथ्यात्वम्‌ । नापि द्वितीयः, अप्राप्तस्य बाधायोगादिति । उच्यत-- 
सर्वज्ञानानां यथार्थवरेऽपि प्रावल्यनिबन्धनं निश्चयात्मकत्वम्‌ । प्राबल्यं च 
शीघ्रोदयादिना । शीघ्रता चोक्ता श्रुव्यदेः । अतः प्रवल्प्रमाणसंनिषै 
प्राप्तस्यापि दुल्प्रमाणस्य न कार्यकरता, प्रवकामिभूतत्वात्‌ । आदिद्योदये 
चन्द्रध॑निधिसद्धवेऽपि चन्द्रिकाया यथादिल्यरदम्यभिमूतत्वेनाकायैकरत्वमेव 


1 
ज्योग्जीवति ; नास्यावरपुख्षाः श्चीयन्ते ; उप वयं त अज्ञामोऽरस्मिश्च खोकेऽमुस्मिश्चः" 


इति फलश्रवणात्‌ न॒ फलस्य कल्प्यत्वम्‌ । अतः एथग्िद्यात्वमेवेयत्राह-- 
अभरिविद्याया इति । अर्थवादत्वादेवानेकफल्कीतेनं घटते । एषां च मोक्षाधिक्ता- 


विरोधित्वं भाष्य एवोपपादितम्‌ । 


नन अभ्रिविदययायाः ^“अपहते पापक्रल्याम्‌ ; खोकी भवति : खवंमायुरेति ; ` 


॥\..# ५ 1 ई 


^ न 
११ क नि. + 
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वस्तुतो वाधः; प्रापतज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण बवधायोगात्‌ ; वृत्तिज्ञानस्याचिर- 
स्थायित्वेन नरवरत्वाचच । विरोधिज्ञानोदय एव॒ हि पवेज्ञानस्य विनाशः । 
न हि मुद्भरादिना घटादिरिष ज्ञानं ज्ञानान्तरेण बाध्यते । अतः फडापदहार 
एव वाधः सर्वत्र प्राप्तदुवेखग्र माणस्य । छक्तिकारजतज्ञानयोः प्रयक्षत्वेऽपि 
रजतदहेत्ववयवानामल्पत्वाच्छुक्स्यवयववाडल्याच तद्ग्राहकयोरपि प्राबल्यदै्वल्ये । 
दुबेखगप्रमाणकाथरजतम्यवहारवाध उक्तो यथा्थ्यातिवादे । तत्न ्युक्स्यवयव- 
वाहुल्ये 'नयनदोषादिना रजतद्भेदो न गृहीतः । श्रतिचिङ्गादो तु चित्तदोषा- 
दिप्रकर्षो न गृहीतः पूवैपक्षदशायाम्‌ । विप्रकषात्‌ तस्प्राबल्यादिज्ञानेऽपि 
्रलयादिसद्भविऽपि लिङ्गादिप्रमाणावङम्बने तु प्रमाणाग्रहणक्रतमिति तातीये 
्रुतिचिङ्गादो, षष्ठे अपच्छे ददो, दारमिके कृष्णटादो च प्राप्तवाध एव $ 
अप्राप्तवाधायोगात्‌ | | 


(क च 


ननु लिङ्गस्य श्रतिविरोधेऽपि प्रामाण्यं नापगतमिति अनुष्ठान- 
रूपन्यवहारवाधोऽपि न स्यात्‌ । अयुष्ठानफख्त्वात्‌ प्रमाणस्येति- तनन ; 
श्रुतिसेनिधौ फठाभवेऽप्यन्यत्र तद्धिङ्गस्यैव विनियोजकलवेन फङसद्भावात्‌ । 
विच प्रमाणस्य सतः स्वैत्र फठेन भाग्यमिति न नियमः; धाराव।हिक- 
विज्ञानेष्वविरोबेण प्रामाण्येऽप्युत्तरज्ञानानां व्यवहारफखामावात्‌ । तत्रापि 
प्रथमज्ञानस्य प्रावल्ययुक्तिश्राबल्यात्‌ व्यवहारहैतुता नान्येषाम्‌ । एवे श्तेः 
रौघ्रथाद्‌ गाहैपल्योपस्थानविनियोगे सति मन्त्रस्यामननशेषत्वयोश्वरि- 


| 9 ९ 


ताथलात्‌ न पुनस्तत्रैव ख्ङ्घ दपानद्रधकाडन वानयमः । 


ननु धारावाहिक विज्ञानानां सर्वैषामेकविषयलवात्‌ प्रामणण्येऽपयुत्तरज्ञानानां 
कृतकरव्वेन न फलम्‌; लिङ्गस्य तु प्रामाण्ये भिन्नविषयलेनाचुष्ठानफर्मव- 
स्यमिति- तन $ श्रतिलिङ्गयोरप्येकमन्त्र विषयत्वेन समत्वात्‌ । भिनविषयते 
तु न विरोध इति न बाध्यवाधकमावः | 

नन्वेकमन्रविषयववेऽपि श्रुतिलिङ्गयोः प्रथक्प्रमाणलाद्‌ गाहेपलेन्द्रो- 
पस्थानविनियोगद्वयपरतेति न विरोध इति- तन; फठ्वत्संनिधावफख्त्येन 
धरूयमाणमन्त्ररोषत्वानिबाहद्वारा विरोषाकाङ्क्षायां तस्समपेकव्रमाणद्भयावतररि- 
प्रबख्प्रमाणेन गाहैपदयद्रारसमपणात्‌ मन्नाख्यविषयस्येकद्वारयेषत्वमेव विषयः । 


गाहपद्यशेषतवं कि गाहैपलयोपस्थानानिवीौश्म्‌ 2 उतेन्द्ररोषत्वमिन्दो- 





1. नयनदोषादिनेति । अग्रदीते इति देषः । 


क 


१३२ नयदयमाभणः 


श्यो 


पर्थानादिति हि शङ्का । अतः सवैथैकविषयतवं श्रुतिलिङ्गयोरिति स्थितम्‌ । 


अतः प्रवट्प्रमाणान्मन्त्रस्य द्वाररोषत्वे निरूढे पुनरपि तत्र बुयुत्साभावान्न 
विरुम्बितश्रमाणेन तत्समर्पणमिति । 


श्रतिलिङ्गादीनां संनिपतिऽपि प्रमाणाबाघादेव बाधचिन्ता युक्ता । 
न॒ द्यगन्यनुष्णतवानुमानवषिङ्गादिः प्रमाणम्‌ ; श्रुतिसंनिधावनुष्ठानहेतु- 
त्वामवेऽपि तदिङ्गस्थैव तत्र प्रमापकलात्‌ । दव्यत्वं तु न कदाचिदग््यनुष्ण- 
त्वालुमापकम्‌ । अतो न श्वुव्यादिविरोधे शिङ्गादेर्हैतवाभासतुल्यता । अतः 
फठासिद्धिरेव बाधराब्दाथः; न तु द्रव्यत्वजिङ्गादभ्चिगतानुष्णतज्ञानानुदयवत्‌ 
ञिङ्गादिन्द्रोपस्थानज्ञानानुदयः । विरोधे दुवस्य प्रामाण्यामवि सधैत्रापि 
तथात्वापातः; तस्याग्रामाण्यस्य निश्चितत्वात्‌ । ततश्च त्रिः स्वाध्यायं 
वेदमधीयीतः इति स्वशाखायाः कृत्स्नाया विनियुक्ततेऽपि “'वहिदवसदनं 
दामि इव्यादिमन्त्रिङ्गाद्हिं खवनश्रमापकतस्य हानिः स्यात्‌ । 


नु तर्हिं प्राप्तत्वदिव न बाधः राक्य इति- तन ; पूर्वीपरापच्छेदेऽपि 
तथात्वापत्तः । न तु प्राप्तनाध इष्टः | तत्र द्यपच्छेदयोः क्रमेण प्राप्तयोः 
तद्विषयत्वेन प्रा्तयेरनैमित्तिकयोः सदक्षिणादक्षिणत्वेन विरुद्धाथयोरपि न पूवैनेमित्ति- 
कराल्लनाधः । विलेकश्रयोगे विरुद्धघेन सदक्षिणादक्षिणयोयुगपदनुष्ठा- 
नाराक्तरन्यतरादुष्ठाननाघे प्राप्ति, उत्तरस्य पूवेवाध कलेसुक्तं तत्रापीति प्राप्तनाध 
एव ; पू्वापच्छेदनिमित्तस्य ज्ञातत्वेन नैमित्तिकराच्स्यापि प्राप्तत्वात्‌ । 
उत्तरनिमित्तं त॒ जायमानं पृव॑निमित्तस्य स्वनैमित्तिकानुष्ठानद्वारा विरोधित्वेन 
तदनाधमानभुदेतीति तत्राप्यचुष्ठान एव विरोधात्‌ । तथा कृष्णटेऽघातः 
अतिदेशप्रापतभ्रकृतन्रीहिद्श्वैतुष्यप्रयोजनामावाद्‌ बाध्यत इति प्राप्तवाध 
एवेत्यनुष्ठानबाध एव । ¦ 


एतेनेदं निरस्तम्‌ ; यद्‌ गुरूमतावरम्बिभिरुक्तम्‌-टिङ्गादेरन्यत्र दृष्टं 





1. गुरुमतेति । “सामान्यतः प्राक्षि मन्वाना निशेषमपश्यन्तः स्मृति- 
प्रमोषनिभित्त मतिज्ञान व्यपदिशन्ति । विशेषावगमात्‌ तेषां निवतेते इति 
गुख््रन्थः । अयमर्थः-लिङ्गविनियोभ्यवर्दिङवनमन्नादिगतस्यायेप्रकाशन- 
समर्थमन्नरत्वरूपसामान्वधर्मदर्शनात्‌ ेन्द्रीमन्त्रेऽपि जखिज्ञं प्राप्तमिति भ्रान्तिज्ञानं 
जायते । श्रान्तिज्ञानं नाम अरहणस्मरणात्मकज्ञानद्वयम्‌ । (इद रजतम्‌? इति 
्चकतिकाम्रहणरजतस्मरणोभयात्मकम्‌ । इदं च रजतस्मरणं स्छतिप्रमोषः; जापणदष्ट- 


७. शअतिलिङ्गादिनिरूपणम्‌ १३३ 
विनियोजकत्वं स्मरतो भ्राहकमानामानयो श्वरिता्थंिषयेऽपि" स्मृतिश्रमोषाद्धि- 
नियोगप्रमितिग्यवहारो मेदाग्रहकारितः प्राप्तमेदग्रहाद्वाष्यत इति ; जिज्गप्रमितेः 
समृतित्वाभावात्‌ ; स्मृतिवे च प्रमापक्वामावात्‌ । प्रमापकत्वे च प्रिश्च 
स्यात्‌ । तच्चाशक्यम्‌ । न चामासप्राप्लया वाधोपपत्तिः; वस्तुतो बाधाभावात्‌ । 
वाध्यत्वेनाङ्गीकरे षा्ठदारामिकयोरपि आमासत्वापत्तिप्रपतिः तत्र प्राप्तिद्रदिमा । 
तृतीयादिषु प्राततिरामासत्वं वाधदाव्यं च । प्रामाण्यामासतवे कथं बधदाव्येम्‌ 
अतो बाध्यत्वे दृढा प्रा्िरङ्खीकायी । अतो न बाधवेषम्यम्‌ । अतः प्रमाणेन 
प्राप्तस्य बाधः प्रवदट्प्रामाण्यस्य बाधकं तृतीयषष्ठयोः । दरमे तु कातो बाध 
इति निरवयवेन सर्वं षुस्थम्‌ | | 


अ 


इति 
श्रीमदात्रेयनाथसूरिसूनुना मेषनादारिसूरिणा विरचिते 
नयद्युमणो 
श्रतिखिङ्गादिनेरूपणम्‌ 





रजतस्य “तदू रजतम्‌” इति तत्तांशस्म्रतिप्रमोष्ेण रजतांशमात्रस्मरणात्‌ । अत एव 
छुक्तिग्रहणरजतस्मरणयोर्मेदाग्रहः । तद्वदिहापि लिङ्गावानयेाज्यमन््रस्थलायप्राप- 
रेनद्रीलिङ्गग्रहणकाङे स्मरणे सति भदाग्रहात्‌ इद रजत जानामि इतिवत्‌ “किङ्ग प्रासत- 
जानामिः इति प्रापिप्रमितिग्थवहारो भवति । प्रात्तिनामह विनयाजकत्वम्‌ । यदा तु 
विनियोजक्रश्चतिदशंनात्‌ लिङ्गे प्रा्तमेदग्रहः, तदेव तद्वाधः । तथाच आरान्ति- 
आपस्तनाध पएवेह प्राप्तनाध इति । 


1. चरिता्थविषयेऽषोति । श्तिविनिथुक्तमन्नविषयेऽपीत्यथः । 


८. यथथेख्यातिनिषरूपणम्‌ 


प्रकार्यते यथाराक्ति श्रीमहछछक्ष्मणयेगिनः । 
सर्वविज्ञानयाथाप्म्यविषया गहना मतिः ॥ 


| क 


ननु भाष्यकारस्य सवज्ञानयाथात्म्यमेव नेष्टम्‌ ; भाष्यादौ विपरीतद्याते- 
रप्युक्तेः । 

तथा हि--श्रीगीतामाष्ये “"तमस्तवज्ञानजम्‌'” इद्यत्न “ज्ञानं वस्तुयाथा- 
त्यावबोधः । तस्मादन्यत्‌ तद्विपययज्ञानम्‌?” इति । तथा “भेदो विपर्ययज्ञानम्‌” 
इत्यादि तत्रैव । तथा पश्चदरो “तमेष चाचम्‌'? इत्यत्र; “कथमनादिकाखग्रहृत्तो 
गुणमयभोगसङ्गः तन्मूढ च विपरीतज्ञानं निऽतेते”” इति । तथाष्टादश “मोहात्‌ 
तस्य'इघ्यत्र अज्ञानं ज्ञानविरोधि विपरीतज्ञानम्‌ इति । तथा “अधर्म 
धर्मम्‌"इद्यत्रापि ““पर्वं विपरीतं मन्यत इव्यर्थः? इति । एवं तत्र तत्रान्यथाल्या- 
तयुक्तिबाह्ूल्यं इदयत इति तदप्यभ्युपगतमिति चेत्‌ ; 

तन; परस्परविरुद्ाङ्गाकारानुपपत्तः । न द्येकस्येव ज्ञानस्य 
यथाथता विपरीताथता च| न च विपरीतख्यातिरेव भाष्यकाराभिमता; 
“यथार्थं सवैविज्ञानम्‌'' इति तस्या यथाथतिक्तेः । भय्येऽन्यथाख्यायुक्तिसतु 
पूव॑पक्षतया । पूर्व॑पक्षावरम्बादेव केषांचित्‌ ख्यादयन्तरणां निरासोऽपि । 
अत एव हि तत्रैव “सवं विज्ञाने यथार्थम्‌! इ्युपसंहत्य “'तेस्तर्वादिभिर 
प्रपञ्चितानीति न तत्र यन्नः क्रियते इति पूर्वनिरस्तेतरश्यादयन्तराणा। 
यथायेख्यातिन्यतिरिक्तानां निरस्तत्वोक्तिः । अन्यत्र ॒विपरीतज्ञानोक्तिस्तु 
भेदाम्रहादिपरा । अत एव हि त्रयोदशाध्यये “सामानाधिकरण्येन प्रतीतिस्तु 
वस्तुतः दारीरस्य गोघ्वादिवदात्मविरोषणतेकस्वभावतया तदपृधकूसिद्धे- 
रुपपन्ना' इति 2 मेद प्रहहेतुपुक्त्वा, उत्तरत्र “श्रकृतिसंनिधानदेव मूढाः 
 प्रकृव्याकारमेव वेदितारं परयन्ति"? इद्युक्तिः । अतो यथाथख्यातिरे राद्धान्तः । 








1. अन्तरथब्दोऽच्र विशेषपरः । अत इतरशब्देन न पुनरुक्तिः । 
। 2. मेदाग्रहहेवुमिति । यथा श्ीरनीरयोः संसगविदेषवछात्‌ भेदाग्रहः; 
तेन श्चीरमिति नीरमिति वा व्यवहारः, तथेति तत प्रभमछछोकत।त्प्यचन्द्िकायां 


द्र्टन्यम्‌ । 


८. यथाथेख्यातिनिल्पणम्‌ १३५ 


तव्पसिन्थिनो वैरोषिकादयः । तथाहि- विपरीतख्य।तिरेव 
श्रन्तिथुक्ता । नयु विपरीतख्यातिनौम का न तावद्विपरीतैव ख्यातिः सा $ 
ज्ञानस्य स्वतो वैपरीद्याभावात्‌ । ज्ञान हि वस्तुनिश्चयः; । न हिं तस्य 
वेपरीलोपपत्तिः । वैपरीत्यं हि विपरीताकारत्वम्‌ । तच्च अन्याकारस्य 


सतोऽन्याकारत्वम्‌ । नच मृददेः पिण्डाकारस्य घटाकारता द्यत इति- 
पिण्डाकारस्य सतो धटाकारल।दशेनात्‌ । पिण्डत्वाकारविरोधी हि षटाकारः । 


न॒ च तद्रञज्ञानेऽप्यस्विति वाच्यम्‌ ; तदाकारस्य सत्यत्वे भ्रान्ति 
त्वानुपपत्तिः । असत्यत्वे तु न तस्य ज्ञानाकारता ; तुच्छ्य वस््वाका- 
रतानुपपत्तः । तदाकारत्वे च ख्यातिरेव तुच्छेति शक्तिकादौ न रजताधिप्रवृत्तिः । 
रजतख्याव्या प्रवृत्तिरिति तु न; तस्य तस्याः तुच्छत्वात्‌ । बाधोऽपि न 
तत््यातेः । (नेदम्‌ इति विषयस्यैव हि बाधधीः । न तु ^तत्ख्यानमपि न 
इति । सवैर्बुद्िसव्यताप्रपश्चस्तु साध्ये | 


अथ विंपरीतवस्तुविषया ख्यातिर्विपरीतख्यातिरिति- तन; वस्तुनो 
वैपरीत्य सत्यमसत्यं वेति विकल्यासहत्वात्‌ । आये न भान्तिता; 
धर्मत्वानुपपत्तेः । 


अथ सन्तमेवाथं विपरीतमवगमयन्ती ख्याति्विपरीतख्यातिरिति-- तन $ 
अर्थवेपरीव्ये विपरीतव्वेन ख्यापनानुपपत्तः । तदुपपत्तौ च॒ ख्यायमानघटा- 
दिसत्तायामपि न विश्वासः । 


अथ घटादेः सद्धावान्न वैपरीव्यमिति- तन ; तत्सखे मानाभावात्‌ । 
द्यातेस्तत्न मानव तत एव ॒छक्तिकारजतादिसत्ताप्यङ्गीका या ; अविशेषात्‌ । 
तत्र बाधात्‌ तदसचे तत्घ्यतिरप्यसतच्वापातः › ख्याव्यधीनतात्‌ सच्स्येव्युक्तम्‌ । 


अथ विपरीतज्ञानविषत्वात्‌ तद्राध इति-तन्न ; विपरीतवस्तुडाना- 
मावस्योक्ततात्‌ । बाध्यार्थविषयतवेन ज्ञानवेपरीयाङ्खाकारेऽपि विपरीतज्ञानसिद्ध- 
वितरेतराश्रयता ; बाध्यारथविषयतवेन ज्ञानवैपरीलयम्‌ + एतत्सिद्धो च तस्सिद्धिरिति। 


अथान्याकारस्य सतोऽन्याकारतां बेधन्ती" सख्यातिर्विपरीतेति- तन ; 
यथाबोधिंताकारस्येवाथंतच्वखूपत्वेन ज्ञनयाथाथ्यापातात्‌। 





1. बोधन्तींति । बुध अवगमन इति भोवादिकस्य परस्मैपदिनो र्पम्‌ । 
अत्र 'ुध्यमाना वस्तुरूपमन्यथा स्थितमन्यथा इति नयवी थीवचनाचुबादः ॥ 
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अथान्याकारस्य सतोऽन्याकारत्वेन स्यानमेव तस्या मिथ्यात्वमिति-- 
तन; व्यक्व्यन्तराकारस्य सतो गेत्वदेव्यक्त्यन्तराकारतां बोधयन्त्याम- 
यथार्थत्वापातात्त्‌ । अन्यत्रैव सतोऽन्याकारतावोधनमिति विशेषणेऽपि दं 
रजतम इति शुक्तिकादौ प्रतीते रजते, अन्यत्र तत्सच्वानेश्वयादनासासः | 
न च शुक्तिकायां श्रतीतस्यापि बाधादन्यत्र तत्सत्तति- प्रतीतस्थकत 
बाध्यत्वादन्यत्नापि बाध्यत्वसंदेहात्‌ । न च तत्र सत्वान्न बाध्यत्वसंदेह इति- 
यत्र तस्य प्रतीतिः; तत्र तस्य निवेधादन्यत्रापि योगादन्यत्र तन्निबेधापातात्‌ | 
न च यत्र प्रतीतिः, तत्रैव नेदं रजतम्‌” इति निषेधान्नान्यत्र निवेध इति- 
धूं सत्‌ ; इदानीं न? इति काठ्भदन्यवस्याप्यत्वापातात्‌ । अथ प्रतिपन्नोपाधौ 
वाधप्रतीतेनै काठमेदग्यवस्येति--एवं तर्हिं रजतदेरनिवैचनीयल्मेवायातम्‌ | 
असतः ख्याघ्यनुपपत्तेः; सतो बवाधानुपपत्तेः । तदुक्तम्‌ - 
८0नान्यत्र भाति रूप्यं तदिह वाधात्त॒ कल्प्यते । 
हसद्‌ भ।ति चद्‌ रूप्यं ख्यातिः सत्तां न कल्पयेत्‌ ॥ 
सत्तां चेत्‌ कल्पयेत्‌ ख्यातिरसत्छ्यातेरयोगतः । 
यत्र यद्भाति तत्रैव तत्सत्ता किं न कल्पयेत्‌ ॥ 
तत्र बाधान कल्प्या चेननान्यत्र ख्यालयभावतः । 
ख्यातिं विनापि चेत्‌ सत्ता कल्प्यते नियतिः कुतः ॥ 
सन्चद्धाति कथ वाधो भाति चेत्‌ तदसत्‌ कथम्‌ | 
सदसद्भयामतोऽत्राच्यं यक्त रूप्यमिति स्थितम्‌ ॥ 
इव्यनिर्वचनीयख्यातिपक्षसक्षेपः । 
अत्रोच्यते-अनिवोच्यरजतसत्ताङ्गाकारेऽपि तस्यानि्वाच्यरजततय 
अग्रहणाद्विपरीतख्यातिपक्षपातः । न हि छयक्तिकारजत देः सदसदनिर्वचनीयतय। 
ग्रहः । तथात्वे च न श्रव््युपपत्तिः । सम्यग्रजतधीटिं प्रहृत्तिहेतुः । प्रचृत्ति्हि 
म्रवत॑मानस्य तस्मयोजनज्ञानात्‌ अन्यश्रयोजनाज्ञानाच । 
नच सम्यग्रनत्ताद्रयादनिवौच्यरजतस्य तत्र तस्परचततिहेतुतेति ; 


तस्य स!दृश्येऽपि ततः प्रब्रच्यभावात्‌ । रजतब्ुद्धर्हिं ग्रदृ्तिः । वस्तुतो न 
तत्साद्द्यं॑च तस्य ; प्रतीव्यात्मकवस्त्वात्मकयोमास्वरत्वादिसादृर्यामावात्‌ । 





1. इष्टविद्धिस्थोऽय सग्रहमन्थः । 


८. यथाथख्यातिनिरूपणम्‌ १३७ 


न॒ चानिरवाच्यरजतस्थापि वस्त्वातमकता $ ज्ञातत्वाभिमानिरोधात्‌ । 
न हि घटादिवत्‌ तदात्मकत्वमिष्टम्‌ । 


{4 (4 


नच प्रतीदयतिरिक्तो रजतादिः श्ुक्तिकादो जायत इति-विकल्पा- 
सहत्वात्‌ । कि तद्‌ भावत्मकम्‌ £ उतामावातमकम्‌ £ कोव्यन्तर वा? नायः; 
तस्य॒ कटकादिकायैकरत्वाद्दानात्‌ तत्र प्रद्रस्यनुपपत्ते;ः । नापि द्वितीयः; 
अभावस्य भावादरानात्‌" प्रवृत्यनुपपत्तेरेव । साद््येऽपिं तदिल्येव प्रवृत्तः, 
सदरमिलेवाप्रवत्तेरन्यथाख्यानापातः । तृतीयोऽपि विकल्यः--रकि कोध्यन्तरं 
सदसदालमकम्‌ £ तद्विठक्षणमनि वाच्यम्‌ £ दन्यातमकं वा१ नायः; एकस्य 
युगपत्‌ सदसदात्मकविरुद्धधमवच्वानुपपत्तेः । तदुपपत्तावपि साद्र्यानुपपत्तश्च । 
नापि द्वितीयः; अनिवांच्यवस्तुसत्तायां प्रमाणामावात्‌ । तच्च वक्ष्यते । नापि 
तृतीयः; दन्यवस्तुनि प्रमाणाभावात्‌ । तत्सद्भवेऽपि तस्य रजतसाद्ध्या- 
भावाच्च ततो न प्रब्रत्तिः | द्यून्यात्मकता च तस्य नेष्टा । सदसदत्करजत- 
सत्ताप्रमाणसद्भविऽपि न तस्य रजतसाद्दयमिव्युक्तम्‌ । 


न॒ च तस्य परमाथरजतसाजाव्यात्‌ ^इदं रजतम्‌" इति प्रतीतिप्रबृती 
इति --परमार्थरजतवत्‌ तस्यावाध्यत्प्रसङ्गात्‌ । मिथ्यासत्करजतस्य परमाथ- 
रजतस्य च व्यक्तेग्यङ्खथजायोश्च साजाघयादुपपत्तेश्च । 


न चानिर्वाच्यरजतवदितररजतस्यापि मिथ्यात्वात्‌ साजाल्यमिति- 
सव्यमिध्यातमकरजत वि भागाभावप्रसङ्गात्‌ ; इतररजतस्य मिथ्यात्वासिद्धेश्च । न 
च दृदयत्वात्‌ तस्य मिथ्यात्वं साध्यत इति--दृद्यत्वमिथ्यात्वयोन्यप्त्यसिद्धेः । 
नच ुक्तिकारजतादौ तस््रसिद्धिः-तत्रानिवौष्यरजतासिद्धेः तस्य दृद्यत- 
स्याप्यस्िद्धत्वात्‌ । 


अतोऽनिवौच्यरजतस्य न रजतान्तरसाजात्यम्‌ ; सादस्यं वा । अवदय च 
सादश्यादिरङ्ीकायः; भ्रान्तिविषयस्य विनापि साद्य वस्तुनि द्ये 
श्रन््यदशंनात्‌ । 


के क 


न च भमाधिष्ठानञ्युक्तिकदेरेवेतररजतसाद्स्यावेक्षा, नानिवंचनीयरजत- 
स्येति-भधिष्ठानस्य रजतसद्रात्वे तस्येवारजतस्यापि रजतप्रचृत्तिहेतुत्वोपपत्ते$ 
रजतान्तरकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । 


1. भावादशनादिति । भावस्वेनादर्यनादिय्थः । 


2. दृह्य इति । बाष्पे धूमसाद्येन दहि धूमश्रान्तिरिति भावः । 
18 
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अथ सत आत्मनो वाधायोगात्‌ असतश्च शशविषाणादेः ख्यात्ययोगाच् 
दयुक्तिकारजतादेरानेवाच्यत्वे ख्या तत्ववाध्यत्वेण प्रमाणमिति- तनन ; आतमन 
बाधानहत्वे स्वं वा न स्यात्‌ ; विकल्पासहत्वात्‌ । तत्प किं प्रमाणसं- 
बन्धाहंत्वम्‌ £ सत्ताज।तिवा £ नायः; श्य॒क्तिकारजतदेरपि दृर्यत्वामिमानात्‌ प्रमाण- 
सवन्धाहताया अभ्युपगमात्‌ सचखापातात्‌ । तस्य दृरेयत्वानम्युपगमे शशविषाणादि 
साम्यम्‌ । आत्मनः प्रमेयता च नेष्टेति न ततस्तत्सत्तासिद्धिः । तदभ्युपगतौ च 
म्रपञ्चवान्मध्यात्म्‌ । प्रपञ्चस्यापि प्रमाणावेषयत्वरूपद्यरयत्वमेव हि मिथ्यातर 
हेतुरभ्युपगतः | नापि द्वितीयः ध आत्मन्यक्तरकत्वामिमानात्‌ तद्रयतिर्क्तिपदाथस्या- 
सत्रामिमानाच सत्तासमवायित्रादुपपत्तेः । आत्मन्यतिर्क्तिघटपटादिस्ाङ्गीकरे 
चापसिद्धान्तश्च । प्रमाणसिद्धेष्वेव हि सत्तासाम।न्यम्‌ । म्रमाणसिद्धधटप्टयादीनां 


सघ्वादुषरपत्तवात्सन [अ प्रम[णात्तद्कलवा वदत्त न सत्ता; 


अय धघटपटादिमेदानां व्यावतंमानत्वेनापारमाध्यम्‌ ; रजौ मूदटनाग्बु- 
धारावदिति- तन ; आसनोऽपि घटपटादिस्तवपदार्थेम्यो व्यावर्तमानलान्मिथ्या- 
त्वापत्तौ सत्ताजाल्यसिद्धेः; अभिव्यज्ञकपारमार््यऽमिन्यङ्ग्यापारमार्ध्यात्‌ । 
न चात्मन्याक्तेवाह्ूल्यमिष्टम्‌ , येन सत्ताजाप्युपपत्तिः स्यात्‌ । अतो व्यावर्षमान- 
त्वहेतुरनेकान्तिकः । आत्मनो जग्यृत्यनभ्युपगतो मिथ्याल्वापातः । 
सत्पारमार्थिकदैतुतेनोक्तोऽनुत्रतमानव्वहेतुरप्यनेकान्तिकः; शवटोऽयेः “पटोऽयम्‌ः 
इति सर्वघटपटन्पक्तिष्वनुवरतमानघटपटत्देः पारम।ध्यापातात्‌ । 


न च स्वस्येव समस्तपदार्थष्वदुवतेमानतया पारमा््यम्‌ ; घटादयोऽपि 
तदपेक्षया व्यावर्तन्त इव्युव्तमानत्वपारमाध्ययोनं व्यभिचार इति- 
अभावस्य पदाथन्तमीवेऽपि तत्र सत्तानम्थुपगमात्‌ सवेपदार्थानुदृच्यमावात्‌ | 
कति पयन्यक्तिच्त्तिववं तु धटत्वादेरप्यस्तीति पारमा्यं स्यात्‌ । 

न च सर्वमावपदार्थानुब्त्तता सखस्य ; न तु घटत्वादे रिति वैषम्यमिति 
दन्यादिषड्भावस्यापि मिथ्यालाविेषात्‌ ; सत्वायुदृत्तिसंको चानुपपत्तेश्च । 
वैरेषिकदिपक्षे त॒ पारमाथ्यैस्य प्रतिपनोपाधाववबधितत्रस्य स्वीकाराद्‌ 
गोलादिव्यतिस्किमाववेऽपि गोलवादावननुड्त्तेः भवपदाथानां स्ाश्रयत्वसुप- 


पन्नम्‌ । भनवचन।यव।दनामभवश्च पथक्पदाधतयष्टः । 


1. ` बाध्यत्वे इति । ख्यातत्वं बाध्यत्वश्चेति दवे मिलति अनिर्बचनीयत्वं 


ग्रति हेवुरिवर्थः । 
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रउ्जुसपंदेश्वानिवेचनीयतवं चसिद्धम्‌ । न॒ च तत्र व्यावततमानलात्‌ 
तस्सिद्धिः; अन्यत्र व्यावतंमानलानिषैचनीयलरयो्व्याप्टयम्रहणात्‌ । 


आत्मन एकल सत्ताजाव्यसिद्धिः; नाना चापसिद्धान्तादिदोष 
इति नात्मसखतिद्धिरिति न तद्वैषम्ये आान्तिविषयस्य । 


न चातमनस्तुच्छविखुक्षणव्वे सच्मिति $ विकल्पासहत्वात्‌ । किं तुच्छस्य 
तुच्छम्‌ १ आल्मचैठक्षण्यम्‌ ? प्रमाणसंबन्धानर्हत्वं वा १ नायः; अन्योन्याश्रयात्‌ | 
नापि द्वितीयः; तुच्छत्वस्य प्रमाणसंबन्धानहैखप्रयुक्तवे, सखस्याथौत्‌ 
प्रमाणसंवन्धाहंत्वापातात्‌ । ततश्चात्मनो मिध्यालम्‌ ; दृद्यत्वस्येव 
मिथ्यालप्रयोजकलाभिमानात्‌ । प्रमाणसंबन्धाहेत्वमेव हि दृदत्वम्‌ । आत्मनस्तद- 
हेतवे तु न सद्भवि प्रमाणम्‌ । न च तस्य स्वयप्रकाशत्वान प्रमाणपिक्षेति; 
स्वयप्रकाराल्वस्यापि प्रमाणाधीनघात्‌ $ प्रमाणान्तरसिद्धातमनः स्वयप्रकाशत्वस्य 
साध्यलाच्च । न हि धम्य॑त्तिद्धौ धमसाध्यता । 


न चतत्वस्वयंग्योतिष्टयोरेक्यम्‌--उमयेरवखूप्यात्‌ । युष्मद्क्रियायामपि 
आत्मत्वे ग्याप्तत्वम्‌ ; प्रकाशान्यमिचारि्विं हि स्वयंप्रकारात्वमभिमतम्‌ । 
न हि स्वयप्रकारात्वेनेशरत्तिज्ञानवत्‌ आत्मनि म्रमाणपेक्षवस्ताधने बाधकमस्ति । 
तथापि स्वव्यापकासच्वन्याप्तमेवेति पृवैवद्धिरोध इति । 


सत्वासखन्याच्रत्तवस्तूपस्थपकलवेः च न सदसदनिवेच्नीयवस्तुस्िद्धिः । 
अथ च न वस्तुतः सदसदात्मकत्वं विरोधादिति तदहेत्वमेव । उन च 
सेरायविषयस्यैवानिवचनीयत्वम्‌ ; संशयविषयवेखक्षण्याद्‌ विपयेयवेषयस्य ॥ 
विरुद्धहेष्वोरेकत्र प्रमाण्येऽपि सच।स्वन्यादृत्तवस्तुसिद्धिरेव ; स्यातिबाधयो; 
स्वव्यापकसदसबाचरत्तिकवस्तूपस्थापकतवादिष्युक्तम्‌ । 





1. तथापीति । प्रमाणक्षबन्धाहंत्वानङ्गीकारे तदनर्हत्वग्यापकमसच्वं 
तद्रयाप्त तुच्छत्वादि चात्मन इति युष्मस्षिद्धान्तविरोध इव्यर्थः । 


2. उपस्थापकत्वे इति । ख्यातिबराधयोरिति देषः । 


3. न च संशयेति । कोटिद्धयाग्या़त्तधमंज्ञानस्थ।पि कोटिद्वयस्शय- 
प्रयोजकत्वमस्वु; साधारणधमंवत्ताज्ञानस्येवाक्ाधारणधमेवत्ताज्ञानस्यापि संशयहेवुत्वस्य 


तार्किकेरुक्तत्वात्‌ । परतु इद्‌ रजतम्‌ इति विपथयविषयस्य न॒ सदायविष्ठयत्वमिति 
भावः | 
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1सदसत्वन्याह्त्तिरपि वस्तुतः सदसत्वमेव, तदतिर्किस्य दुर्निरूपतलरात्‌ । 
तथाप्यतिरिकेऽपि स्याद्या स्वविषयवस्तुनः सत्छव्याबृत्तिनिरास्तकत्वमेव 
तदाडृत्तरेव स्वविरुद्धाख्यानन्याप्यत्वात्‌ । अप्तच्वास्यानयेरेव हि नियतिः । 
अतः ख्यानात्‌ स्छनिच्त्तिनिरासाद्‌ बाधादसच्निव्रत्तिनिरासाच ्रान्धरथस्य 
सदसत्मेवेति पूरववद्विरोधः । गत्र वा नसचखन्यावृत्तिः, तत्र ख्यातिरपि न । 
तथा यत्र न सचव्याचर्तिस्तत्र बाधोऽपि नेति व्यतिरेकस्वखूपम्‌ । 


3किंचासच्छब्दार्थः कः £ रकि भ्रागमावः प्रध्वंसाभावः? इतरेतराभावः ए 
अव्यन्तामावो वा £ नान्योऽसदर्थ लोकसिद्ध; । सवभ्रकरोऽप्यसदर्थो भायेव ; 
अमावबोवस्य सर्वत्र प्रतियोगिनिषूप्यत्ेन भासमानत्वात्‌ । तस्मात्‌ “असतो 
न खानम्‌? इति दुरुक्तम्‌ । एवं भानविषयत्वे च निषेधोऽप्युपपनः । एवं 
ह्यस्वनिषेधो ठोक--यथा (नासय इति । चतुष््रकारव्यतिरिक्तासद्रविऽपिः 
तस्य सस्प्रतियोगित्वेन प्रतीनिरस््येव । 

नु शञादौ विषाणादिख्यातिवाधाव जुपपनाविति $ “शास्य विषाणं 
नास्ति? इति विषाणनिषेधस्य लोकसिद्धत्वात्‌ । चतुष्पाच्वादिना कस्यापि पुरुषस्य 
विभाणिलप्रतीतिरपि सेमवल्ेव । तथा वौद्धादिष सत आत्मनो ान्त्यादिषु 
निषेधोऽपि दृस्यते । तथा ठेोकेऽपि सन्तमेव पुरुषं न्त्या सनासः 
इति वदन्ति । 

अत एतन्निरस्तम्‌-- 

८८न॒ सचे श्नान्तिबाधौ स्तां नासच्वे ख्यातिवाधने'” इति । 








1. सदसद्थाडृ्तिरिष्टा चेत्‌ सदसदनिवचनीयत्वं कथं नेति शङ्कां शमयति- 
सदसच्वेति । 
2. अन्वयवत्‌ व्यतिरेकव्याचिरप्यस्तीयाह- यत्र वेति । 
3, अषच्छब्दस्याभावप्रतियोगीयेतावन्मात्रं नाथः । अभावमाच्रपरतयापि 
बाह्याबाह्यतारिकव्यवहारदशनादित्यारयेन विकस्पयति-- किंचेति । 
4. व्यतिरिक्तासद्धावेऽपीति । ग्यतिरिक्तस्यासत्पदारथस्य सद्धावेऽपिययर्थः। 
5, न सन्त इति । शछोकोऽयमिष्टसिद्धावेवं पठितः-- 
८५सच्वे न श्रान्तिवाधौ स्तां नासच्वे ख्यातिबाधको । 
सदसद्धययामनिर्वाच्याविद्याविचेः सह भ्रमः ॥” 
इति । तत्न बाधकाविलत्र स्वाथ कः । आवियेरित्यस्य आविद्यकैः अविचाकष्यतेर्बस्तु- 


भिरिव्यर्थः । 
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तथा-- 
८५1सन्चद्धाति कथं बाधो माति चेत्‌ तदसत्‌ कथम्‌? इति च । 


विपरीतख्यातिवादिभिरपि न वस्तु स्वख्पेण कदाचिदपि निषिध्यते । 
देशकाखद्पेक्षया हि वस्तुनिषेघः | 


ननु श्रान्लयथंस्यारूप्यत्वे रूप्यप्रतीद्ययोगात्‌ , रूप्यते च न्िधायो- 
गादुभयवेलक्षण्यमिति-- न $ रूप्याङ्प्यविलक्षणते रूप्ययोगद्विखक्षण्येऽपि 
रजतघीविषयत्वादन्यथाल्यातिस्यक्तम्‌ । 


यततक्तम्‌--सद्रूपख्यानं नान्यथाख्यातिप्रयोजकम्‌ ; किं तु तदन्यत्वमेव ; 
अनिवेचनीयस्यापि तदन्येन सद्रुपेणेति- तन्न ; अन्यस्यान्यथामावितेनान्यथा- 
स्यातिख्यिस्यापदितघात्‌ । ख्प्यप्रतीतिनिषेधयोः प्रामाण्ये त सदसदात्म- 
कत्वमेव । निषेधश्रामाण्ये त्वस्तच्छमेव । रूप्यप्रतीतिप्रामाण्ये सच्वमेवेति न कथं 
चिदनिवव्यसिद्धिः | 

विच ख्यातत्वादसन मवति, बाधितत्वात्‌ सन्न भवतीति प्रतिङ्ञैव 
व्यक्रुखा $ सदसदद्यनिषेधे युगपद्विरुद्धघरमत्वस्यैव प्रतिज्ञातखात्‌ ॥. 
सत्वासच्वनिषेधे तस्भ्रतिसंबन्धिनोरसच्वस्रस्वयेरेव प्रस्युपस्थानात्‌ । “असन 
भवतिः इति नञ्छयं श्रूषते । अतः श्रकृता्थैस्य सखस्यैव प्रतीतिः । एवं 
^सनः इव्युक्तरसच्मेव । न चोाभयनिवेधे तद्विखक्षणवस्तुधीः; तत्तदस्तुप्रतीतेः । 
सदसदनिवोच्यमिति प्रतिज्ञायां तु अप्रसिद्धविशेषणे वत्माभासः स्यात्‌ । 
(सदसद्िकक्षणे श्नान्तयथेः इति प्रतिज्ञायामपि नानि्वाच्यत्विद्धिः । 
माध्यमिकामिमतद्युन्यतच्वस्यापि तद्विरक्षणत्वामिमानात्‌ तत्रातिन्या्तिः । 
यत एवमुक्तम्‌-- 


“भन सन्नासन्न सदसन चाप्यन्ुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिभुक्तं तत्वं माध्यमिका तिदुः ॥' 


इति । 





1. स्वेदिलयादि । इदमपीष्टसिद्धिवचनमेव । 


2, तदन्यनेति । अन्यथाख्यातिप्रयोजकात्‌ तदन्वत्वरूपादन्येन सद्रूपेणेव 
भानात्‌ नान्यथाख्यातितेति तदाशयः । 
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अथ रजतदेरनिधेचनीयत्वेन तत्कारणवस्तुनोऽपि तत्सारूप्यात्‌ मायायाश्च 
तादक्खात्‌ सेव कारणमिति- तन; युक्तिकारजतमाययोरनिर्वाच्यल(- 
निश्चयात्‌ । परिणामस्तु नाङ्गीकृतो घटादिवद्‌ बाध्यघ्रात्‌ | 
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किच माय।पिं कि कस्यचिद्धिवतः ? परिणामः उत वस्त्वन्तरं वा 

नाधः ; विकल्पासहत्वात्‌ । किं ब्रह्म कस्यचिच्छन्दार्थः 2 उताविवेति | 

` नाद्यः ; अनिवौच्यमायाविवतकारणव्रह्मणोऽप्यनिवंच्यत्वापातात्‌ ; मायायाः 

सदखदतिरिक्तन्रह्मसार्प्यापातात्‌ । बह्मकारणत्वानङ्गीकारे च कृत्स्नस्य 
ब्रह्मकारणलश्रुतिविरोधः । एतेनावि्ाविवतंत्ववतमपि निरस्तम्‌ । 


किंच अविदयानिवतेकन्रलज्ञानान मायानिन्रत्तिः स्यात्‌ ; ब्रह्मणो मायानधि- 
छठानात्‌ । अधिष्टानग्रहाद्धि बमनिबरत्तिः । 1अवि्यामाययो श्च मेदो ब्रहमाज्ञानवादिनो 
नेष्टश्वेति स्वस्यैव स्वकारणतेक्ता स्यात्‌ । जीवाज्ञानपक्षेऽप्यविधामाययोः 


कार्यकारणता नेष्टा | तदङ्गीकरेऽप्यविेव मायाकारणिकेति तस्या 
नावियाविवतेलोपपात्तिः । | 

2परिणामोऽनम्युपगतः; विकारादिदोषश्च । ब्रह्मणः परिणापिखपक्षे 
ज्ञानबाध्यत्वं च । तद्रदव्िदापरिणामि्वपक्षेऽपिं । नापि वस्त्वन्तरम्‌ , 


् 


अनम्युपगतरेव । तच्चद्वितविरोधात्‌ । 


न च सद्वितीयत्वेडदरैताविरोधः । अनिवौच्यत्वापातात्‌ ब्रह्मणः, मायाया 
निर्वाच्यत्वापाताद्वा ; कार्यकरणयोः सारूप्यात्‌ अविदयाल्वापत्तौ तस्याः स्थापिचखेन 
पूववनन मोक्षः ॥ तस्याः स्व्येणास्थायितेऽपि बीजा ङ्कुरवत्‌ कार्यकारण- 
भवेननादिलङ्गाकरिऽपि तस्याः स्थापिल्ेन न मोक्षः | तस्य 
अभावत्।पत्तिरयुपपना ; सूल्यत्वापत्तः । 


(+ (ज 


किंचानिर्वाच्ये न रजतादिशब्दग्रश्ठ्तिनिमित्तमिति पूर्वमेवोक्तम्‌ । 


तत्र यत्‌ परुक्त-रजतसस्कारनिमित्ता रजतश्नान्तिः । स च संस्कारो 
रजतरब्दोिवितधृवीनुमवजन्यो दोषरसंप्रयेगाम्यां सह भ्ान्तिज्ञानसुस्पादयति । 





1. - अद्तिनो दिविधाः--ब्रह्याज्ञानवादिनो विवरणादयायिनः । जीवाज्ञान- 
बादिनो मण्डनादयायिनो वाचष्पव्यादयः । उभयेषामपि मते असांगत्यमाह- 


अवियेयादिना । - ` 
2. परिणाम इति । माया कस्यचित्‌ परिणाम इति नाभ्युपगतमिययर्थः । 
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ततश्च युगपदेकसस्कारससुत्थापितत्वाद्‌ रजतशब्दप्रयययेभ्नान्तस्य रजतशब्दाु- 
विद्धप्रवृत्तिरुपपन्नेति- तन ; स्प्रतेरपि श्ान्तिलापत्तेः; संस्कारनिमित्तत्रा- 
विषात्‌ । न च न केवलसंस्कारस्य श्रान्तिज्ञानहेपुस्वम्‌ ; रकितु दोषसदहित- 
सुप्रयोगसदितस्य रजतशब्दस्मारकलमिति-रजतशब्दवदथस्यापि स्म्ृति- 
विषयत्वेन तजञ्ज्ञानस्थाप्यश्नन्तिखापत्तः । ततश्च प्रत॑।तिविरोधः । 


किच शरान्त्यथेस्य सर्वेगाश्रयमायाविवतेत्वाभिमानादात्मनश्वैकलाभिमानात्‌ 
सर्वेषां युगपद्‌ भ्रान्तितन्निब्रत्योरापातः | - 


न चान्तःकरणमेदाद्‌ व्यवस्था, अविधानानाल्रानम्युपगतेः । 


न चाविावान्तरकायोन्तःकरणेपाधिभेदाद्यवस्था, प्रतिसधात्रालेक्यात्‌। 
न चोपाधिभेदात्‌ प्रतिसधातरेभदः,+ येग्यानुपङन्धिपराहतेः । न हि 
हस्तपादादयुपाधिभेदात्‌ प्रतिसधात्‌मेदः । 


वि {4 


किंचानिवव्यससगैः कि निर्वाच्यः £ उत सोऽप्यनिवोच्यः नाधः, 
अव्राच्यतप्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः; अनिर्वाच्यवस्तुसंसर्गोऽप्यनिर्वाच्य इति 
तस्य स्तगान्तरपेक्षायां तस्यापि तथावेनानवस्थापातात्‌ । 


न॒ च मायायाः प्रतिमाप्तमानत्रशारीरत्वादनवस्थादिरछ्कारः इति; 
स्वंदोषाणामप्यठ्कारतेनापरिहायव्ापातात्‌ । एवं सवेपक्षाणामपि समनि- 
मित्तव्वेन स्वपक्षत्वास्वपक्षत्वविभागामवे सवंदोषाणामपि स्वपक्षाङ्कारखे- 
नानुद्धव्यत्वादनिवेचनवादिनो मूकतीमाव एव रारणम्‌ । ` 


यच्चक्तम्‌--छुक्स्यादौ रजतसंसगौभावाद्‌ श्रमविषयस्य दुर्निरूपत्वात्‌ 
निर्विषयज्ञानस्यानिरूप्यत्वानिराङम्बनत्वं विपरीतख्ातिपक्ष इति- तन्न ; 
श्क्तिकदरेव दोषवशाद संसर्गेऽपि रजतादिज्ञानविषयत्ात्‌ । पक्षान्तरेऽप्य- 
निर्वाच्यस्य प्रतिभ।समात्रश्यरीरत्वाभिमानात्‌ । परमार्थरजतस्य चाससगो- 
न्निराकम्बनतासाम्यम्‌ । 





1. अनुपपन्नत्वं मायाया भूषणं न तु दूषणमिति परेषां बचने दोषमु- 
द्वावयति-न चेति । प्रतिभासमान्नेति । अनेनाव्रस्वुत्वं व्यज्यते । वस्तुन्येव 
हमपपर्यनुपपत्तिविचारः, नावस्ठनीति हृदयम्‌ । यथेक्तमिष्टसिद्धो--^्वयाप्येतेऽ- 
नवस्थादयो दोषाः परिहतैव्या एवेति चेत्‌ ; न+ मायावादित्वात्‌ । वस्तुन्येव दष्ट 
काये कारणे चैत दोषाः परिहत॑व्याः; न ठ मायायाम्‌, मायाव्वेनेष परिद्तत्वात्‌? 
इति । 





१४४ नयद्यमणिः 


प्रतिभासमात्रस्य श्रन्द्य्थत्वे च न निवच्यता, प्रतिभास्य सघ्यत्वात्‌ । 
भ्रान्व्यर्थस्याथाकारलाङ्गाकरि त न ज्ञानवाध्यत्वमिव्युक्तम्‌ । तदर्थस्य रजतादि- 
वैलक्षण्ये तदू्रहणे च न भमवाधोपपत्तिः । तदग्रहणे रजततया म्रहणे 
चान्यथाख्यातिरिव्युक्तम्‌ । 


| 4 ॐ 


किच बाधकन्ञानकाठे पूर्वं रज तमेत्रेदानीं छ्क्तिकाः इति प्रतीति; 
स्यात्‌ | न च तत्‌ । प्पूतैमपि नेदं रजतम्‌” इति हि प्रतीतिः । 

यत्त॒श्नान्तिज्ञानस्याप्यनिरवाच्यलवे पररैरुक्तम्‌ , तत्‌ तस्य सद्यत्ोक्तया 
पूषैमेव निरस्तम्‌ । 


ननु सर्वज्ञानसव्यत्वं न तार्विकेष्टम्‌ ; “वाधितविषयो विपर्ययः? 
इति हि तदुक्तिः । सत्यम्‌ । किं त॒ रद्धान्तद््योक्तमिति न विरोधः । 

एवं  परैरनिवीवच्यत्वसिद्धधथमुक्तश्र माणस्यानुमानलेऽथीपत्तिवे च 
दूषणान्युक्तानि म्ये नयप्रकाशे च द्रष्टव्यानि । अत्र त्वतिविस्तरभयानोक्तम्‌ । 
विपरीतख्यातिपक्षश्च प्रयणोक्तः । रिष्टांशस्तृत्तरत्र प्रतिपादयिष्यते | 


1ननु विमतिविषयो धान्घ्यथंस्तुच्छात्मक एव, वाध्यमानलात्‌ । 
यत्तच्छं न भवति, न तद्वाध्यते ; परामिमतात्मवत्‌ । न हि स्वापरारथन्रजाखदि- 
विभ्रमा्थानां सखम्‌ । तत्समानत्वात्‌ छक्तिकारजतादयोऽपि तथा । ^रजतादयो 
न सन्ति" इति बाधदशंनाचेतिं दन्यल्याल्यपरपर्यायासत्स्यातिरेव युक्तेति- 
तदप्यसत्‌ 1 तस्यासच्वेऽपि सतेन भानादन्यथाख्याघ्यापातात्‌ | अस्तोऽपसचेन 
मान त न श्रमवाधोपपत्तिः । अ(त्मनो न तच्छन्यतिरिक्तववश्रयुक्तमवाध्यतवम्‌, 
कितु कयश्रयुक्तमिति हेतुश्च सोपाधिः। 
किच असत्वमधिष्ठानाधिष्ठेययोः कस्य £ न तावदधिष्ठानस्य, अवाधित- 
्रतीतिसिद्धल्वात्‌ तत्सचवस्य । नाप्यधिषठेयरजतादेः, तस्याप्यन्यत्र सिद्धत्वात्‌ । 
भेदं रजतम्‌” इति तादात्म्यमात्रमेव हि निषिध्यते । अते नासत्ट्यातिपक्षाैः । 





1, “अआत्मख्यातिरखत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
तयानिर्वैचनख्यातिस्यितत्‌ ख्यातिपञ्चकम्‌ ॥ 
इत्युक्ताखु अन्यथाख्यातिमनिवेचनीयख्यातिं च निरस्य; असत्ख्यातिं 
द्मन्यख्यादययपरपर्यांयां माध्यमिक।भिमतां निरस्यति - नन्वित्यादिना । 


८. यथाथेख्यातिनिरूपणम्‌ *१४५ 


ननु विप्रतिपने श्ुक्तिकारजतादि ज्ञानातसकमेव, सप्रयोगामवेऽप्य- 
परोक्षत्वात्‌ ; संप्रतिपन्न्रुद्धिवत्‌ । एवमाप्माकारतेऽपि सूप्यदवेहिरवभासो 
दोषात्‌ । नेदं रूप्यम्‌) इति वधोऽपि तद्वाध्यस्येव । अत आसल्यातिरेव 
युक्तेति-- तदप्यसत्‌ ; आत्ाकारतेऽ्यथोकारतयावमासादन्यथाख्यादयापातात्‌ । 
आतमाकारत्वावभातसते तु न भन्तिवाधोपपत्तिः । आत्माकारवे च न प्रमाणम्‌ | 
नच पूरवोक्ताुमानं प्रमाणम्‌ ; तस्य 2स॒म्यग्रजतज्ञनेनानेकान्त्यात्‌ । न हि 
रजतादे वैहिरवमासमूसंप्रयोगामावमात्रस्य बुद्धथाकारत्वानुभापकलवं धियः | न हि 
स बुद्धधाकार इयन्यप्तिः । 


न च सम्यग्रजतदेरपि सहोपरम्भनियमाद्‌ बुद्धयेक्यमिति; 
सहोपटम्भनियमस्येक्यापादकलामाव।त्‌ । भेद एव हि सहोपर्म्भः । सम्यप्रनत- 
मिध्यारजतयोघुद्धयाकारत्वाविशेषात्‌ सम्यग्रजतवद बाध्यत्वभ्रसङ्गाच्च । 

किच वाह्यार्थेषु सम्यगसम्यक्तवविभागामावे च स्वपरपक्षविमागातिशयात्‌3 
इदं दूषणे मिध्यावादिपक्षेऽपि सममिव्युक्तम्‌ । तेषामासस्यातिनिराकरणादिक- 
मनुपपननम्‌ , शक्तिमात्रसमिनतया सवेख्यातीनां मायाविवतेत्वाज्गीकारात्‌ । 
आत्मन श्चन्तरामाकसतस्याङ्गीकृतत्वाचच । 


श ~ (4 च 


ऽयत्तु तैः शन्यवादनिरापे निरधिष्ठानथमासमव उक्तः- तच्चासत्‌ ; 
दोषाश्रयत्वापारमार्ध्यऽपि श्मापपत्तिवनिरधिष्ठानतयापि श्मोपपत्तेः । तदसमबे6 
तु दोषाश्रयलापारमार्ध्यैऽपि न श्रान्त्युपपत्तिः; उभयत्र श्रमासंमवस्य रोके 





1. योगाचाराभिमतामात्मख्यातिं निरस्यति - नन्वियादिन॑'। 

2. सम्यग्रजतेति । नयप्रकाशिकायाम्‌-रजताकारो बुद्धेरेव, बुद्धि- 
संप्रयोगमन्तरेण रजतस्यापरोश्चत्वादिलयात्मख्या तिपक्षमाशस्क्य तस्य॒ वबुध्याकारतवे 
सम्यग्ज्ञानेष्वपि तथा स्यात्‌ । न चास्त्विति वाच्यम्‌, अवाधितप्रतीतिसिद्धत्वात्‌ 
इत्युक्त मत्रानुषंघेयम्‌ । रजतादेः इयस्य धिय इत्युत्तरत्रान्वयः । 

3. विभागातिश्ञयात्‌ । विभागातिक्रमादिलयर्थंः। 

4. ज्ञपरीयादि । जसिगतविशेषाणां सवषां मायाविवतेत्वं, चपिरूपस्यात्मन 
एव नानास्वेणावमासश्वाङ्खीक्ृतमियतेषम्यादिययः । 

५, यत्तु तैरु्तः तदिति उक्तिक्रियाविदेषणम्‌ । तत्कवकयद्रूपोकति- ˆ 
कर्मभूत इत्यथः । 


6. तदसंभव इति । निरधिष्ठानभ्रमासभव इयथः | 
19 


१४९ नेयदयुमाणिः 


टृष्टव्वसाम्यात्‌ । अतो न कश्चिद्विशेषो बैद्धपक्षान्मायावादि पक्षस्य । ज्प्तिमात्रस्य 
स्थयित्वमेवः हि विशेषः । 
धनु अख्यातिरेव श्ान्तिरस्तु । न च न श्रान्तावख्यातिः, रजतद्या- 
तेवि्यमानलत्वादिति वाच्यम्‌ $ दुष्टकारणजन्यत्वेनापसिपूणविषयत्वात्‌ अद्याति- 
समानतया तथोच्यमानल्वात्‌ । इयमेव विषययाथास्याद्‌ यथार््यातिरिति चोच्यते । 
न च शुक्तेः रजतात्मना भासमानत्वान्न यथाथेतेति-- शुक्तिः राजतात्मा!इति 
बुद्धथभावात्‌ । “इदं रजतम्‌ इतिं हि धीः । यदर्थन्यवहारानुगुणा या धीः, सा 
तदथा । इदम्‌” इति धीरपि पुरोवर्विञ्यक्तिविषयम्यवहारानुगुणा । ^रजतम्‌” इति 
प्रतीतेः रजतावच्छिनत्वाद्‌ व्यवहारानुगुण्यमिति तस्या रजततैव वेया । 
अतः “इदं रजतम्‌ ' इति धीयं युक्तिपिद्धम्‌ । 
` ननु इदं रजतम्‌ ” इति सामानाधिकरण्यात्‌ पुरोवर्तिन्येव रजतधीः; न च 
वस्तुतस्तथात्वमिति विपरीतस्यातिरिति ; तन; विवरेकाब्रहनिमित्तत्वात्‌ 
सामानाधिकरण्यधियः । इदम्‌ इति हि भास्रत्वादिरजतव्यक्तिसमानधर्मक- 
यक्त्यादिवस्तुमाने ऽरजतजातस्मरृतिजौयते । तत्सद्धवे च रूप्थवुदधेरपि 
पर्यैवक्तानात्‌+ “किं ऽपररूपिणो धीसनिधानादियं धीः, उत (नीरजतदूपिणो 
धीसंनिधानात्‌? इति विवेकानवमासाद्‌ रूप्यबुदधेरिदमन्तमवे धीस्थत्वमात्र पेक्षया 
सव्यधीतोल्यात्‌ सामानाधिकरण्यधीयुक्ता । विवेकात्त द्‌ द्॒क्तिकादि 7रजतजाति- 
ख्पितम्‌? इति धीः । रजतजतिरपि निजग्यक्व्यन्तरखूपधीः । इदन्यवहासे 
भेदाप्रह्यात्‌ । विवेके तु तद्वाध इति व्यवहारवाधाद्भमत्वम्‌ । 
9 ~ --______~___-_-_-[_--_--_[_[_~___-____-_--_][][]ब]बब-ब-- बबब--बब{-ब--[{[-[{[ब{-्‌{]{]{ू्‌{्‌-{-]-~-{~-~_~~-_-_-~- ~ 
1. स्थायित्वमेवेति । तदपि सर्वकालसंवान्धित्वे मिध्येवेति को विदष 
हति हाद मावः। 
2. अआभाकराभिमतामसख्यातिं निरसितुमनुबदति- नन्विति । 
3. रजतजातेति । रजतानां बहूनां पूररानमूतानां मध्ये एकस्य विधिष्य 
अहणमिदमिति नियामक्राभावात्‌ जतेव्युक्तम्‌ । जातीति ठ स्वरसः पाठः । 


4. पयेवसानादिति । संमवादिव्यथः । 
5. पररुपिण इति । रूप्यते निरूप्यते वस्तु अनेनेति रूपब्दो वसत्ब- 


खाधारणधर्मपरः | रजतस्य यद्रूपं रजतत्वादि, तद्वतो वास्तववरजतस्येलययः । | 
6. नीरजतरूपिण इति । नीस्जतरूपं रजतरूपामावः रजतत्वाभावः । 
[दरतः शयुक्त्यादेरिय्थः । | 
2. रजतजातिरूपितामिति । आरोपितरजतजातीव्यर्थः । ` 


८. यथाथख्यातिनिरूपणम्‌ १४७ 
ननु मिन्नर्धीवे्ययोने सामानाधिकरण्यमिति चेत्-तन $ सपर्य 
कधीवेवत्वान्निरन्तरधियो युक्तखात्‌ । यत्रापि वीद्वयं युक्तिसिद्धम्‌, तत्रापि 
तद्धीदयाविच्छेदात्‌ तद्धेवेययोः दोष।धीनमेदाग्रहे च सामानाधिक्रण्यधियो 
युक्तत्वात्‌ । अत एव हि (न तद्रजतम्‌? इति धीः । अन्यधियान्यस्य वे्यत्वानुपपत्तः 
बखद्धीदयं॑च सिद्धम्‌ । नच रजतस्मृ्यनवुचृत्तिः कथमिति $ भदग्रहेण 
सुक्तिम्रहान्तर्हितव्वात्‌ । नन्वेवमपि धीद्रयस्यैकतया ग्रहाद्विपरीतख्यातिरिति- 
. तन्न; वेघयेरनैरन्तर्यमिति दयुक्तम्‌ । ननु धौद्वयस्यापि याथाथ्य॑ कथमन्यतरधियः 
प्राबल्यम्‌ £ उच्यते -अनुचृत्तपुरोवतिधीरूपञ्युक्तिधियो व्यवहारफनुदृत्तेरिति । 
पुरोवर्तिञुक्तिवृत्तेयव दोषद्धेदाग्रहयात्‌ कयेन्याघातः | ठोके दोषस्य 
कार्यन्याघातकत्वै च वृत्तम्‌ । यैस्तु दोषोपेतधीसामग्रीतोऽन्यथाख्यातिरुक्ता; 
तस्पक्षे दोषस्वरूपवैपरीवयककल्पना दोष; । ठभस्मकदेजांठर्चिकायेरसन्याघा- 
तकत्वम्‌ ¦ रसविधाति च पाक।धिक्य भरवङ्जाठराप्नेः । एवं सवत्र द्रषटन्यम्‌ । 


किच सामम्रीमेदपिद्धावन्यथाख्यातिः, एतस्सिद्धौ तस्सिद्धिसख्यिन्योन्याश्रय- 
तव॑ च | यथा्भरयालन्यथाख्यालेर्नैवान्यथाख्यातिः सिद्धा । विच अन्यथाख्याति- 
पक्षे न क्चिदपि धीतोऽथनि श्वयः, सर्वत्रायथार्थल्संदेहात्‌ । न च निर्दोषकारण- 
जन्यतवज्ञानाद्थानिश्वयः, निदौषत्वज्ञानस्यापि ज्ञान्वाविरोषादनिश्चयत्ताम्यात्‌ । 
ज्ञानान्तरेण च तन्निश्चयेऽनवस्था | न च यथाथख्य्रातिपक्षेऽपि व्यवहारस्या- 
बाधितत्वपिक्षायां दोषस्तम्यम्‌ ; षियस्तावदथोन्यभिचारिति व्यवहाराव।धस्य 
स्वतः सिद्धघाद्‌ । विरोध्यन्तरोपद्रुतो भ्यवहारोऽस्तु । न तावता ज्ञानस्याया- 





1. एकधीवेयत्वादिव्यादि । एकधवेयस््रापिश्चया रूपस्य रूपिणदच निरन्तर- 
भानमिति वक्तु युक्तत्वादिल्यथैः । तथा सल्यस्थङेऽपि भिन्नघीवेद्ययोरेव सामानाधि- 
करण्यमिति भावः । 

2. अत्र च 

८०मस्मकादिधु काययेस्य विघातादेव दोषता । 

अभर्दिं रसनिष्पत्तिः कायं जटरवतिनः ॥” 
हति नयवीथीवचनमनुप्षथेयम्‌ । भस्मको नाम रोगविशेषः, यस्य दोषेण 
जाठरोऽभिरशितमन्नं सद्य एव जरयित्वा नरस्य दुःसहां श्ुद्राधां जनयति । अयमन 
भावः - दोषस्य का्यविधातकस्वमेव, न ठ कायान्तरजनकत्वामिति यदुक्त तत्‌ 
भस्मके बाधितम्‌ । तत्राति श्चुधारूपकार्यकरणदशेनादिव्याश्चेपे, तन्नापि भस्मकदोषेण 
जाठराभः रखाख्यकार्यजनकत्वविघात एव क्रियते $ तद्विघाते चारैः आश्चतान्नजरणं 
स्वाभाविकमिति न कायाौन्तरजननमिति । 
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यास्यम्‌ । न(प्यनवस्था । पक्षान्तरे त॒ धिय एवाथान्यभिचास्विसंदेहे कि 
दा्व्वमवडम्न्य व्यवहारोदयः ; मूखरोथिस्यात्‌ । 


किंच विषयस्य शुक्तिकात्वेनारजतत्वे रजताकारस्य खरूपतोऽमानात्‌ 
ज्ञानस्यैव साकारता, बाह्याथपटापश्च घन्यक्तः । अत इदमंशो गृहीतिः; 
रजतांशस्तु स्मृतिः । तयोस्तु दोषाद्विवेको न भात इति रजतार्थधीः, 
प्रदृत्तिश्च । पीतशङ्कादौ तु गृहल्योर्विवेकाग्रहः ; जपाङोहिलस्फटिकयोखि 


पीतिमशङ्खयोर्मृह्यमाणल्वात्‌ । स्मृद्यविवेकश्च खप्ने गजाधर्थानामसंनिनिहितानां ` 


प्रतीतेः । अतो मेदाप्रहाधीनग्यवहारबाघाद्भान्तिव्यवहारः, न त्वयाथाथ्यादिति | 


1एतच्च पतत्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ । किं भेदो वस्तुस्वरूपमेव £ उतान्यो- 
न्याभावः 2 व्यावक्तकधर्ममेदो वा न तावदायः, पुरोवर्ति्यक्तिपृनुभूतरजत. 
गृहीतिस्मृयोः स्वरूपभानात्‌ , ज्ञानस्य स्वयप्रकारात्वामिमानान प्रमाणान्तरा- 
वेक्षेति ्नान्तिबाधावनुपपनौ । तयोरेकतेन ग्रहे विपरीतख्याव्यापातः | 
नच वे्नैरन्त्मात्रमानमत्र; न तद्बुद्धयेक्यमिति- वुद्धैक्यस्य 
वेययोजीतिग्यक्त्योखि नैरन्तयमात्रनिमित्तत्वात्‌2 । न च जाव्यदे- 
विंशेषणतैकस्वरूपत्वेन विशोषणधियो विोष्यपयवसानात्‌ तत्रैकधीविषयता ; 
रजतत्वद्चक्तयोर्विशेष्यविशेषणत्वाभावद्वेवप्रथमत्े धीप्रथमत्वसिद्धिरिति- तर्हि 
वेधयोर्भैरन्तर्यस्योमयोर्निरपेक्षत्वापोधत्वात्‌ । एवं विरोषणविशेष्ययेग्रहे ऽन्यथा- 
द्यातिः, अन्यविद्चेषणस्यान्यविदेषणतया म्रहणात्‌ । प्रथम्प्रहे च प्रद्रत्तिवाधः | 


इद्वितीयस्तु नाद्यातिवादीष्टः । इष्टत्वेऽप्यन्यत्रापि इतरजाव्योदरन्यत्रा- 
वगम्यमानञ्चकतिकादावाभासस्दरतिः । 


ननु तस्य तत्राभावतोऽपि दोषात्‌ न तद्धीदोषादेव ; परंतु अनियत- 


देशवेन तदिल्यशरहितलेन च स्मयेत इति- तनन विकल्पासहत्वात्‌ । कि . 


ूर्वमनियतदेशतया रजतावगतिः, उत नियतदेशावगतमपि दोषादनियतदेशतयां 
स्मर्यत इति £ नायः, अनियतदेरातया प्रतीतेरेवामावात्‌ । नापि द्वितीयः, 
नियतदेख्स्यानियतदेश्तय। प्रह्ादविपरीतद्यालयापातात्‌ । 


"~~~ च 


1. एतच्च(सदित्यादिः तारकरंकेः क्रियमाणो विस्तरत आक्षेपः 
2, निमित्तत्वादिति बहू्रीहिः । नैरन्तयमूरक एव बुद्धथेक्याम्युपगम इति । 
3. द्वितीयस्त्विति । भेदो नाम क इति पूवक्ृतविक्रस्पे हितीयोऽन्यो- 


न्यामावपक्च ह्यय; 
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अथ देयो न स्मृतः, रजतमात्रे तु स्पृतमिति- तन; पूर्वाव- 
गतां शामावस्य स्फुटत्वात्‌ । मेदग्रहद्रयभ्रतियोगिस्मृतो केवलाधिकरणेोपर्ग्धे- 
रेवोपरभ्यमानादिदमशगृहीतेस्तव्सद्वावात्‌ । 


ननु देशविशेषजतेषु यचपि श्युक्तिकामावः स्फुटः; तथापि 
रजतदेरो नावगत इति स्पृतिरिति- तन; शक्तिद तावद्रनतानवगंतेः । 
 अनवगतावमासस्य चान्याय्यतलात्‌ । अस्मयंमाणाभावाग्रहस्य प्रवतकवे च 
यस्य॒ कस्यचिदभावाग्रहे रजतार्िप्रद्त्तिः स्यात्‌, अविशेषात्‌ । न च 
व्याव्तकधममामग्रहो भेदाग्रहः; व्यावंतकजाव्यादीनां हि न ग्रहः । 
रजतं तु प्रस्मृतमिति प्रवृत्तिरेति- विकल्पासहत्वात्‌ । स्मयमाणगृह्यमाणयोः 
साधारणधर्मभाने किमेकस्याप्यस्ताधारणधमेस्याप्रतीतिः, उत स्वस्याप्रतीतिरिति । 
नाचः, असाधारणधम॑रजतलप्रतीतेस्स्वयोक्तलात्‌ । एवं च न भेदाग्रहः । 


नच यद्यपि गृद्यमाणात्‌ स्मर्यमाणस्य व्यावतेकावगतिः; तथापि 
न ॒स्मयेमाणाद्‌ गृह्यमाणस्य व्यावतंकावगतिः ॥ ृत्ादिद्यक्तिकाधरममास्तु 
रजतसाधारणा इति न व्यावतेका इति-देशादित्तवन्धश्यन्यत्वेन 
स्मयेमाणात्‌ पुरोवर्वयनुभूयमानवस्तुनो देशादिव्यावतंकधमांणामनुभूयमानत्वात्‌ । 


ननु गृह्यमाणस्मर्यमाणयोः शुक्तित्रजतत्वरूपपरस्परव्यावर्तकधरम- 
विषय एव ग्रहः, तद्धिय एव प्रबतेकलात्‌ । देशादीनां तूमयसराधारणतया 
न ताद्क्त्वमिति- तनन $ स्मयेमाणरजतस्य रजतार्थिनः पाषाणन्याक्तदशेने 
पाषाणलवानुपरम्मे प्रब्रच्यापातात्‌ । तत्र पर्वेतलावगतेरन प्रदृत्तिरिति; तन्न ; 
दूरादिदोषात्‌ प्वैतसानवगतौ श्रदृत्तिप्रसङ्गात्‌ । ` 


नु तत्र सामान्यविशेषप्रतीतावपि सामान्यपरब्यावतेकपस्िणविशेष- 
प्रतीतेरभ्रबत्तिरिति- तन $ देशादिवत्‌ परिमाणस्यापि सवंद्व्यसाधारण्याद्‌ 
व्यावतेकत्वानुपपत्तेः । | 


अथ सामान्य्यावान्तराभेदादन्यावतैकस्यापि व्यावतेकलत्मिति- तर्य 
तन्न्यायेन काठदेवैतेमानत्वादिमेदाब्यावतंकतास्तु । एवच व्यावतेकधमेमाने 
भेदभानमिति न प्रब्च्युपपत्तिः । 

किच रजतादि विषयज्ञानस्य न सत्तामात्रात्‌ प्रततिः; कितु इच्छद्वेषो- 
पजायमानप्रयज्द्वारा । इच्छादेः प्रवतेक्वे च स्वकारणज्ञानविघय एव, अन्यत्रा- 
दरीनात्‌ । एवंच पुरोषतिंनि रजतक्गानाविषये न प्रदृत्तिः, इच्छाधनुपपत्तेः 1 नं 
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च (इद म इति पुरोवतिं विषयज्ञानम्यस्तीति प्रचृत्तिरिति-इदमशस्यापादानाचनु- 
पकारकत्वात्‌ । रजतज्ञानदेव हि रजता्िप्रदृत्तिः } ज्यक्तिकाज्ञानान्न निषत्तिः | 
आधिष्ठानज्ञानसुभयक्ताधारणम्‌ । 


न च “इदम्‌ इति ज्ञनादगृह्ीतभेदरजतज्ञानस्य स्वतस्ताटगिच्छाप्रसाध- 
कत्वमिति- स्मरृतिज्ञानस्य स्वरूप्रानपायात्‌ तद्भाने मेदभानमिति 
्रदृत्यनुपपत्तेरुक्तसात्‌ । तदित्थं प्रयोगः विमतं ज्ञानं न स्वविषयव्यतिरिकते- 
च्छाजनकम्‌ , ज्ञानत्वात्‌ , संप्रतिपननज्ञानवत्‌ इति । 

ननु विप्रतिपन्नः प्रत्ययो यथार्थः, प्रलयत्वात्‌ , संप्रतिपनप्रह्ययवदिति 
तच्ययाथ्व्द्धिरिति- तन, विकल्पासहत्वात्‌ । यथात्वं नाम कं 
बिषयसमुत्यत्वम्‌ £ उत उपहितार्थसपुत्थत्रम्‌ १ अवाधितविषयत्वं वा ? नाचः; 
छुक्तिकादिविषयसमुत्थत्वेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । द्वितीयस्तु न; विकल्पा 
सहत्वात्‌ । किं साक्षाद्रजतसमु्थलम्‌ £ उत परम्परयेति । नाधः; 
प्रलक्षेण रजतामावस्यैव प्रतीतेस्तद्धिरोधात्‌ । नापि द्वितीयः; पूर्वाचुभव- 
संस्कारजस्मरणेन द्वारेण रजतस्य शयक्तेकारजतज्ञानं प्रति परम्परया कारणवस्य- 
त्वेन सिद्धसाधनात्‌ । नाप्यव।धितविषयत्वम्‌ ; नेद्‌ रजतम्‌” इति 
विषयव।धस्य मानस्प्रदयक्षवेघल्नेन श्रदयक्षवाधात्‌ । 

नु “नेदं रजतम्‌” इति न ज्ञानवाधः; कि तु व्यव्रहारवाध एवेति-- तन ; 
उपादानासमकम्यवहारस्य विकल्पासहत्वात्‌ । किं ज्ञानम्‌ £ परिस्पन्दो वा? 
नायः; विपरीतख्यालयपातात्‌ ; ज्ञानवाधप्रसङ्गच । नापि द्वितीयः; 
द॒क्तिकोद्‌भूतरजतज्ञानस्यापि कष्यचिन्‌ न॒ प्रयज्नपरिस्पन्दौ स्तः, नापि 

राब्दोचचरणम्‌ , नेदं रजतम्‌” इति वाधग्रतीतिश्च न जाता- तत्र ज्ञानस्या- 
भान्तितवप्रसङ्गात्‌ । व्यवहारस्याप्रसक्तखेन तद्वाधश्वानुपपननः । नापि 
विषयवाधः; अग्रसक्तेरेव । अतः पारिरोष्याज्ज्ञानस्यैव निषेध्यत्रमिति । 


ननु प्रतिभासमानस्यैव ज्ञान विषयत्वात्‌ रजतप्रतिभा तस्यैव विषयता 
युक्तेति-- तन; विकल्पासहत्वात्‌ । पुरोवतिंवस्त॒भ्रतीतिरस्ति वा न वा 
अधे, तदुछठद्धनेन विषयान्तरकल्पनाथां विषयवेषम्यप्रसङ्गः । साक्षात्‌ प्रतीतिर्हि 
पुरोर्वतिषस्तुगे।चरा । पुरोवर्तिवस्तुनो रजतव्वधिया हि श्रद्त्तिः । ननु तद्धिया 
्रदृत्तिः, न तु तद्रजतमिति- सव्यम्‌ $ अत एव कि श्रान्तम्‌ । 


द्वितीयपक्षस्तु प्रयन्षविरोधदिव -निरस्तः । 


८. यथाथख्यातिनिरूपणम्‌ १५१ 


नु अयथार्न्ञानजनकवे ज्ञानकारणेन्दियाणां यथाथज्ञानजनन- 
स्वभावव्िरोधः; न चैवं दोषादिति वाच्यम्‌ ; तेषामोत्सर्गिक- 
त्वहानिभ्रसक्तेरिति चेत्‌- तन $ स्प्रतिस्वरूपवेपरील्यस्य भवताप्यज्गीकृतत्वेन 
दोषसताम्यात्‌ । तदिव्युद्धेखादिरहिता हि स्मृतिरि्ा । 


न च मेदग्रहसहकारिरहितायास्तदुछेखादिस्वमावता ; तत्साहचयो- 
दिदमेव तत्का्थमिति-अस्मपक्षेऽपि दोषरहितत्वे तत्स्वभावता; 
तत्साहिले विदमेव तत्कायैमिति दोष्ताम्यादिति कृतमतिविस्तरेण । 


| 


ननु निर्विषयेव ख्यातिश्रीन्तिस्त॒ । न रजतविज्ञानस्याटम्बनं 
रजतम्‌ , पुरोवर्तिनोऽतथात्वात्‌ । न च शुक्तिका रजतज्ञानविषयः, अन्यविज्ञान- 
स्यान्यविषरयत्वानुपपत्तेः । अथ रजतज्ञानस्य का गतिरिति? उच्यत-- 
तब्यवहारासतमथविज्ञानान्तरसम्ययोगेन । तद्धि ज्ञानव्यवहारात्‌ । शरन्मेधस्यापि 
नीरदलन्यवहारवदिति । तदुक्तम-- 

८८अनिरूप्यमतः ख्यातेर्विषयं प्रतिजानते । 
विनैव विषयं देविस्तां श्रान्त विबुधा विदुः ॥' 

इति । 

तदप्यस्तत्‌ू--निर्विषयायाः ख्यातेः सविषरयतयावमासादन्यथाख्यायया- 
पातात्‌ । नापि निर्विषया ; इदंतया पुरोऽवस्थितवस्ववभासाटम्बनलात्‌ । न च 
यक्तित्वम्‌ । न च मासां निराङम्बनत्वम्‌, ख्पादिविरोषयुक्ततया 
प्रतिभासमानस्य कस्यचिष्क्षणनामाघनभिज्ञनेऽपि निरारम्बनव्वप्रसङ्गात्‌ । 


न च रजतम्‌ । डुक्तैकाया रजततयावगतवेव हि ` तत्र प्रवृत्तिः । 
वस्तुतस्तस्य श्क्तिसेऽपि तदस्छतौवपि न धम्यस्र्तिः ; त्रिकोणत्ादिघमे- 
विशिष्टतया तस्सछ्तेः । न च कतिपयधमेमात्रतया स्पूतिमात्रानिंविंषयत्वम्‌ ; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न हि सवस्य सवधमांवभास इयङ्मतिप्रसङ्घन । 


ननु आस्मन्यतिरिक्तस्य कृस्स्यस्य प्रायेण पच्च मूतात्मकल्वश्रतेः 
सर्वत्र प्रथिन्यादिसद्धावात्‌ शुक्तिकादिष्वपि रजतादेः सत्वे सवैस्यापि 
याथार्थ्यम्‌ ` । अथ सर्वस्य पश्चमूतात्कलेऽपि कथं श॒क्तिकादो रजतादि 
स्वम्‌  उच्यते- तेजोऽवयवादिप्राबस्याद्वि रजतादििद्धिः । तच 


तारकिंकेरप्ङ्गाक्रियते । शुक्तेकारजतादावपि रजतकारणतेजोऽवयवसद्भाबाद्र- 





1. परमलिद्धान्तययारथख्यातौ दोषारोपः-नन्विव्यादिना । 
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जतसद्वावः } यद्यपि रजतावयवस्याह्पत्वेन शुक्तिकाया न रजतकार्यकरत्वम्‌ , 
तथापि रजतस्य स्वात्‌ तय्प्रतीतियाथार्थ्यम्‌ । अथ व्यवहाराह्युक्तिकावेऽपि 
कथं रजतप्रतीतिः £ नायनादिदोषात्तदग्रहाद्रजतस्यैव ग्रहादिति ब्रूमः ॥ 
दोषापाये तु व्यवहाराहैमूयोऽवयवद्युक्तिकाम्रहे जते तद्न्यवहार एव; न 
राजतस्य $ व्यवहारान्हत्वात्‌ । एवं स्वाप्नाथानामपि भगवत्सृष्टलश्रतेः, 
तत्तत्पुरुषमात्राचुभाग्यत्वे ऽपि तत्काटमात्रावस्ायित्वकल्पनया से सत्स्यातेरपि 
याथार्थ्यम्‌ । एवं सवेत्रोद्यमिति । 

तदप्यसत्‌-प्रतीतिग्यवहारायुगुणद्क्तौ व्यवहाराननुगुणाल्पावयव- 
रजतसद्भावेऽपि कारत्छ्यैन रजततया ग्रहणाद्‌ विपरीतख्यातिरवजेनीयत्वात्‌ । 
अका््सव्येन रजततया प्रहणे न रजतार्थिप्रबृच्युपपत्तिः । नीवारादौ 
ब्रीह्यायवयववत्‌ ञ्युक्त्यादो रजतावयवसषद्भाव्र इति तु न; नीवारादेत्रीहिकार्थ- 


क्रत्वत्‌ ञुक्त्यादेः कटकादिकार्यकरत्वाद शनात्‌ । अभ्रे रजतस्य द्वौलवत्‌ ` 


मनागपि ञ्यक्तेनं द्रौ च । 

नच सर्वस्य पञ्चभूतात्मकत्वम्‌ , अचाक्षुषवाय्वाकाारन्ध्वे 
घटदेरचघ्षुषत्वभ्रसङ्गात्‌ वातवनस्पतिसंयोगवत्‌ । “तासां त्रिदरतम्‌ ,› इव्यादि 
शरतिस्तु उपष्टम्भकपरत्वेन गोणी । 


न॒च स्वाग्रपदार्थसव्यता; अवाध्यतप्रसङ्गात्‌ । सर्वपुरुवैरुपरम्यत- 
प्रसङ्गाच्च । नच तत्तव्पुरुषा्जितकरममूखत्वात्‌ सुखादिवत्‌ तप्पुरुषमात्रो- 
पठम्यतेति--तत्त्पुरुषरपि स्वभरकाखातिरिक्तकाखननुमाव्यत्वात्‌ तसदार्थानाम्‌ | 
नच तेषां तत्काठमात्रावक्तायित्वान्ान्यदाचुभाग्यलमिति-तेषामचिरस्था- 
यित्वेऽप्यवयवोपरन्धिश्रसङ्गात्‌ । अन्यत्र शयानस्य सतोऽन्यत्र गमनाघसमवाच् | 
तत्पदार्थानार्मासवरखज्यतश्रतिस्व॒ - तदनुभवजनितद्ुखदेरीखरनि मित्त्वात्‌ 
कथंचिनेया ॥ सा जीवपरा वास्तु; तत्कम॑निमित्तत्वात्‌ स्रकार्याणाम्‌ 1 
अतो न सवख्यातियाथाथ्यम्‌ । तस्मात्‌ विपरीतख्यातिरेव शान्तिरिति । 


अत्रोच्यते--पुरोऽवस्थितवस्तुनि रजताचमावे रजतादि ज्ञानस्व 
निराम्बनत्ग्रसङ्घः $ अन्यज्ञानस्यान्यविषयत्वरे ऽतिप्रसङ्गात्‌ । शुक्तिका न 
रजतन्ञानव्िषयः । न च दोषादन्यज्ञानस्यान्याविषयता ; ज्ञानस्य तथास्वभावव्वे 
सर्वत्र तच्छङ्कया अनास्वासप्रतङ्गात्‌ । 


1. प्रमसिष्दान्तमूता चथ्थख्यातिं साधयति -अत्रोच्त इयादिना । 
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न चादोषनज्ञानादादवासः; अदोषज्ञानस्य वा गुणज्ञानस्य वा ज्ञानताविरेषण 
दोषराहिद्यायन्वेषणयेक्षायामनवस्थापातदिद्यादि स्वतः प्रामाण्यप्रकरणे 
उक्तम्‌ । न च यवदरुमुत्सं दोषराहिव्याचन्वेषणमिति नानवस्थेति; ज्ञानपरपरायां 
कस्यचित्‌ ज्ञानस्य स्वतः प्रामाण्यानम्युपगमे बुसुरंसाविरामानुपपत्तेः | एवंच 
ज्ञानस्यैव साकारता स्यात्‌ ; -ततपक्षे विषयान्तरस्य दुनिंखूपत्रात्‌ । 


यत्तु ^ ज्ञानं स्वविषयव्यतिरिक्त › इध्याथनुमानम्‌- तत्‌ सिद्धसाधनम्‌ , 
विषयज्ञानस्येव प्रबतकत्वामिमतेः । 


यद्यपि पुरोऽवस्थितवस्तुनो रजतावयवानामल्पत्वेन न रजतन्यवहारा- 
देता, तथाप्यल्पतोऽपि रजतावयवसद्भावात्‌ तत्र रजतज्ञानादिरुपपननः 5 पङ्क 
जलङावयवातल्पत्वेऽपि जढ्ग्रतीतिवत्‌ । न च पुरोऽवस्थितवस्तुनि रजतावयवस्षद्धवि 
न व्यवहारवाध इति--अवयवानामल्पत्वात्‌ तद्वाधोपपत्तेः ; पङ्क जटस्य स्नानादि- 
म्यवह।[रबाधवत्‌ । तदवयवसद्भावश्च तत्साद््यास्तिद्धः $ तस्सादस्यस्य तत्तदवयव- 
निबन्धनत्वात्‌ । तच्च विपरीतस्यातिवादिनामिष्टम्‌ । | 


न च साद्स्ये नीवारादीनां त्रीह्यादिकार्यकरस्ववच्छुक्तिकादेः रजतादिः 
कार्मकरवमिति-- साधये तत्कार्यैकरत्वनियव्यभावात्‌ । न हि गोसद्दागवयादीनां 
गोकार्यकरत्वम्‌ । नीवारादीनां तु त्रीद्यचयवयवप्राचुयात्‌ तत्का्यकरता । 
अत एव छुक्तिकायां वस्तुतो न रजतादिव्यवहारः $ प्रचयुरावयवश्चक्य देरव 
कायकरत्वात्‌ । । | 


किचान्यस्यान्यविषयज्ञानत्वं चानुपपनम्‌ । 


या तु ज्ञानयाथाथ्यैविकल्पदूषणोक्तौ रजतस्य परम्परया विषयत्वोक्तिः-- 
सापि हेया, प्रामाकरवत्मपातप्रसङ्गात्‌ । स्मृतिले च न रजतस्य पारपर्येण 
विषयत्वम्‌ ; नाप्यनुमूयमानशुक्रिकाविषयत्वम्‌ । 


अथ रजतस्मृते; शृक्तिकायां रजतज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वमेव ; न तु प्राभाकर- 
वद्रजतज्ञानस्य स्मृतित्वमिति- तन्न; विकल्पासहत्वात्‌ । स्मृतेर्विपरीतज्ञानं 
प्रति कि सत्तया हेतुत्वम्‌ £ उत ज्ञायमानतया ? नाचः $ केवख्विसतजातीयस्मृतेः 
रजतजातीयविषयानुभवहेतुत्वासिद्धेः । नापि द्वितीयः $ “इदं रजतम इव्यदिज्ञाने 


रजतस्मृतेज्ञायमानाया हेतुतवाप्रतीतेः । विसजातीयहेतुस्वकल्पनायां तु 


गौरवम्‌ । अतो न विपरीतज्ञानहेतुत्वं स्यरतेः-। 
20 
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न च रजतप्रतीतेः स्मृतिम्‌ , तदिव्यपरामर्शात्‌ । न च तसप्रमोषोऽपि 
कल्प्यः, अनुभवत्वापत्तेः । अनुभवत्वोपपत्तिश्च ; विपरीततया पुरोवस्थित- 
वस्तुनि रजतादिशषद्भावस्योक्तत्वात्‌ । 

यत्त॒ “नेदं रजतम्‌ › इति विषयवाधान्न वास्तवविषयत्वमिद्युक्तम्‌-- 
तदपि न ; "नेदम्‌ ' इ्यादेन्य॑वहरहेतुप्वनिषेधपरस्वेनध्युपपत्तेः । नेदं ग्यवहाराई 
रजतमिलयर्थः । तच्च रजतावयवानामल्पलात्‌ । -एवंपरत्वकल्पना च 
पुरोऽबस्थितवस्तुनि रजतस्य प्रतीतिसिद्धलात्‌ । अतो (नेदम्‌ › इघयादौ न 
विषयज्ञानयोनधः । वितु ग्यवहारस्येव । | 

ˆ यत्त॒ व्यवहारदूषरणश्ठुक्तम्‌, तद्विपरीतख्यातिपक्षेऽपि समम्‌ । 
यस्य॒ हि पुरुषस्य वाधकज्ञानोदयः$ तं प्रति ज्ञानस्य आान्तितापरत्तिः 
समा । अथ बाधार्हलात्‌ भनान्तित्वम्‌ , तदस्मतपक्षे व्यवहारस्य वाधात्वात्‌ 
श्रान्तित्वम्‌ । व्यवहारश्च रजतशब्दश्रहृत्िः, उपादानादिव।स्तु । एवंच 
व्य॒वह्‌।रस्याहंतया श्रसक्तेः प्रसक्तनिषेधान पारिदेष्याञ््ञानस्य बाध्यता | 

यत्तु॒पुरोषरतिवस्तुविषयत्वान भ्रतिभासमानरजतविषयल्मिति- तन, 
पुरोऽवस्थितवस्तुन्येव साक्षाद्रजतसद्धावात्‌ । एवंच अन्यन्ञानस्य नान्यत्र 
राग।दिहेतुत्मिति न।निष्टप्रसङ्गः । 

¢ इदं रजतम्‌ ' इति सामानाधिकरण्यधियोऽपि न विरोधः । इन्ियाणां 
च न यथार्थज्ञानजननस्वभावहानिश्वच । भरदृत्तिहेतुश्च रजतांरेग्रहण एव 
दोषाच्छुकव्यंाप्रहोऽपि । तदृप्रहणामवो द्यग्रहः । अभावश्च दृदये प्रतियोगिनि 
केवख्वस्स्वेवेद्यत्र .रजतांरग्रह एव । 

यथपि न॒ रजतस्य शुक्तिकाप्रतियोगिनि ज्ञातत्वम्‌ , तथापि रजत- 

शुक्तिकयोरवयवतारतम्येनेकाधिष्ठ'नत्वात्‌ + रजतत्वग्रहस्याधिष्ठानग्रहनान्तरीय- 
कत्वात्‌, केवलाधिष्ठानस्येव शुक्तिंकल्वप्रतियोगिलमिति सापिष्ठानरजतां- 
दागप्रहस्य शुक्वयग्रहत्वोपपर्तिः । अथवा शुक्तितग्रहरजततम्रहयोरन्योन्या- 
मावत्वाच्छुक््यग्रहो रजतत्वग्रह एर । अत ईध्मेदाग्रहात्‌ प्रत्तिः । अनिष्टभे- 
दाग्रह्टानिब्रत्तिः । तच ““कदाचिक्षुरादिः”” इव्यादिभष्योक्तम्‌ । अतो न 
किरणावल्धादौ ८ न भेदाग्रहस्य च भ्रवृ्तिहेतुत्वम्‌?” इत्युक्तं दषणजातमस्मसक्ष- 
बाधकम्‌ । मेदश्च गोतखूपदिरसाधारणो वस्तुषमः । 

यत्तु वर्तमानकाडारूषधर्मप्रदात्‌ मेदग्रहसिद्धेन रजतारधिपरदृचिरियुक्तम्‌-- 
तदपि नास्मन्भतविरोधि ; रजतप्रतीतेरदीतिरूपत्वेन ` वतेमानकाञ्स्य च 


८. यथाथद्यातिनिरूपणम्‌ १५५ 


गृह्यमाणवस्तुमात्रसाधारण्यद्धिदकवरानुपपत्तेः ॥ या तु भेदस्य. धमते 
मिथ्यावादिभिरनवस्योक्ता; सापि संवेदनादिवत्‌ स्तेनैव व्याड्त्तरपि 
सिद्धरनिरस्ता । 

अतः जुक्तिकादिषु रजतावयवसद्धावस्य प्रतीतिसिद्धघेन तस्प्रतीतियै- 
यार्था । रजतसाटृद्य हि युक्तेः प्रत तिसिद्धम्‌ । साद्र्यं हि तदवयवपत्तयेति 


ॐ ¢ क 


तस्य प्रतीतिसिद्धव्म्‌ । 


यत्त ुक्त्यादेः कार्स्येन रजततया ग्रहणाद्िपरतख्यातिरिति- 
तदपि न ; रजतावयवानां विरङ्तयापि पुरोऽवस्थितवस्तुनः सवेदेशसंबन्धित्रात्‌ 
तर्दरानामेव ग्रहेऽपि कात्छ्यिन तत्तया ग्रहणोपपत्तेः । इतरां्ानां तु 
दोषादग्रहणमात्रम्‌ । न द्यग्रहो विपरीतम्रहः । 

ननु मरीचिकासु. जरधीर्विपरीतात्मा; मरीचिकाषु जलज्ञानादिति- 
तन्न ; अण्डान्तरवतिपरथिन्यदिः कृष्स्नस्य ““्तासां त्रिद्रतम्‌ इत्यादौ त्िवृ्करणो- 
पलक्षितपश्चीकरणस्य श्रूयमाणलात्‌ मरीचिकानां च पाथिवक्तसृष्टतेजसत्वात्‌ 
तत्र चापां विबमानलात्‌ नयनादिदोषात्‌ तदग्रहणादपामेव ग्रहणमिति तप्रतीते- 
रपि याथार्ध्यात्‌ । त्रि्त्करणश्चतेः पञ्चीकरणपरत्वं च ““पश्चभूतात्मके इव्यादि- 
स्मृल्यव्रिरोधाय ; ` अग्मधादौ प्रथिव्याकारादेगुणापटग्धेश्च । तच्च “यदग्न 
रोहितं रुपम्‌” इ्यदिश्रुल्या व्यज्यते । ; 

आकारास्यापि नीङख्पतप्रतीते भूतन्तरसंसृष्टव्वधीः । न च नीख्धी- 
भ्रान्तिः ; अव।धात्‌ | आकारादिव्यवहारोऽपि आकाडाचंरप्राचुधीत्‌ । 

न च वायोरपि भूतान्तरारन्धववे चाक्षुषत्वापत्तिः- तत्र मूतान्तरणाम- 
योग्यांशाकल्पनया चक्षुरविषयलोपपत्तेः । न च वायोः सर्वैभूतारभ्यत्वे तेषां 
तेषां स्मानानामेवारम्भकत्रात्‌ प्रयक्षतेति-समानानमेवारम्भकसखमिति 
नियव्यभावात्‌ ; चित्रपटादौ रक्तखादौ वैषम्येऽपि कायोरम्भकतदरोनाच । 
अण्डान्तर्तिप्रथिन्यादेराकाशादिसतवेभूतानामवस्थान्तरत्वेऽपि वातवनस्पति- 
संयोगत्रत्‌ नाप्रदयक्षता $ रक्ततन्तराधारज्धचित्रपटा्वयवगतरगादिस्वभावा- 
परिव्यागदर्शनात्‌ वायेस्वाक्षुषवस्वभावापर्व्यिगोपपत्तः । अता य्य यस्य 
प्र्यक्षयोग्यता, तदरन्धां शस्थेव प्र्क्षतति न विरोधः । 

अथ मरीचिप्रभाप्रतीतिः कथमिति चेव्‌ ; तेजपां शान्तरस्वभावत्वात्‌ अपां 
च॒ त्संसश्तवादिति न्रूमः । दोषापाये तु तत्न पा्थिवसंसृष्टतेजसानेव 
गरहेऽल्पल्ादपां व्धवहरबाधः । अतो भूतानां भूतान्तरप्रतीतियेयार्थव । 
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नलु अपीते, शङ्खं "पीतः शङ्खः इति धीर्विपरीतेति- तन ; पित्तोपहत. 
टृष्टरे्र तत्पीतत्वप्रतीतेः, अन्यस्याप्रतीतेः 5 पित्तस्य च पीतव्वभ्रतीतेः । तस्य 
च॒ नायनरदमिमिः सह निष्क्रम्य दाङ्खन संयुक्ततात्‌ तन्छुञ्धि्मारास्य 
तदूद्रन्यपीतिमाभिभूतत्वात्‌ ह्िमां ग्रहणात्‌ तद्धियो यायार्थ्यात्‌ । 


न च पित्तद्रव्यस्य तथाव पाश्चस्थेरपि ग्राह्यता ; तस्य सूद्षषलेनायोग्य- 
त्वात्‌ । पित्तोपहतस्य स्वनयननिष्करमणादतिसतामीप्यात्‌ म्राह्यतल्वोपपत्तिः । 


| न॒ च नयनस्य पित्तद्रव्यातिरोधानान कस्यापि म्राहकत्वमिति-- 
अज्ञनादिवदल्यन्तस्वच्छत्वात्‌ तस्यातिरोधायक्वात्‌ । न च तदूद्रव्यस्याल्पते 
दाङ्कः कृत्स्रः कथं पीततया गृह्यत इति-नयनरङिभिः सहैव निः 
सार्यमाणत्वात्‌ यावतो नयनरस्िमिः संबन्धः, तावतः पैततया म्रहोपपत्तेः | 
अथ निरीक्ष्यमाणप्त्व॑दन्याणां पित्तद्रव्यस्तवन्धाविरोषेऽपि ङ्ृद्ग्यस्येव ` कथं 
पीततया ग्रह इति चेत्‌-जु्द्रग्यस्व।भाग्यात्‌ तत्र तस्य स्फुटोपख्न्धेरिति बूमः । 
वैत्तिकस्योत्थानादिष्वन्यस्यापि पीततयोपल्ब्धेश्च । तच्च तद्धीसिद्धम्‌ । अतः 
पीतशङ्घदिधीयंथाथा । 

एतेन क्षीरादेस्तिक्ततया ग्रहस्यापि याथार्थ्यं व्याख्यातम्‌ । तन्मधुरिम्णः 
पित्ततिक्तताभिमवादग्रहयात्‌ रसनागततत्संब्न्धितिक्तिमार्थग्रहात्‌ तस्यापि याथा- 
ध्यात्‌ । साश्रयतिक्ततायाः क्षीरस्तबन्धाद्विरेषणविशेष्यमावोऽपि युक्तः । एकधीवे्यते 
हि ्रयेण विशेषणविशेष्यभावः । व्यवच्छदको विरोषणमिति तषछछक्नणम्‌ । तथा 
व्यवच्छेयं विशभ्यमिति । विरोष्यस्यान्यसंबन्धितया प्रतीतिं तदेक्य सिद्धम्‌ । 
तिक्ततदिरपि व्यवच्छेदकतं वास्तवसंबन्धात्‌ सिद्धम्‌ । यथपि तिक्तस्य 
पित्तदरव्यसंबन्ध एव, तथापि क्षीरजयदिवत्‌ तद्द्रव्यस्य द्रन्यान्तरतसर्गस्र- 
भव्रत्वात्‌ तथाखधीः । 


अथवा पित्तद्न्यसंसर्गिक्चीरस्य पाकविशरेषान्मधुरिम्णोऽभिमवे तद्रसत- 


योपपात्तिः । इस्यते हि क्षीरस्य कारेल्ल्यादिद्रव्यसयोगात्‌ तथात्वम्‌ । तथा 
पाकरप्रं च । एवंमूतत्वं तु पित्तदोषापायान्मघुरिम्णि मधुरताया ग्रहात्‌ म्यवहार्‌- 
बाधात्‌ । “उष्णं जङ्म्‌ः इव्यादौ च गत्वरतेजोऽपक्रमात्‌ रशोष्यस्यानमिभवे 


तदूप्रहादुष्णन्यवह्यारवाशषत्‌ । 


4.9 १ ९ ~ 
एतेन जपादिसंनिधौ रक्तताम्रहस्यापि याधाथ्य सिद्धम्‌ । स्फटिकादि 


ग्रभाया जपादिप्रभामिभवादग्रहादेः समत्वात्‌ । 


; 
ध त + 
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ननु अङातचक्रे बम्भरम्यमाणे जातायाश्चक्रप्रतीतेरन्यथात्वमिति चेत्‌-न ; 
तस्यातिद्धौव्यात्‌ तंत्तदेशसयेगात्‌ तत्संयोगानां च चक्रालुक्रारििात्‌ 
तदन्तराखमग्रहणपूवे तादृगङडातमात्रप्रहयात्‌ तस्या अपि याथाथ्यत्‌ । सूच्या पञ्च 
पत्नशतव्यतिभेदादौ रौप्रवादग्रहश्च तार्किकामिमतः | अक्ते च सर्वेषां 
चक्र्रतीतेरविंेषात्‌ तस्यां च॒ कस्यचिन्मूढस्य कट्प्यत्वादनराठम्रहादिरेव + 
कस्यचिन्यनदोषदेः सर्व॑पुरुषसतधारणलानुपपत्तेः। अग्रहदोषमूढं तु द्रोदमेवास्तु, 
आदिव्यादिगदयुपड्ग्धेदृरस्वमिव । तस्य प्रलक्षते। न गतिभ्रतीतिः । देशान्तरसं- 
योगात्तदनुमेव । रथादिचक्रेऽप्यन्तरालग्रहददिव चक्रप्रतीतिः । तत्र लन्तराखा- 


भावादग्रहः । अराते तु तदभावात्‌ कचित्‌; क्चिच्छेघ्रयात्‌ । अतस्तत्रापि 
नायाथा््येम्‌ | 


अथ दर्पणादिषु मुखददिरमविऽपि तस्पर्ततिस्तत्रायाथाथ्येमिति--तन $ 
दपेणादीनां स्वच्छतेजे द्रः्धत्वात्‌ नायनानां च रईमीनां तत्तेजःप्रतिहतगतित्वात्‌ ; 
ताटरगमनेऽपि विं प्रविशतः सरप॑स्य बिङाभिमुखनिड्त्तिवत्‌ स्वाभिमुखमेव 
दर्षणादिम्रदणपूर्वनिद्त्तितवच्छेघ्रवादन्तराखाग्रहणपूर्वं॒स्वपुखस्यैव गृह्यमाणत्वेन 
तत्रापि याथाध्योत्‌ । 


एवंच वामदक्षिणनयनादिग्यल्यासग्रहोऽप्युपपनः । सुखद्रल्पत्वादि- 
प्रतीतिस्त॒॒प्रतिफर्नहेतुमण्याघल्पत्वकृता । मण्यादिम्रहणपूवैकलान्सुखादिः 
ग्रहणस्य तदन्पत्वप्रतीतिरूपं कायं भ्रति तत्‌ कारणम्‌ । सुखवणौदि यादृक्‌ 
तादृशः प्र्ततेः, तस्य च प्रतिपनोपाधावबाधाच्च संपुखादिविषयत्वे 
दर्पृणादिस्थतावन्मात्रमेव युक्त्या बाध्यते | तावन्मात्रा भमन्यवहारः । 


नु अप्स्वपि मुखदिग्रतीतेस्तासां चतिजसखानयनप्रतिफङ्नहेतुत्वान 
तेजसानामेवेति- तनन ; अस्स्वपि तेजःसद्धावस्योक्तत्वात्‌ । 


[ +# 


ननु अपु पोतपात्रादीनां गमने स्थावरादीनामपि गतिप्रतीतिः 
तथा मेघगमने शशाङ्कादीनां प्रलयद्मुखादिगमनेऽपि प्राङ्पुखादिगमनप्रतीतेः 
्यालययाथाथ्यैमिति- तन्न; दूरतरं जख्यने गच्छति गतिविरिष्टतया तदग्रहणा- 
दविमञ्यमानानां संयुज्यमानानां वा स्थावराणां च ग्रहणाच्च तञ्रतीतेरपि याथाभ्यौत्‌ | 
जख्यानविभागादौ हि स्थावराणामपि गतिमतामिव विभागादौ दृशमावः 
समः । दूरीभावादिविसिष्टस्थावराणामेव प्रह? ; न तु तद्विरिष्टतया जख्यानस्य । 
तस्य तद्विरिष्टतया अहे तु न स्थावरादिगतिप्रतीतिः । अतस्तत्रापि याथाध्येमेब । 


= `" भ क ` ">" क कन्तके क क काकु ० ऋदु 
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नु दिङ्मोडे दिगन्तरे दिगन्तरप्रतीतिस्तदवेपरीलयमिति-- तन; 
आदिव्योदयास्तमयदेशयेस्तद्वामदक्षिणदेशयोश्च मध्यास्थाःः कृत्स्ना देशाः 
प्रागादिसवैदिक्चवेन परमात्मना कल्पिता इति तत्रापि याथाध्यीत्‌ | यद्धि 
परमात्मना पूवेकल्पाचुरूपं यद्वयवहयारादिविषयतया कल्प्यते, तदेव हि 
तद्रथवहारदिव्िषयः परमार्थश्च । “मध्ये व्योमदिराश्वाष्टावपां स्थानं च 
निर्भितम्‌ :!2 इति च मनुनोक्तम्‌ । 


क 


आदिल्योदयदेशादारभ्य तदस्तमयपयन्ताः कत्स्ना देशाः प्रतीचीदि- 
क्ध्रतीतिविषयाः । तथा अस्तमयदेशादारम्योदयदेरपयन्ताः प्राचीधीविषयाः | 
तथा तदुदयास्तमयदेशमव्ये यं कचिपिण्डमवधीक्ृत्य; तत उदयदेशपयन्ताः 
 म्राचीधीविषयाः; ततोऽस्तमयदेशपथन्ताः प्रतीचोधीविषयाः । एतदुदयास्तमय- 
देशादारम्य यावान्‌ वामो वा दक्षिणो वा देशपर्यन्तः, तत आरभ्य दक्षिणदेश- 
समातेः आ वामदेशसमत्तिश्च प्राचीत्रतीचीधीवरिषयाः । स्वै मध्यमदेशाः 
दक्षिणोत्तरदिग्विबयाः । तयोमध्ये वा यं कंचिविण्डमवधीक्ृत्य, तत 
आरम्य आ दक्षिणदेशसमप्तेः आ वामदेशसमापतेश्च दद्षिणोत्तरदिग्धीविषयाः । 
एतेनभ्भिय्या।धा अपि व्याख्याताः । 


{4 (७ 


अत आदिव्योदयाद्युपहितप्रथिन्यादिसवेदेशनामेव प्राच्यादिदिक्तया 
मगवता कल्पितस्वेन तसां सवेदा सर्वत्र .विधमानतात्‌ , तदुदयादयुपहित- 
देशानामेव दिगन्तत्वात्‌ ; सवैदिगंशानां च सर्वदा सर्वत्र विमानता , 
दोषादिवशात्‌ तदंशानां दिगन्तराग्रहात्‌ दिगन्तरांशलाग्रहा्च तत्रापि 
याथाथ्यम्‌ । दिक्ल्पनाहेतरादिलयोदयाग्रहादादिव्यमात्रम्रहाचांशम्रहणाम्रहणि च 
युक्ते । तथा -अवान्तरकल्पकपिण्डदिगूदिगन्तरोपाधिलांशग्रहणात्‌ दिगन्तरांशत्वा- 
परहा तदंराग्रहमरह्ौ च युक्तौ । तत्रापि दिक्ल्पनायां परम्ेखदिलेदयाच- 
प्रहश्च | अदिघयोदयदिरव प्रागादिदिकल्पना । यथोक्तं श्रीमता पराररेण- 
८८उदयास्तमयाम्थां च स्मरते ¶३।१२ दिस” इति । एतेन दिशो द्न्यान्तरस्वमपि 
्रल्युक्तम्‌ ; उपराधितः प्रथिन्यादिदेशानामेव दिक्त्वाभिधानात्‌ । माष्ये च 
तस्या न दब्यान्तरत्रोक्तिः । न॒ चास्याः स्वरूपेपपत्यादि । 


एवं ८८दि ङ्‌मे्ेऽपि"?इति म्यं व्याख्यात । 
ननु चन्द्रस्यैक्येऽपि तिमिरादिदोषात्‌ तस्य द्विलज्ञानात्‌ तद्वैपी- 


ल्यमिति-- तन ; दोष दिवसाशक्चुभस्तेजोमेदे सामप्रीभेदात्‌ देशद्रयम्रहण- 
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पारमा्यै च तदैक्य ग्रहाद्‌ प्राह्याकारद्धिखपारमाध्यांत्‌ । सामम्रीमेदेऽप्यन्योन्य- 
नियेक्षं बद्धक्रमं॒ग्रहणद्रयम्‌ । तयोरेका ऋजुगतिश्वन्द्रम्राहिका । देशान्तरेण 
परा सदोधरा गतिस्तद्प्राहिका । 


ननूभयेोश्वन्दरस्येव ` भ्राह्यतात्‌ तस्य॒ चैकत्वान्न भ्राह्याकारभेदोपपत्तिः 
गोरकटरयस्थचाक्षुषतेजोग्राह्यस्येव्रेति-- तन्न ; द्रयस्थतत्तेजसः सामम्रीत्वामेदात्‌ । 
कार्यकल्प्या च सामग्री । गोकद्रयेऽपि शीघ्रसचाधकमव चक्षुः । देवे तु 
तद्र शात्तत्‌ ररिमभिनं साम्रीत्वं भिनत्ति । दोषादेव न तत्संचारः$ सवैकारणस्य 
काथकल्प्यत्रात्‌ । एतत्‌ ख्यालन्तरवादिभिपप्यङ्गाकाथम्‌ ; तद्द्विवज्ञानका्य- 
स्यान्यथानुपपत्तेः । 


एतेन दोषस्य तु कायेविधातकत्वमेवेति पक्षो निरस्तः; ययोपरङन्धि 
व्यवस्थाप्यत्वात्‌ । उयभ्यते ह्यभयथा कार्य॑करप्वं तद्िधातकलं च । 


ननु सामग्रीद्वित्वेऽपि न तद्द्विवप्रतीव्युपपत्तिः आकारग्राहकस्पारन- 
चाश्षुषसामभ्योयेटदेखिति- तन ; तत्र ्राक्चाकारभेदेऽप्युमयत्र द्रब्यानुडत्तेरवे- 
क्यवुद्धथविधातात्‌ ; समप्रयनाजेवामावाच्च । आजवादेव ह्यमय स्वग्रद्ययुण- 
विरिष्टद्रन्य्राहकम्‌ । दोषादनाजवं चक्षुष इत्युक्तम्‌ । 


प्रहणे च न यौगपयम्‌ । तयेरुपरक्रान्ताजवानाजवयेश्चैका 
स्वदेरावि शिष्ट चन्द्रम्राहिका । अपरा तु समीपदेश्राहिका स्ता अन्तरा 
प्रहणपूवेस्वदेरावियुक्तचन्द्रप्राहिका । एषं ह्य कारमेदाद्‌ म्रहणभेदे तद्द्वितवज्ञनो- 
पपत्तिः । उपाधितोऽपि द्वित्व धटशरावाकाशादो द्दयते । अत्राप्युपाधिमेद्‌ः 
परमाथः । षटाद्युपाधिनारावत्‌ दोषनाशे तदैक्यधीश्चोपपना । दित्वदिसख्यान्वये 
च परमार्थत उपाधिता वा पृथक्लमेव दयपेक्षितम्‌ । प्रथक्ते च तदन्वय 
आर्थः ; तस्याप्यवेन्नाबु द्धिजन्यत्वाविरोषात्‌ । श्ान्तिम्यवहारस्तु दोषोपाधि- 
निखूपणात्‌ । धारावाहिकविज्ञने तु सामम्यमेदात्‌ ब्राह्याकारामेदाच न 
दितवान्वयः । अत्र तु वक्रलाजेवमेदाद्‌ म्राहकाकरभेदे म्राह्यकारमेदात्‌ ॥ ` 


1... ... +... तत्रापि तथायाथ्योत्‌ । . 





1. ज्ञानान्तराणामिव स्वाभ्रज्ञानस्यापि याथाथ्यैमथ स्थाप्यते । इडः 
स्वसततद्विषयविचारोपक्रमभागो अष्ट इति ध्येयम्‌ । 


च 
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न च तस्य जगरणव्रस्थायामपि दृश्यतेति ; तस्य तत्काख्पात्रस्था- 
पित्वस्वभावात्‌ । न हि सवस्य चिरस्थायित्वनियमः; कर्मादिष्वदर्शनात्‌ | 
न च द्रभ्याणां तथात्नियतिः; तेजकषप्रदीपादिष्वदर्शनात्‌ । अतः स्वाप्रपदा्थौ- 
नामचिरस्थायितेव कल्प्या | 

ननु स्वप्ने परमासमनोतादयमानत्वादशनान तस्य॒ तत्कर्तृतेति- 
तन्न; तस्य प्राक्रतचक्षुविंषयत्वाभावात्‌ । “न चक्षुषा"? इति हि श्रुतिः | 

न च सृष्टस्य तदानीमेव बृद्धथनुपपत्तेन सत्तति--सञ्यतस्य प्रमाणतः 
तिद्धो बृद्धाकारस्येव सुज्यत्वकल्पनादनुपपत्तिशन्तेः । न च तदार्नमिव 
विनाशेऽपि तदषयवादर्यनान स्वा्रप्त्तेति ; अवयवाद्यनपर्यन्तं विनाशस्य 
करप्यमानत्वात्‌ । न च तस्येतरपुरुषादरंयत्रान सत्तेति ; द्रषटरदषटमूत्वेन तेनैव 
सुखादि वद चुमान्यस्वभावत्वात्‌ । 

न हि सतः सवौनुभाव्यत्वनियमः । अनुभूयमानस्य हि सखनियतिः । 
न हि सुखादि सवेपुरुषानुभाग्यम्‌ । किच सत एव सुखादिहैतुतदरनात्‌ 
स्वपरज्ञानविषयत्वम्‌ । ्‌ 

नच गजादिज्ञानस्येव घुखादिहेतुतम्‌ ; न गजादिविषयस्येति- 
, जागरणेऽपि तथात्वपत्तेः | गजादिविषयामवे तज्ज्ञानस्य साकारतापत्तिः | 
अतो योगाचारमतवत्‌ बाद्यापछापप्रसङ्गः 5 इुप्तस्वपरज्ञानवत्‌ ज्ञानन्तराणामपि 
साकारत्वस्याम्युपेयत्वात्‌ । 

युक्तेकारजतादिश श्नान्ति कथचित्‌ सविष्रयत्वापादनेऽपि विपरीतद्या- 
तिमते स्वज्ञानस्य न सद्धिषयत्वेपपत्तिः । न च नुभूतपदाथानामेव स्वपने दनात्‌ 
स्मृतित्वमिति; अनयुमूतपदाथानामपि स्वप्ने दशनात्‌ । न हि स्वशिरश्छे- 
दादिरनुभूतः । अनुभूयमानत्वधीविरोधाच्च । यथपि क्चिदनुभूतपदार्थानामेव 
स्क ददनम्‌, तथापि न तेषाम्‌ ; तदानीमत्राभावात्‌ । अनुभूयमालनलप्रतीते- 


स्तेषामपि परमास्मसज्यत्वमेव । स्वाक्नपदाथानानकरूप्याय तत्सादृस्यमत्रात्‌ 
स्वप्नपदार्थीनां स्मृतित्वश्रमः । तदिव्युछेखप्रमाषादिकल्पनाबाडल्या्च न 


सपरृतिलम्‌ । अकल्पनयेवोपपत्त न कल्पना युक्ता । स्वाभश्रुलनाजंवाच्च | 
नु तच्छरतौ च्टधुक्तिश््िपरा ; अतोऽद्ष्टदिवद्यात्‌ पदार्थद्चंनमेव ; 
तदूद््टा च जीव एव ; त्येव कर्मपार वश्यात्‌ ; “स हि कत?” इति हि तत्न 


^ 
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श्रूयते । जीव एव हि कमेकतेत्वेन प्रसिद्धः । अतो जीवपरा तच्छतिरिति-- 


तनन; तत्परत्वेऽपि सष्टिशब्दस्य दशेनपरव्वेऽपि ` च॒ दनस्य 
दरयाविनाभावनियमात्‌ तधायार्ध्यात्‌ | 


वस्तुतस्तु न तत्परस्वम्‌  ५्य एषु सुतेषु जागर्ति” इव्यादिस्वप्रुतो 
श्रयमाणगुणानां जीवेष्वसेमवात्‌ । तत्न हि सकल्पमान्रकृतखश्यादयः 
सवैखोकाश्रयल्रादयश्च श्रूयन्ते । न हि तेषां तत्संमवः । 


1न च जीवानामपि सव्यसंकल्पादिश्रवणात्‌ तदुपपत्तिरिति ; संसारदशायां 
तस्य तिरोधानात्‌ । अतिरोधनि च जगरणेऽपि सांकल्पिकसृष्टिः स्यात्‌ । 
न च स्वप्ने तत्तिरोधाननिइृत्तेः कल्पना ; स्वरिरकेदायञ्चमदशंनाभावापत्तेः । 
स्वाधीनत्वे हि छयुभद्रषत्मेव स्यात्‌ । 

सृष्टिराब्दस्य इटेपरत्वकल्पनायामुपपत्यमावश्च । नच पश्चात्‌ 
तत्पदाथोदशेनात्‌ तत्कल्पनेति-अदशेनमूस्यायोग्यत्वस्योक्तत्वात्‌ । न च 
सृष्टिपरत्वाङ्गीकरेणेव जीवसष्टत्वोपपत्तिः; दृष्टिपक्षोक्तदुषणसाम्यात्‌ । 


राभादितूचकत्वं च स्वाप्नपदाथोनां स्मयेत; टर्यते च । भाष्येक्तरील्या 
ञुभाघज्ञानान्न जीवस्य सुचकाथेखृष्ट ्ुपपत्तिः परमात्मनस्तु सर्वदा स्ैह्स्य 
सवैशक्तः सर्वमुपपनम्‌ ; “स हि कर्ती” इति शब्दात्‌ वाक्यान्तरे सर्वज्त्वादि- 
मत्तया श्रूयमाणत्वाच्च । तस्येव हि विचित्रसृषटिस्थितिसंहारकर्व- 
त्वादयुपपत्तिः । अतः कशब्दो न जीवपरः । 


न च अन्यत्र शयनस्यान्यत्र गमनादघयनुपपत्तेः अन्यदेशानां चान्यत्र 
सृञ्यत्वविरोधाच्च नेवमिति-रयानसदशदेह्ान्तरादयुपपत्तेरुपपनत्वत्‌2 | न च 
तदेहवक्वेनेव देहान्तरवच्वमनुपपननमिति- तद्धानेन देहान्तरवच्वोपपत्तेः । 


1. नच जीवेति । यद्यपि जीवस्य सत्यसंकस्पत्वादिकं न दष्टिखष्टिबादि- 
समतम्‌ ; नापि स्वाञ्नासत्यत्वमेतावता सेर्यति, प्रत्युत सत्यन्वमेव-अथापि वस्तुतो 
जीवस्य लत्वं स्वामसत्यत्वऽपि भवितुमहेति न वेति सध्याधिकरणविचारिततदेशो- 
पक्षेपा्थमिदमिति ध्येयम्‌ । 

2. उपपन्नर्वादिति । ननु सखहशदेहान्तरखष्टिस्वीकारे तदेवेदमिति 
परत्यभिन्ञादिकं कथं घटत इति चेत्‌- तदंशे भ्रान्तिरेव । न हि वय स्वप्ने ्रान्यंश- 


प्रसक्तिरेव नास्तीति ब्रूमः; जागर इव तत्रापि किदे आ्रान्तिसच्वात्‌ । सापि. 


श्रान्तिरख्यात्यादिरूपा - भवन्ती न स्व॑त्तानयाथाथ्यंपक्षविघातिकेदयादिकमलिकरण- 
तारावस्यादो द्रषटम्यम्‌ । | 
21 
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न च तदेहस्य हनि विशीणत्वापत्तिरिति-- ्रषटुरटष्टवशात्‌ परमात्मना 
विशरणरहितस्य स्थाप्यमानलात्‌ । ज्ञानद्वारा जीवस्थिलयापादनात्‌ प्राणादीनामपि 
स्थित्युपपत्तिः । अतस्तत्रापि ज्ञानयाथाथ्यैमिति । 


4, 


्रतार्थोपपस्यथमनेकाश्रुताथकल्पना च युक्ता । ^“ वेदशानज्ञाविरोधिना 
यस्तर्वेणाुसधत्त'” इति हि स्मृतिः । अतः स्वाप्रपदाथसत्तायाः इदप्रामाण्य- 


्रुतिसिद्धवेन तथाथाथ्यम्‌ । 


नन्वनात्मदेहेन्द्ियमनःप्राणबुद्धिष्वातमवुद्ध युत्पत्तेः तत्र तदैपरी- 
त्यमिति- तन्न $ गोत्वस्य ` ग्यक्तविशेषणत्ववत्‌ दारीरस्यात्माप्रथकसद्धतया 
आलविशेषणवेन तेन सह नियं भानद्वैततृतयेव सिद्धस्यातममनः प्रदक्षादिना 
वे्तयैव सिध्यतः रारीरदेश्च मेदाग्रहमात्रत्वात्‌ तत्रात्मवुद्धथमावात्‌ । 
दारीरं चासमना सहैवावभासते । आत्मविथुक्तभूतसंघति शरीरशब्दभ्रयोगो 
भूतपूर्वगलेति शरीरलक्षणे' उक्तम्‌ । सहभानं च ^ देवोऽहम्‌ः इति 
तस्प्रकारतयैव सामानाधिकरण्यात्‌ । न च सामनाधिकरण्यधीभ्रीनितिः; 


तस्यालग्रकारतस्याक्तत्वात्‌ । 


4 (च 


नु गोत्वदेयौवद्द्रन्यभाविविशेषणस्येव सामानाधिकरण्यधी- 
विषयत्वात्‌ , दारीरस्य च यावद्‌।त्ममाविविरीषणत्वाभावानन सामानाधिकरण्यधी- 
विषयलमिति- तन; यावदृद्रव्यभाविविशेषणस्यव तद्धीविषयत्वमिति 
नियत्यभावात्‌ | न हि घटेः जयुशृरूपादेश्च यावत्पार्थिवद्रन्यभाविविरेषणत्वम्‌ | 
घटादयोऽपि पार्थिवद्रग्यमेव ; असत्कायानम्युपगमात्‌ । जुहृरूपादयश्च 
पाकजवेन प्रथिवीद्रन्यस्यानिव्यविशेषणम्‌ । अतो निद्यमनिल्यं वा विशेषणम- 


प्रथक्ितिद्धं तद्धौविषयभूतम्‌ । ' देवोऽहम्‌” इति तच्प्रयोगोऽप्यत एव । 

नलु तर्हिं “अनासन्यात्मबुद्धियो” इद्यादिनिर्विषयः, देहासनुद्धष- 
भावस्योक्ततरादिति--तन; आल्मास्ताधारणज्ञानावाकारस्याचाक्षुषत्वात्‌ 
तस्य च योगपर्किर्मितस्वान्तमाज्नविषयत्वाद त्माकाराज्ञानात्‌ तत्र तद्रुद्धथनुपपत्तेः। 
्ञातवस्वाकारस्यैव हि वस्त्वन्तरे साद््यादिना तदाकारताश्रमः । 

ननु“ देवदन्तोऽदं जानाभि” इति देक्षमेव ज्ञातारं मन्यते जन इति 
ल्य तिर्यथालमिति- तन; तस्य ज्ञानदेहयोभद ग्रहादिनिमित्तत्वात्‌ । 
॥। 


1, शरीरलक्षणे । अत्र ग्रन्थ अदिमप्रकरणे । 


८. यथाथख्यातिनिरूषणम्‌ १६१३ 


ज्ञातुरात्मनोऽप्ताधारणाकाराननुभवात्‌ तस्य चक्षुरायविषयत्वेनागन्तुकडरी- 
राकारस्वात्मा मासते $ "जानापि. इति ज्ञातृत्मपि भासते । 
अयमर्धः--स्वापस्ताधारणधर्मवत्तया नात्धीः । तत्रात्मधीस्त्वहंधिया । 
४जानामि' इति धीसिद्धं ज्ञातृतम्‌ । तच्च कविधर्मणीति न भाते । देष्षास्मनोः 
“मनुष्योऽहम्‌” इति चा्षुषमनुष्याधाकार एव ज्ञाता भासते । एवच शरीरा- 
करस्थव म्रहादाकारान्तरस्य चाग्रहात्‌ गृ्यमाणाकार एव ज्ञातेति । एवे- 
विधाज्ञानपरा अनात्मनि" इवयादिस्मृतिः । 


नन्वन्याकारघभ॑स्यान्याकारधमैतया मानात्‌ तद्ैपरीव्यमिति- तनन $ 
दे्ाकारवि ष्टस्य ज्ञातृत्वभिलयप्रहात्‌ । कितु देहाकारिणो ज्ञातृत्वमिति गद्यते ; 
उभयेरपि विशेषणत्वेन परस्यरासबन्धात्‌ । न तु तस्य देद्ाकारत्वधीः । 
नापि तदाकारस्य ज्ञातृत्वधीः; उमयोरप्यबाध्यमानत्वात्‌ ; देक्कारष्वेनाप्रह 
एष॒ धमाग्रहात्‌ । विवेकात्‌ तदूम्रहे तदैव स्मृतिग्यवक्षारबाधः । तदाकारस्य 
च कर्मनिमित्तवेनोपाधिकत्वात्‌ तन्नाशे तयवहाराधः । उक्तोऽयश्च सवैः 
८६द्‌ शारीरम्‌! इति छोकमष्ये ‹^^तत्र वेदितुः” इत्यादिना ““्रकृद्याकारमभेव 
वेदित।रं॑ पश्यति इव्यन्तम्रन्थेन कथ्यते । एव॑च- संसारबीजमात्मनो 
देहाकारवज्ञानमेव न; किंखसाधारणवमाज्ञानमपि । “अनालनि'” इद्यादिष्मृतिस्तु 
तदुपरक्षणपरा ; आत्मनो देहाकरप्वज्ञानामवेऽपि स्वासाधारणधमाषड्ञनि 
मुक्सयभावात्‌ । स्वस्वरूपज्ञाने हि सुक्तिश्चुतिः । अतस्तत्र पि ज्ञनयायार्ध्यमिति । 


2्ननु सशायज्ञानमयथार्थज्ञानम्‌ ; कस्यचिदपि धर्मिणो दोडायमान।निय- 
तधर्मत्वामावादिति-तन ; स्थणण्रदावृष्वैलरादिपुरुषपताधर्म्यात्‌ सशयो- 
दयात्‌ साधम्य॑संख्यासादृर्यतदवयवकषद्भावनिमित्तत्दूशादिदोषरात्‌ स्थाणुपुरुषयो- 
रन्यतरवमेस्यानियमेन प्रह दम्रहाच दोखायमानगृह्णीतिद्यसूपव्वेन तस्यापि 
याथार्थ्यात्‌ । धर्मनिरन्तरतया तद्धमैवचवेनानियता्थविषयत्वं हि सशयः । 
पुरुषाचे तदवयवसद्भावस्य निमित्तात्‌ स्थाणो पुरुषधीरूपा 
गृीतिरपि यथाथ । ननु “स्याणुः इति धियोऽग्रदयीतिस्यय्यिति- तन ; 


1. विश्षिष्टस्येति । विरि्टान्वयिनो विशेषणेऽप्यन्वय इति निबेन्धामाबात्‌ । 
असति बाधे हि तथान्वय इति मावः । 

2. अययथाथज्ञानं त्रिविधं प्रसिद्धम्‌-संशायविपर्ययतकंभेदात्‌ । तत्र 
बिपर्ययस्य याथाथ्यं माभ्याय॒क्तरीत्या बहूदाहरणविमर्ेन स्थापितम्‌ । भथ स्वयं 
संशयतर्कयोारपि यायाध्यं निरूपयिष्यन्‌ संशयनिष्ये अयाथाय्यंशङ्ते- नन्विति । 


१६९४ नयद्यमणिः 


तदवयवसद्धावत्राहुल्ये च रकिंचिदूनतया तद्भानोपपत्तेः । अवयवतारतम्याद्ि 


साद्स्यजाव्योविवेकः । 

अत एव॒ जालङ्गत्ववादिमीमासकर्मुल्याखमे सद्रपदार्स्वीकारा- 
दिहितजालयङ्घत्सुक्तम्‌ । ऊनत्वदिव त्यवहारमात्रवाधः । बहववयवन्यवहारानु- 
गुणसंस्थानस्थाण्वादिम्राहकप्रमाणततकीनुग्रहऽन्यम्राहक प्रमाणस्य तदनुग्रहे प्रवङ- 
प्रमाणकाधग्यवहारानुद्त्तिः; नान्यस्य । एवे व्यवहारबाधात्‌ भ्रमत्वम्‌ | 
प्रमाणवाधन्यव्रहायोक्तेरपि व्यवहारबाधदेवे्युक्तम्‌ ; प्रपाणप्रमेययोरवाध्यलात्‌ । 


अता ज्ञानस्य विदयालाविदयाते व्यवहारवाध्यत्वावाध्यत्वाभ्याम्‌ । 
संदायज्ञानमप्यविचेव ; व्यवहाराचुदयात्‌ । सेशायश्वेकनिमित्तः एव । उभयार्थाु- 
स्यूतसमानधर्मेण एव तननिमित्तत्वम्‌ ; येन केनापि प्रमाणेन साधम्यौमावि 
संशायानुदयात्‌ । 
 2अनध्यवसायो न ज्ञानान्तरम्‌ । न तावत्‌ स्मृतिः; संस्कारमात्रा- 
निमित्तत्वात्‌ । नाप्यनुमूतिः; ` अनिश्चयातममकत्वात्‌ । 


संशयात्‌ प्रागनायातोऽग्राप्तनिणयः प्रमाणानुप्राहकग्रसङ्गासकप्रकारनिष्ठः 
पौरुषरेयन्यापाये हि तर्कः । अस्य चाज्ञाततच्वार्थौ विषयः पराम्युपगतहेतुजन्यः । 
अनेन च प्रमाणमुग्राह्यम्‌ । अनियतनजिज्ञासाविच्छेदेन नियतजिन्ञाप्ाजनन- 
मवुग्रहः । भ्रमाणफङ्मेवास्य फम्‌ ; तदङ्गत्वात्‌ । स च “य्य मनुष्यो भवेत्‌ , 
तर्हिं चेत्‌ इव्यावाकारकः । न स संशयः; एककोटिकलात्‌ । अथ स्यात्‌-- 
अरोपितहेतुत्वेनापारमार्थ्येऽप्यनियतेच्छाविच्छेदो इदयत इति; तन; चर्नामावस्यैव 
तत्र हेतुत्वेनारोपितहेतत्थत्वामावात्‌ । “यचयं पुरुषः स्यात्‌, तर्हिं चेत्‌ ; 
नचायं चख्ति; अतो न पुरुषः इति हि तत्स्वरूपम्‌ । यदि पुरूषः 
त्यात्‌इद्यादिविमर्यस्त्वचख्नान्वयात्‌ । अतस्तकां ज्ञानान्तरमिति । 


1. एकनिमित्त एवेति । अनेन ` ““समानानेकधमेपपततरविपरतिपत्तेः? 


इत्यादिन्यायपूत्ोक्तनेकनिीमत्तव्युदासः । 

2. अनध्यवसाय इति । किंस्बिदिव्युङकेख्यमनध्यवसायन्चान संद्यातिरिक्तं 
कोटिद्धयाविषयकत्वादिति काणादमत प्रशस्तपादभाष्यारूढम्‌ । न्यायमते व॒ 
तदपि संशायानतिरिक्तमुपपादितम्‌ । तदनुसारेण तद्विषये धरथक्‌ विचारो न कार्यं 


इत्याभिसथायेवमुक्तमिति ध्येयम्‌ । 


८. यथाथेख्यातिनिरूपणम्‌ १६५ 


अत्रोच्यत--अनुमूतरेव तस्प्रमाणग्रमेययोरन्यतरस्याहताविषयत्वात्‌ 
अयं पुरुषत्वार्दः पाण्याद्यवयववच्वात्‌ वक्रकोटराधदशेनाचः इति तत्स्वरूपम्‌ । 
शिरःपाण्यादियुक्तसद्भावदियुक्तिमिरहतेव निश्चीयते ! अतो नाविज्ञाततक्वोऽर्थी 
विषयः । यद्धि साध्यते, तदेव विषयस्तकंस्य । एवमहेतानिश्वये पक्षान्तर- 
जिज्ञासाविच्छेदोऽथौत्‌ । परोक्ताथौबङम्बनात्‌ तस्य ॒प्रामाणिकपस्ागादि- 
प्रसङ्खज्ञानमप्यनुभूतिरेव । अप्रमाणविरुद्धाथावर्म्बितच्यागविषयत्वात्‌ । 
अप्रामाणिकस्वीकोरऽप्येवमेव । यदि पुरुषः, तहिं चेत्‌ इति पुरुषचल्नयोरपि 
 व्यात्तिविमर्ोऽपि स्मृतिरूप एव । स चठ्नामावानिधारणाये इत्युक्तम्‌ । 


एवविधविमदीविषरयत्वेन तकौ विपर्ययानुमानमिव्युक्तेऽपि नास्मन्मत- ` 
, विरोधः । अस्य ज्ञानध्यानुमूतित्वमेव भाष्यकारामिमतमित्यन्विताभिधानप्रकरणे 
प्रदशितम्‌ । अतः सत्रा ख्यातियथार्थति सुस्थम्‌ । 


श्रीमद्रामाचुजा्यैस्य ख्यातिरिष्टा प्रदरिता । 
तद्विरुद्धमतख्यातिरपास्ता वास्तवोक्तिमिः ॥ 
 यथाथल्यातितत्वे यो गाहमानमतिभवेत्‌ । 
आकल्पं ख्यास्यते तस्य ख्यातियोवजगत्तयम्‌ ॥ 
| इति ्‌ 
श्रीमदात्रेयनाथसुरिसूनुमेषना दारि सूरि विरचिते 
, नयद्युमणौ 
यथाथेख्यातिनिरूपणं नाम प्रकरणम्‌ 


नन) ज्द= 





९. उपोद्धातनिणेयः 


स्वराद्धान्तिमतेष्वेत्र चतुःसूत्याधसूत्रयोः । 
उपोद्धातत्वबिमतौ" क्रियते तद्िनिर्णयः ॥ 


= ९ 


ये चतुःसूत्या उपोद्धातत्वमाहः, किं तेयुक्तिप्रावल्यादेवमुभ्यते £ उत 


भाष्यकारोक्तिस्वारस्यात्‌ ? सप्रदायिकत्वाद्रा £ नाथः, युक्तिप्राबल्याभावात्‌ | 


नयु जिज्ञासाधिकरणे शब्दानां कर्थपरतन्युत्पत्तः सिद्धरूपे ब्रहमण्युपनि- 
षदामप्रमाणत्वात्‌ शाज्ञानारम्भः पूवपक्षितः । शब्दानां सिद्धपरत्वन्युत्यत्तरपि 
सेमवादुपनिषदां ब्रह्मणि प्रामाण्यं प्रसाध्य शाज्नारम्भः सिद्धान्तितः । 








र 


1. विमताविति । विमतिश्च द्वेधा । आदो चत्वार्यप्यधिकरणानि 
शाञ्ञोपोद्षातरूपाणीयेका । प्रयमाधिकरणमेवोपोद्धातरूपम्‌ ; जन्माच- 
धिकरणमारम्य शालमित्यपरा । तत्र प्रथमः पक्ष एवं संग्दीतो न्यायसुदशने 
भीवरदनारायणभटारकेः- 


म्युदस्या विषयत्वान्यविषयत्वे समन्वयः | 
वाक्यानां बरह्मणि प्राच्याध्यायेनेह प्रदर्य॑ते ॥ 


आद्यपादे चठुःसूज्या शास्नारम्भस्य सिद्धये | 
उपोद्धाततयवेषां विषयत्वं दढीङ्तम्‌ ॥ 


व्युत्पत्यभावः प्रतिपत्तिदैःस्थ्य- 
मन्येन सिद्धत्वमथाफल्त्वम्‌ । 
एतानि वे सूत्नचवुष्टयेना- 
नारम्भमूलानि निराकृतानि ॥ 
इति । आहुश्च श्रीवकरनायदेदिका अधिकररणसारावलो- 
४८सिद्धे व्युत्यत्तिराद्या न भवति न च धीरुक्चणादयुज्द्ितऽस्मिन्‌ 
फं शाञ्णान्यसिद्धे न च निदामयितः सिद्धबोध फर स्यात्‌ । 
ब्रह्मण्येवं न मानान्युपनिषद इति स्तम्भिते तद्विचारे 
शाल्ञारम्भं चतुःसूञ्यधटयदुचितैर्यायमेदेश्वदर्भिः ॥ 2 
इति । पक्षस्यास्य सप्रदायिकतवसुक्तं तैरेव । यथा- 


९. उपोद्धातनिणेयः १६७ 


जन्मा्धिकरणपूवेपक्षेऽपि “यतो वै" इद्यादिवाक्यस्योपलक्षणतया विशेषणतया 
वा ब्रह्मपरत्वाक्षेपेण द्ररिणाप्रामाण्यप्रसाघनाच्छाज्ञानारम्भः फठितः । राद्धान्ते 
तस्प्रामाण्यग्रसाधनात्‌ तदारम्भः । तथा राज्ञयेोन्यधिकरणपूतैपक्षेऽपि ब्रह्मणः 
प्रमाणान्तरसिद्धवयुक्त्या तदनारम्भः ; प्रमाणान्तरातिद्धल्वोक्ल्या तदःरम्भः । 
एवं समन्वयाधिकरणपूवपन्षराद्धान्तयोरपि ब्रह्मणः स्वख्पेणापुरुषाथलपुरुषाथ- 
त्वयुक्तेम्यां तदनारम्भारम्भो फड्ितिविति चतुःपूत्या उपेद्धातखमिति । 


तन्न 2 प्रायेण प्रथमाध्यायाधिकरणपूरपक्ेषु वेदान्तानां ब्रह्मपरलप्रामाण्या- 
कषेपद्ररेण तदारम्भरूपफठसताम्यादुपोद्धातलवापत्तेः । ईक्षव्यायधिकरणपूरैपक्ेषु 
हि वेदान्तानां प्रधानादिपरत्वमाक्षिप्य ब्रह्मपरत्वसाधनेन ब्रह्मपरलप्रामाण्यसा- 
धनमेव । अप्रामाण्ये च तदनारम्भः फकितः; प्रामाण्याधीनववात्तदारम्भस्य । 
द्वितीयाध्यायपादचतुष्टयाधिकरणपूवैपक्षेष्वपि राद्धान्तिपक्षदोष्रपरपक्षप्रबल्य- 
वेदान्तवाक्यपरस्परन्याहतत्वयुक्तिमित्रह्मपरत्वप्रामाण्यक्षेपात्‌ प्रसक्ते तदनारभ्ये 
तत्प्रामाण्यसाधनात्‌ तदध्यायस्याप्युपोद्धातलमिति न चतुःसूञ्या एवो- 
पोद्रातत्वम्‌ । न च तत्‌ युक्तम ; पूवद्विकस्योपास्थोपेयपरत्वाभावापत्तः; 
उपेद्ध।तस्यान्यायथेव्वेन = स्वाथेतात्यौमावात्‌ । स्वविचारस्यैव भ्रयोजने 
ह्यपेयपरत्वसिद्धिः । प्रतिपाचम्थ बुद्धौ संगृह्य तदथमयीन्तरवर्णनसुपोद्रात 


यत्तत्‌ सेनेश्वरर्येरगणि वकुमृक्िकेररङ्ग्यकारि 

व्यासार्येन्यांसि तद्‌ द्विः श्रुतमिति विशदं विष्णुचिततेर्विवत्रे । 
अधरोष दषकस्पादहमपि विदुषो वादिहंषाम्बुवाहदा- 

दद्धा निधौयेतेऽतश्चतुराधिक्ररणी ब्रह्मचिन्तोयमाथौ ॥2. 


इति । द्वितीयपक्षस्तु नयद्मणिकारिरेभिराहतः । स्वोक्ताथैः सर्वोऽपि सत्सप्रदायागत 
इति अत्र नयगप्रकारिकायां चोक्तम्‌ । यदाहः- 


शीमदान्नेयनाथायांन्‌ गुरून्‌ नः परमान्‌ गुरून्‌ । 
श्रीयामप्रमुखान्‌ सवान्‌ भरीमद्र।मानुज मुनिम्‌ ॥ 
प्रणम्य लक्ष्मणार्॑स्य भाष्ये ज्य्यन्तगोचरे । 
 गम्भीरेऽतिनिगूढानां नयानां ठ प्रकारने ॥ 
प्रयल्लः क्रियते बुद्धया तस्प्रसादसमुत्थया । 
यथाश्रुत यथाशक्ति मेघनादारिणा मया ॥ 


इति । उद्‌धृतश्वायं पक्षः सयूथ्यमतत्वेन श्रेंकटनाथदेशिकेः-- 
“‹शाखारम्भाथमेक नितयमिह परं शालमित्याहुरे के? इति । 


१६८ नययुमणिः 


इति न्यायविदुक्तेनं स्वाथतातर्यमुपोद्धाते । यचच ॒कृतवा। प्रवतते इति- 
तच्चायुक्तम्‌ ; अन्यपरत्वस्वपरत्वयोर्विरोधादन्यपरत्वनिश्वये स्वपरत्वाभावत्िद्धेः । 
एवंच जगलजनन्मादिकारणत्वस्ताधनस्य रास््रारम्भा्थत्वेनोपासनार्थताभावान 


जगत्कारणतया तस्योपास्यत्वम्‌ । न चाथोत्‌ तथात्वम्‌ , 2अतत्परत्वस्योक्ततात्‌ | 


(4 च 


किच जन्माबधिकरणपूैपक्षे विशोषणत्वान्न तदारम्भाक्षेपः; पूर्वत्र 
सिद्धा्व्युत्पत्तिसाधनात्‌ अनेकत्रह्मपरत्वेनपि वेदान्तप्रामाण्यात्‌ तदारम्भो- 
पपत्तः । अभीछ्रह्मपरवेनानारम्भेऽपि तदारम्भाक्षेपा्िद्धिः । सिद्धा्थ- 
वयुत्पत्यभवे तु केनापि प्रकारेण वेदान्तानां न सिद्धवस्तुनि प्रामाण्यमिति न 
तत्परत्वेनोपपत्तिरिति आस्योपोद्धातत्वोपपत्तिः; कायपरलामिमानात्‌ सर्व- 
वाक्यानां पूर्वपक्षिणः । न तु जन्माचधिकरणपूवेपक्ष सिद्धवस्तुपरत्वाक्षेप इति न 
तदानारम्भक्षेपः । चाक्ञयेन्यधिकरणधृवंपक्षेऽपि शास्रस्य न कात्स्येनानारम्भ- 
शङ्का; केवख्त्रहमपरवाक्यानामेव प्रमाणान्तरसिद्धतेनाजुवादलक्षणाप्रामाण्यात्‌ , 
उपासन।परवाक्यानां ्रमाणान्तरसिद्धविषयलवाभावात्‌ विचार्येन तदारग्भाना- 
क्षेपात्‌ । समन्वयाधिकरणपूधपक्षेऽपि नोपासनादिविचरारम्भाक्षेप इति 
स्पष्टमेव $ ब्रह्मासद्धवेऽपि व्यानविध्युक्तेः । शाल्लयोन्यधिकरणपूृवैपक्षेऽपि न 
सिद्धषस्तुपरत्वाक्षेप इति स्पष्टमेव । 


ननूपासतनापरवाक्यानां गुणोपतंहारादिना विचायैववेनापि न सिद्धवस्तु- 
परत्वेन तद्िचार इति न तदारम्भ्िद्धिरिति- तनन; जन्मायधिकरण- 
शान्ञयेन्यधिकरणपूवेपश्चयो; सिद्धवस्तुपरत्वानक्षिपाच चतुःसूञ्या उपेद्वा- 
तत्व।पिद्धः । 

न च समन्वयाधिकरणपू्वेपक्षे सिद्धवस्तुपरतवाक्षेप इति तस्येपाद्रा- 
तत्वम्‌ ; बौद्धादिनिराकरणाधिकरणपूवपक्षे स्थाय्येकवस्त्वनभ्युपगमद्रेद- 
प्रामाण्यस्यैवानम्युपगतेश्च तदधिकरणानामध्युपोद्धातत्वापत्तेः । तन्मतस्य 
प्राबल्य हि सिद्धवस्तुपरत्वावाक्षेपः सिद्ध एव । 


अथाधिकरणान्तराणामुपोद्धातवध्रसक्तेन चतुःसूज्युपो द्वातत्वनिदृत्ति- 
रित्ति-तश्न ; तद्ुपेद्धातत्वयुक्त्यमावस्योक्तत्वात्‌ । 





1. त्वेति । कृत्वा चिन्तयेत्य्थः । 
2. भवत्प्रव्व्येति । उपासनपरत्वामावस्यलथः । 


९. उपोद्धातनिणेयः १६९ 


भयमर्भः-- शब्दस्य सिद्धवस्तुपरत्वव्युत्पत्यमावयुक्तित्रेह्यपरस्वनोत्तरमीमां सानार- 
म्महेतुः साक्षात्‌ । तत्र सिद्धवस्तुप्रतीतिः केवला स्मृतिः । समन्वयाधिकरण- 
पूर्वपक्षे तु सिद्धवस्तुनि प्रामाण्यस्य सतः प्रदृध्यादिप्रयोजनामावात्‌ अफल्त्वना- 
प्रामाण्यराङ्कामात्रम्‌ । स्मृतिस्तवप्रमाणमेव । अतो न साक्षादाक्षेपः समन्वयाधि- 
करणपूर्वपन्षि । स्पृतेरप्रामाण्यसुक्तं खतः प्रामाण्ये । 


विच वाचकपदशक्तिनिरूपणेन सिद्धवस्तुपरवाक्षेप आद्ाधिकरण- 
पूर्वपक्षे । समन्वयाधिकरणपूतरैपक्षे तु पदवाच्यवस्तुनिरूपणेन तत्परत्वाक्षेप इति च 
व्यवधानम्‌ । "यतो वै" इलकदेडवाक्यानामनेकविशेषणयुक्तषनामतत्परत्व- 
शङ्काद्वारा कृत्स्नवेदान्तानामतसपरत्वशङ्का जन्माद्यधिकरणपूवपक्ष इति व्यवधानम्‌ । 
भ्यवधानात्‌ येन केनापि प्रकारेणाप्रामेण्येनोपोद्ध।तते पृवद्विकस्येवोपोद्ध' तत्वम्‌ ; 
तत्र सर्वत्र पूर्वपक्षेषु प्रयिण सषवेदान्तवाक्यानां परमात्मपरव्वाक्षेपसाम्यादि- 
त्यरमतिविस्तरेण । 


नापि भाष्यकायोक्तिस्वारस्यं चत्तुःसूञ्यपोद्धातवे + तददरनात्‌ । 
प्रद्युतानुपोद्धातत्व एव तदुक्तयः } तथाहि तावत्‌ दीपे--“श्रह्ममीमांसा विषयः | 
सा किमारम्भणीया £ उतानारम्भणीया ` इलयादेः कण्ठोक्तः । उत्तराधि- 
करणत्रिके च न तथोक्तिः । प्रच्युत “यते वैः” इद्यादिवाक्यस्येव विंषयलोक्तेः । 

तथा सरे शाख्लयोनिसमन्वयाधिकरणपूवेपक्षयोः तदग्रामाण्यशङ्कायां 
तन्निरास उपपन्न इव्युक्तिः । तथा तत्रैव ^“ वेदान्ताः प्रतिपादयन्लेवेति 
स्थिशैकृतम्‌ ” इव्युक्तिः । सिदधाथप्रामाण्यस्यस्थेय तन्निरासे हि स्थिरी- 
कृतत्वोक्तिः । तथा माध्ये प्रथमाध्याये द्वितीयपादारम्भ समन्वयाधिकरणार्थेक्तो 
(“दा ज्ञप्रमाणकलव्वं च> इव्यादुक्त्वा ^"समन्वयानिरुद्यते'› इल्यु क्तः । प्रामाण्ये 
स्थिते निर्वाहराङ्कायां तनिरासेहिं निखूढलवोक्तिः । तथा ईक्षलयधिकरणारम्भे 
च पूर्वाधिकरणत्रयेण ब्रह्मणः “यतो वैः इ्यादिवाक्यप्रतिपाधत्वमेवोक्त- 
त्वेनोक्तम्‌ ; न तु शाञ्स्यारम्भणीयत्वम्‌ । (शक्षव्यधिकरणादिना पादहेषेण 
वेदान्तवाक्यानां प्रधानादिप्रतिपादनानहेतैवोच्यते"' इत्युक्तम्‌ $ न तु राज्ञाध्याय- 
प्रतिपा्जगत्कारणत्रह्मपरत्वम्‌। तदधिकरणप्र ति शास्त्राध्यायारम्भे च तथेवोक्तिः 
स्यात्‌ ; न तु प्रधानादिप्रतिपादनानहंतोक्तिः । ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे प्रतिपाद्धिते 
हि तदितरस्य तदननोक््युपपत्तिः। अत आये ब्रह्मपरत्वेन वेदान्तप्रामाण्येऽन्यत्न 
सधैत्न पूर्वपक्षे तत्स्य शाङ्कामात्रमेव | 

, ६ 


चैः ४ ॥ 
> 


ष्‌ * मः द 


१७० नयदय॒मणिः 


अतो जन्माघधिकरणव्रशूयेवाधिकरणानामापादसमातिरेकी कारः । अत 
एव॒ ह सारे भ्रथमपादान्ते “जन्माद्यस्य यत इत्यादिषु सदत्रह्ेति 
सामान्यशब्दैः जगत्कारणे ्रकृतिपुरुषाम्यामथान्तरमिति साधितम्‌ ; ज्योतिशच- 
रणाभिधानात्‌ इव्यस्मिन्‌ सूत्रे पुरुषपक्तोदितो महापुरुषो जगत्कारणमिति 
विरेषतो निर्णीतम्‌? इद्यायुक्तिः | जन्मावधिकरणत्रस्याप्युपोद्धातव्व 
एतदुक्तेविरोधः, जगत्कारणवस्तुपरतामावात्‌ । तथा मप्येऽपीक्षव्यधिक्रणा- 
दिषु प्रधानादेजगत्कारणत्वाचुपपच्यादिकमेवोक्तम्‌ । 


किच “श्रकृतिश्वः” इत्यधि करणस्य जन्मावधिकरणोक्तनिमित्तोपादानद्ये 
उपादनांशाक्षेपसम।धानपरत्वस्य जन्मादिपूत्रे सारेऽभिहितत्वादावस्यैवोपोद्धात- 
त्वम ; न सखन्याधिकरणल्तयस्य्यु्रेद्धातता । भाष्ये रास्त्रयोन्यधिकरणसमाप्ट्युदेशे 
“यत्त॒ निमित्तोपादानयोः” इव्यादिग्रन्थे ्रकृतिश्च' ¢न वियदश्चतेः, 
इव्यधिकरणयोः शास्त्रयोन्यधिकरणपूर्वपक्षोक्तयुक्तिपरिहारपरलामिधानमघ्यु- 
पोद्धातवे न स्यात्‌ | तथा प्रथमाध्यायद्वितीयपादाचे प्रथमपादाधिकरणार्थोक्ति- 
परपरायां म्रथमतुत्रार्थोक्तो ““तदितिकतंग्यताखूपशारीरकमीमांसाश्रवण- 
मारमेतेदयुक्तं रास्त्रारम्भकिद्धये? इति भाग्ये आचस्येव शास्तरारम्भकलमुक्तम्‌ ; 
न तथोत्तराधिकरणानामर्थोक्तौ आरम्भणीयत्सिद्धवर्थतोक्तिः 


तथा द्वितीयाध्यायोपक्रमे जन्मावधिकरणार्थस्यैव प्रथमाध्यायप्रति- 
पाचत्वममिहितम्‌ । तच्च न चतुःसूञ्चुपेद्धातल्रे उपपननम्‌ । ईक्षलयाधधिकरणेषु 
प्रधानदेः कारणत्वान्हेतेवोच्यत इत्युक्तम्‌ । तस्य तदृनर्हेत्वे च ब्रह्मकारणत्वं 
फरतीत्यध्यायस्य न तत्परत्वोक्तिमाष्यादौ । तयेत्तरद्विकोपक्रमे ““अतिकरान्त- 
नाध्यायद्रयेन?? इव्यादिभाष्य द्विकस्योपास्यजगत्कारणवस्तुपरलोक्तेः जन्मायधिकण 
एव दिकारम्भ इति न चतुःसूढ्युपोद्धातता । 


तथा सरि ““परमतः? इति सूरत्रार्थाक्तो “जन्मधयस्य यत इत्यारभ्य 
श्रतिपादितम्‌? इति म्रन्थेन जन्माचधिकरणप्रख्व्येवैकार्थवश्ीकारधी; । 
एवमन्यत्राप्यनेकत्र आस्थैवोपोद्धातत्वपरत्वोक्तिबाहल्यमिति नाल्पसोऽपि चतुः 
सूष्युपोद्वातत्वपरस्वोक्तिरिलयठ प्रपश्चेन । 

नापि चतुःसून्युपेोद्धातत्वस्य साप्रदाविकल्वम्‌ $ तस्य पएूवोदाहतानेक- 
माष्यविरुद्वेन भाष्यकाराणां संभ्रदायप्रवतंकलतानुपपत्तः; तत्र प्रमाणाभावाच्च | 
न हि माष्यकारश्वतुःपच्युपेद्धातत्वसंप्रदायप्रवतक इयत प्रमाणम्‌ | न च-- 


९. उपोद्धातनिणेयः १७१ 


‹'्युत्पस्यभावः प्रतिपत्तिदोःस्थ्यमन्येन सिद्धत्वमथाफख्त्वम्‌ । 
एतानि वै सूत्रचतुष्टयेनानारम्ममूानिं निराकृतानि ॥'” 
इघयर्वावीनाचार्थवाक्यान्यथानुपपच्या माष्यकाराणां तथासुप्रदायप्रवत॑क- 
त्वकल्पनेति ; स्वभाभ्यविरोधे सति तथ। कल्पनानुपपत्तेः; गाभ्यादिशब्दवत्‌ 
1तद्ाक्यस्य प्रमादादिमूरत्वेनान्यथोपपत्तेश्च । 


कि्चास्मन्मतज्ञपरिच्ढतपैः श्रीराममित्रैः प्रथमपादविवरणेः आचस्येवो- 
पोद्धातत्वेने। क्तत्वात्‌ तस्यैव साँप्रदायिकत्वम्‌ । तथाहि ““अत्रधिकरणे 
ब्रह्ममीमांसा विषयः । सा किमारभणीया £ उत नारभणीया १ इति तैः भ्रथमसत्र 
उक्तम्‌ । उत्तराधिकरणत्रये तु न तयोक्तम्‌ । किच शक्षव्यधिकरणारम्भे 
८८जगत्कारणस्य प्रतिपायता पूवैसुक्ता । विदविदिलक्षण्यपूरव॑कं - प्रतिपाद्य 
विरेषबुमु्सात्रेति सगतिः” इति वदद्विजैन्मायधिकरणप्रयव शारूगरम्भ 
उक्त इव्यखुमतिविस्तरेण । 

इति 
# सदात्रेयनाथसूरिसूनुना मेघनादारिसूरिणा विरचिते 
नयद्युमणो 
उपोद्धातनिणयः 





1. तद्वाक्यस्येति । ग्युलस्यमाव इत्याद्यवा चीनवाक्यस्येव्ययैः । 
2. विषरणे इति । भीमाष्याविवरणाख्ये अन्य दत्यथः । 


१०. काठनिषूपणम्‌ 


क.ाटरशाब्दस्य वाच्यार्थं विमतौ स्वजनेष्वपि | 
स योध्यते यथात भाष्यकारमनीषितः ॥ 


काठस्तावन्न प्रधानतद्विकारमहदादिवत्‌ प्रथग्द्रव्यतयेष्टः । यत एवसु 
भाष्ये जिनपक्षनिराकरणे “कारस्य पदाथविरोषणतयेव प्रतीतेः" इति । तेषां 
कार्यद्रव्यत्व च ““अत्तमवस्तु सतोऽनुपपत्तेः" इत्यादौ । द्रव्यलेऽपि 
परमात्मशररित्वा्भावे कार्श्य परमात्मविज्ञानेन ज्ञातत्वमसिद्धम्‌ । 
यदि यत्र क्रापि भाष्यकारीयप्रन्येष्वपि द्रव्यत्वाद्युक्तिः स्यात्‌ सा प्रददनीया 


तस्य प्रथग््रव्यत्ववादिमिः । सरा च शशिरसोह्यते प्रमाणपूवैकम्‌ । तदात्वे ` 


द्रव्यत्वं चाङ्गी क्रियतेऽस्माभिः । 

नयु न “कारस्य इत्यादिभाप्ये प्रथग््रव्यत्वनिरासपरम ; र्वितु 
जीवादिभ्योऽस्तित्वनास्तिलादयनेकान्त्यस्य प्रथग्वक्तन्यतानिराक्षपरम्‌ । अत एव हि 
स्यादस्तीव्यादिजेनम्रन्थानुसरेण ““अस्तित्वनास्तिलादयो न वक्तव्याः"” इयम्‌ | 
अयमथः काकस्य पदाथविरोषणतयेव प्रतीतेः पदाथ।स्ततवाचयक्तेः प्रथक्‌ 
अस्तिलनास्तिल्वादयों न जँनेवेक्तव्याः, पदाथोस्तित्वादयुक्त्येव विरेषणतयेव 
प्रतीयमानस्य तस्यास्तिखदेः सिद्धत्वात्‌ प्रथगुक्तिवेयर्थ्यात्‌ । ततश्च तस्यास्ति- 
त्वादयो न प्रथक्‌ परिहतेभ्याः । विशेषणतयैव प्रतीयमानस्यापि तस्य "काड- 
ऽस्ति? इति व्यवह।रो व्यवकतणां निण्कृष्टाथपरतया विशेषणतैकस्वमावजाति- 
गुणादिव्यवहारतुल्यः । एवं भाष्यस्यान्यपरत्वे समानतन्त्रन्यायन वेरोषरिकादयुक्त- 
कर्मगुणस्वीकारवत्‌ कारस्य तदुक्तस्य स्वीकारोऽभिमत इति चेत्‌- 
तन्न ; युक्तेविरुद्धत्ात्‌ ; पूवापरविरुद्धलाच्च । न हि विरेषणतेकान्द्योक्त्यैव 








चेत्थं स्वांथसिद्धिपङ्क्तिरवधेया--^“ननु जेननिराकरणे 


1. अत्र 
कराखतित्यादिना भाष्येण काटो निराकृत इव भाति । नैवम्‌ । सवप्रतिपत्तिषु 


तत्तत्यद।शीविशेषणतया सर्वखोकानुभूतस्य न वोद्धादिभिनीस्तित्वं वक्तुं शक्यम्‌ । 
नच त्वया शरथक्‌ तदस्तित्वं साध्यम्‌ । काठेोऽस्तील्यादिव्यवहारस्वु अष्टयक्सिद्ध- 


विदचेषणानां निष्कृष्य व्यवहारवदिति तनिघीरणे तालयात्‌ । अन्यथा चाज; 
त्वरन्थान्वरेः संप्रदायेश्च विरोधः स्यात्‌” इति । 


१०. काटनिरूपणम्‌ १७३ 


(+ 


विशेषणनिकन्लसिद्धिः । विशेष्यद्रव्याणामस्तिखनिष्यतेकेषु सत्स्वपि 
पर्यायराब्दवाच्यानां विनाश्चादनिव्यलाद्विनलाचचनिकान्स्यासिद्धेः । अवस्थाना- 
सितत्वादिभिरेव द्रव्याणां नास्तित्वादय इद्येनकान्त्याभिमानः पृत्रपक्षिणः । 
पर्यायाणां सवद्रन्यविशोषणतेकस्वभावानामपि प्रथ्वस्तुत्वात्‌ भाष्यकारस्यापि 
तदमिमतेः, द्रव्यास्तित्वादिना पयायास्तिलायसिद्धेरनेकान्तयं पथग्वक्तव्यमेव । 
भाष्यकारर्हिं रएतदधिकरण एवावस्थानां द्रव्यविरेणो।कस्वभावल्परथक्पदाथ- 
त्वादिकमुक्तम्‌ । दीपे च “द्रव्यस्य तद्विशेषणमभूतपयोयस्य इत्थंशब्दाभि- 
घेयावस्थाविशेषस्य च ^इदमित्थम्‌ः इति प्रतीतेः प्रक।रप्रफारितया परथक्पदा- 
थत्वात्‌+ इत्यादौ । अत एव हि जैनैरपि पयोयाणां परथगेवनिकान्त्यसाधनम्‌ । 
यत॒ एवपुक्तम्‌--“"पयीयास्तु स्वरुपेण सदसन्तः कचिः्कचित्‌ । 
सतवादसत्ात्‌,› इति । नित्यद्रव्याणां पयायामविऽप्यनेकान्त्यं तेखोक्तम्‌- 
द्रव्याणामपि नित्यानां कचिदेशे सत्वात्‌ कचिदसत्वात्‌ सदसत््रम्‌)' इति । 
अतो विशेष्यसदसच्वाम्यां न विशेषणसदसखपिति पृवपक्षराद्धान्तयोर्नान्यतर- 
पक्षसिद्धत्वम्‌ ; विरष्यस्दसचादिना विशेषणप्तदसच्वासिद्धेः । कारणस्थायि- 
द्व्याविनाशेन घट।धवस्थानामेव विनाश इष्टः; सत्काथल्वसाधनात्‌, सतो 
निरन्वयविनाश्चाभावाभिधानाच । 


नन्वत्र विरेषणशब्दस्य गुणपरव्वमेवेष्टम्‌ ; न. तु पर्यायपरत्वम्‌ । 
ततश्च विशोष्यघटादिसच्वान्वयन्यतिरेकालुविधायिलादरूपस्पशदेनं पदाथव्यतिरेकेण 
विशेषणानां सदसचखसाधनोपपत्तिः- तन्न ; धघटादिपदाथनाशेऽपि रूपरसदर- 
विनाशात्‌; घटादिपदाथसत्तायामपि पाकात्‌ तद्रूपरसादेविंनारा्च तत्रापि 
तदन्वयात्‌ । एवं विशेषणतयेव प्रतीयमानस्याप्यनेकान्त्यस्य पृथग्वक्तभ्यत्वे, 
तैरपि तथोक्ते; अस्माभिरपि परिहारोऽपि परयग्वक्तव्यः । 


ननु तर्हिं पूर्वपक्षराद्धान्तयोरवस्थानापनैकान््यतत्परिदारौ माष्यदौ 
कथं न कृताविति चेत्‌-तन। “सवं च वस्तुजातम्‌?” इव्यादिमप्ये स्वशब्देन 
विरेषणानामप्युपात्तत्वात्‌ । अत एव॒ दहि भाष्ये तेन्मतविवरणम्रन्थे “सव 
वस्तुजातं द्रन्यपयोयासकम्‌'› इत्युपक्रम्य ` “तद्विपरीतम्‌ इव्यन्तेन व्याणाम- 
नकान्वयसुक्वा “'पयोयाश्च द्रन्यस्यावस्थाविशोषाः । तेषां च मवाभा- 
रूपत्वात्‌ सच्वादिकं सर्वमुपपन्नम्‌!” इति अवस्थानामनेकान्व्यस्य 
पृथगुक्तिः । राद्धान्तेऽपि “एकस्मिन्‌ वस्तुन्यस्तित्वनासितित्वादेविरुद्धस्य 
छायातपवद्युगपदसंभवात्‌, इति भष्येणकदेख्या सबोनेकान्यनिरास्त; । , . 
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१७४ ` नयद्य॒मणिः 


अत एव हि दीपे “एकस्य प्रथिवीदन्यस्य' इद्यादिम्रन्थतः 
प्रदेशविशेषसंबन्धासबन्धाम्यां धटादयवस्यनैकान्दयनिरासः । खें सरेऽपि 
«तथा घटत्वररावत्वाघयवस्थाश्च प्रथिन्यादेः प्रदेशभेदेन” इति म्रन्थे तननिरासः । 


एवं च॒ काङस्य।प्यवस्थाविशोषणेतकस्वमावत्वे ““नेकस्मिनसंमवात्‌ 


इति सूत्रभ्याख्योपक्रमप्रभूति “तत्त॒ समन्वयादिद्यत्र प्रपञ्चितः! इव्यन्तं यद्‌ 


भाष्यजातम्‌ , तेनैव तस्य परथग््रन्यते तदभव चानेकान््यनिरासः सिद्धं इति, न 
प्रथगनैकान्वयनिरासराङ्काधिक्यं चेति उत्तरभाष्यस्य तत्पषसे तद्भाष्यवेयध्यमेव | 


अथनेकदेशवर्ववत्तिकायानैकान्सयनिरासः पूवैम्‌ । 1अनरस्तिकायकाठनि - 
कान्द तद्भाष्य इति- तन; पवेमग्येरेव सवानैकान्निरासे च न पुनस्तत्राधि- 
कयतिध्युक्तत्चात्‌ ; वर्णगन्धरसादियुक्तपुद्रढमेदादनस्तिकायकारस्यानैकान्य- 
निराक्तपरता, न त्विशेषेणानस्तिकराथपरम।णूनामिति तदनैकान्व्यस्य पृथङ्गिरासे 
विशेषणतयैत्र॒भ्रतीयमानावस्यनिकन्वयस्यापि प्रथ्‌ निरासतापातात्‌ । न च 
विरोषणतैकस्वषूपकाकनेकान्यनिरापेनोप्रखक्षणतया अवस्थनैकान्यनिराप्तः 
तिद्धः; काल्पदस्य लक्षणापत्तेः | विरोषणानां पनरपि तननिरसे च न 
दाङ्काधिक्थमिव्युक्तम्‌ । 

कथंचन विशेषणभूतसर्वानैकान्व्यनिरा्तपरत्वसाधनेऽपि तस्य परथग्द्भ्य- 
त्वनिरास्तः तिद्धः । विशोषणतयेवेति सावधारणम्‌ + विरोषणस्वभाव्रल्स्य 
सिद्धवदभिधानात्‌ । दव्यत्े च तस्म गुणाश्रयत्वेन विरेष्यत्वाभिमतीौ 
विरोषणतयवेयु क्तिवेयथ्यंम्‌ । विरोषणतेकस्वमावजा्यादिव्यवहारतौल्योक्तिरपि 
विरुद्धा ; द्वे प्रथिव्यादिवत्‌ परथगस्तित्वादिभ्रतीतिव्यवहाराव्वाव्‌ । 

न॒ च परपक्षमात्रनिरास्षपराधिकरणेऽस्मिन्‌ स्वमतकाल्पदार्थस्वरूप- 
कथनानुपपात्तिः । बौद्रनिरासपराधिकरणे स्वमताकाश्सत्ताक्ताधनवत्‌ प्रस्तुततत्ख- 
रूपस्य।प्युपपनत्वादित्यङं कं।खहृङेन । 





1. अस्तिकाय इति द्रभ्यविेषे जेनानां परिभाषा । तदुक्त भाष्ये- 
८८अणुन्यतिरिक्तद्रम्या।णि पञ्चास्तिकाया इति च संग्ह्यन्ते, जीवा्तिकायो धर्मास्तिका- 
योऽधर्मास्तिकायः पुद्रालास्तिकाय आकाशास्तिकराय इति । अनेक्रदेशवर्तिद्रग्य 
अस्तिकायश्म्दः प्रयुञ्यते इति । ““पुद्धरो नाम वर्णगन्धरसस्पशेवद्‌ द्रव्यम्‌ । तच्च 
द्विविधम्‌ -परमाणुल्पं संघातरूप च”? इति च तत्रैव व्यक्तम्‌ । “कारस्तु (भभूदस्त 
भविष्यति? इति म्यवह्हेदरणुरूपे द्रव्यनिशेषः'‡ इति च भाषितम्‌ । 


१०. काङनिरूपणम्‌ १७५ 


अतस्तद्धाष्य पूर्वोक्त्रक्रियया तस्य प्रथग््रव्यत्निरास्तपरमेव । 
अन्यत्र च न द्रव्यपरलोक्तर्माष्यादाविप्युक्तम्‌ । भाष्यकरेभ्योऽवाचीनोक्तिषु 
1तदुक्तेविरुद्धाघ ताष्ु नास्माकं विश्वाप्तः । वयं हि भाष्यकारमतानुस्रारिणः । 


कारस्य च नित्यद्रव्यत्वाभिमतो ब्रह्मकायेताभावान ब्रह्मविज्ञानात्‌ 
तद्विज्ञानम्‌ । तस्य च कायत्वे ब्रह्मणि ऊनत्वात्‌ अभूदित्यादिकार्ग्यवहारः 
प्रख्येऽनुपपन्न इव्युमयतःस्पाञ्चा बन्धनी रञजुस्तस्य पृथगूद्रन्यत्ववादिनाम्‌ । 


नच “स्स्व निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि इत्यादौ 
कार्योत्पत्तिः श्रूयत इति । तच्छरनेसुदरतादिकाङ्कल्पनायाः परमात्मकवेकलमा- 
त्रपरत्वात्‌ । अन्यथा प्रलये कालाभावप्रसङ्गः | अत एव हि «“सहस्युगपयेन्तम्‌? 
इति शोकमभाप्ये ध्ये मनुष्यादिचतुमुंखान्तानां मस्कल्पतोऽदहोरात्रविदे जनः? 
इत्युक्तेः । 

प्रकृतितच्करायोणां चेतनानां च वियत्पादादो ब्रह्मकार्यत्वादिनिखूपितः । 
८०अरो नानान्यपदेशात्‌!' ^““उमयन्यपदेशात्‌ '” इव्यत्र तेषमिवांरातं 
निरूपितम्‌ । तत्र तु न क्चिदपि काट्प्रसङ्घगः । 


तर्हिं कस्मिन्‌ पदार्थेऽन्तभांवस्तस्येति चेत्‌-उच्यते । आद्धिव्यादीनां 
भगवत्कारितविसद्डपरिणामावध्थपृधिन्यादिदेशसंबन्धनिबन्धनलात्‌ काङ- 
व्यवहारस्योपाधिकल्वमेवेति । नियतदेरासंबद्धश्चिन्यायुपरखाक्षितदेशसंबन्धे 
हि चन्द्रसूयोरथिन्यादिनक्षत्रतज्ञा; सखेस्तत्र स्थितौ मेषादिमाससक्ञा; 
रेरव्यन्तस्तयोगविमागयोः अन्यतरपुरःसर परथिव्यादिदेशविशेषस्य चन्द्रस्तबन्धे 
करणसंज्ञा; मेषादिस्थानाच्नन्द्रमसो विभागस्य समाप्िपयंन्ततस््षबन्धे 
सुहृपक्षसज्ञा ; तत्सयेगक्तमप्तिपयेन्ततत्सबन्धे कष्णपक्षसंज्ञा ; ^तयेरिव च 





8 श्वि क्कि 


1. अवा चीनोक्तिसामान्यं विरुद्धमिति सवन स्वस्याविश्वास्र इति च मति- 
व्युदासाय कचिदवाविश्वासस्पष्त्वाय तदुक्तीलया।दति पदम्‌ । 

2. विद्युतः विद्युद्वणौत्‌ । पुखुषस्यादित्यवर्ण्॑ववत्‌ बिदुद्रणत्वे शमाश्रय- 
विग्रहद्वाया । कालाख्यं द्रग्यमनन्तनिमेषस्पेणान्तयामिसकस्पात्‌ परिणमतीति 
एकदेश्याशयः । 

3. अंशाधिकरणं चेतनानां ब्यांरात्वनिर्पकम । उभयन्यपदेशादिति 
सूत्रयुक्ते अदवङृण्डलाधिक्ररणे पूर्ववद्वेति सूत्रेण प्रकृतितत्कायौणां बह्चांशत्वं साधितम्‌ । 
न दयेव कालस्य कविदपीत्याशयः । 

4. तयोः श्ुङ्ककृष्णपक्षयोः समुदितयोः । 


१७६ नयदयुमणिः 


चैनादिमाससंञ ; पित्णां दिवारात्रसंज्ञा तयोः; मकरा्यदेशंबन्धशरुृति 
धनुर।ख्यदेशविभागावस्ाने देवानां दिवारात्रसंज्ञा$ तदिन्द्धितारतम्यात्‌ 
युगमन्वन्तरपरार्धादिसंज्ञा उयोतिःरास््रपुराणादिसिद्धा । अतः सूयादि- 
संबन्ध विशेषोपाधितः पुथिग्यादिदेशानामेव कारसज्ञा । पितृदिनादेरपि 
तथैवेति प्रद्ितम्‌ । मयुष्यदिवारात्रितारतम्येरेव तेषां दिनावमिधानात्‌ 
पुथिन्यादिदेशसव स्वरस्मिद्रारा दशनयोग्यादिव्यसतबन्धे सति तस्य दिवासक्ञा । 
दर्शनयेोग्यतद्विमागव्रदेशस्य रात्रिसज्ञा । अहार्वैभागोऽपि न नियत इति 
प 


पुराणदिसिद्धम्‌ ; मेरोदेक्षिणमागस्ये आदिव्ये उत्तरभागे रात्रित्वामिधानात्‌ । 
एवं सवत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


परथिभ्यादिदेशस्यैव आदित्यादिसंयोगाघवस्थस्य क।ठतज्ञा॒तस्यै- 
वाधारत्वावस्थया देशसंज्ञावत्‌ । देशो हि न परथिन्यायतिरिक्तो द्रव्यविशेषः । 
तथापि देशग्यवहारोऽपि काछ्न्यवह।रवद्व हु उतुपम्यते । अतो ग्यवहारान्यथानु- 
पपत्या काठ्स्य न प्रथग््रभ्यघ्म्‌ 5 उपहितावस्थातः कान्यवहारोपपत्तेः । 
ूर्वमीमांसायां तु आदिव्यगतिप्रचयस्य काठ्त्वमुक्तम्‌ । तत्यक्षेऽपि पदाथवि- 
शेषणता तस्य नानुपपन्न ; तस्य गम्यमानत्वाकरिण पदाथानां तत्बन्धाविरे- 
षात्‌ | न तु निदयकाड्द्भ्यसद्भवि प्रम।णपिव्युक्तम्‌ । 
ननु- 
५ विष्णोः स्वरूपात्‌ 1 परतोदिते द्वे 

ख्पे प्रधानं पुरुषश्च विद्र | 

तस्येव तेऽन्येन धृते वियुक्ते 

रूपान्तरं तद्‌ द्विज काठ्षज्ञम्‌ ॥' 


इत्यादौ श्रकृतिषुरूषद्रव्यवत्‌ तस्य परमात्मररीरत्रेन प्रथगभिधानात्‌ 
पथग्रन्यता युक्ता तन; 





क (थ क 


1. अत्र तात्पर्यचन्दिका-^“परतोदिते । परत उदिते इत्यथः । 
आर्ष; संधिमेदः । वद्धा स्मरतिरपीयं प्रज्यपरेव, तत्प्रकरणस्थत्वात्‌ । दो अवखण्डने 
इत्यस्य दित इति निष्ठान्तं पदम्‌ । प्रथगभूते इत्यथः । तेन प्रख्यदशायामपि प्रधान- 

9 । चछ द च क 
पुख्षेश्वराणां मिथः स्वरूपमेदोऽस्तयवेद्युक्त भवति । अदिते इति वा पदच्छेदः । 
अष्रथग्भूते इयर्थः । तेन विभागानर्हैः संेष उक्तो भवति; प्रलयप्रकरणस्थत्वात्‌ 


अध्रापि पूरवत्तरोपादीयमानस्द्रतिसमानाथत्वाभिग्रायाच' इति । 


१०. काङ्निरूपणम्‌ १७७ 


८५1 प्रधानपुरुषव्यक्तकाञस्तु प्रविभागः । 
ख्पाणि स्थितिसरगान्तन्यक्तिपद्रावहेतवः ॥ 


इत्यादौ प्रकृतिपुरुषवद्‌ व्यक्सयाल्यव्रस्थावरिरेषापनपरथिन्यादिसघातस्यापि प्रथ 
कपदाेस्वरूपव्वाभिधानात्‌ प्रथग््रव्यलापत्तेः । अतः प्रन्टादिव्यादिञ्योतिगेणेः 
अल्यन्तविमक्तमगव्रत्कासितिपदशपरिणामप्रधानादिद्रन्यस्येव तच्छलोके काठसंज्ञा- 
व्रिघयता, विभक्तनामरूपावस्थापन्नप्रथिन्यादः व्यक्तसंज्ञावत्‌ । काङस्य 
खूपान्तरलोक्तिवत्‌, ““यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये ख्पे काठस्तथा परम्‌ 
इत्यदै व्यक्तावस्थस्यापि रूपन्तरघं श्रीमता पराररेणोक्तम्‌ । प्रकृति- 
पुरषसंयोगविभागदेः पुरुषकमीयुगुणमगवदिच्छाप्रबृत्तसमविषमपरिणामस्य 
प्रधानस्य भगवत्संकल्पकल्पितादिवयादिसयागविभागावस्थाधीनत्वात्‌ “अन्येन 
धृते विधुक्ते” इव्यादुक्तिरप्युपपन। । प्र्यकाठे सवादिगुणसाम्यदेकरूप- 
परिणाम एव प्रधानस्य; खष्टवादौ तु सखादिगुणवेषम्याद्विषमः परिणामः; 
न कदाचिदपि परिणामरादहिदन स्थितिः कल्प्या, सततपरिणाभिस्वभावत्वादितिः 
भाष्यादौ व्यक्तम्‌ । द्व्यस्येवावस्थान्तरापन्नस्य कायकारणमवे अवस्थान्तराख्य- 
कार्यस्य ॒पूवर्विस्थासपिक्षघस्य घटाबवस्थोप्पत्तेः पिण्डायवस्थादि द्दयमा- 
नत्वात्‌ प्रकृतिपुरूषयोर्वियुक्ततेन  धायोवस्थयोरादिष्यादिषिभागयिक्षया 
सविक्षता च युक्ता । तस्यास्तदपेक्षत च शाल्ेकसमधिगम्यम्‌. । घटा 
वस्थादौ तु प्रलक्षगम्यम्‌ । 


भयमथः-- यद्यप्यवरस्थायाः द्रव्यतव्यतिरेकेणोपर्न्ध्याधनहववन सावस्थ- 
द्रव्यस्यैव प्रतीदयादिविषयत्वम्‌ ; तथापि प्राप्तप्राप्तविवेकेनावस्थाधीनतवादि- 
रिष्टभ्रतीव्यादि विषयस्य पृथिन्यदेरादिवयादिसयुक्तायवस्थाया एवाहोरात्रादिः- 
काङ्ग्यवह्ारविषयत्वमिति । 


नलु “ अनादिभेगवान्‌ कारो नान्तोऽस्य द्विज विधते? इत्यादौ 
तस्य॒ निद्यत्वैकत्वयोरमिधानात्‌ अवस्थानां चनिव्यत्वादनेकत्वा्च न 





1. अयमत्र शोकाय ः-प्रघानपुरुषव्यक्तकालाख्यानि भगवद्भूपाणि 
सर्बकायाणां स्थित्युत्त्तिनाश्चानां शषौ संभवे च हेतव इति । अत्र प्रधानादीना- 
मुखच्य।दौ यथाक्षभवमन्बयोऽभिमतः । 


` 2. ‹^न्निययं प्रसवधर्मिणी? नित्या सततविक्रियाः> इत्यादिकमत्र भाव्यम्‌ । 


3. पृथिग्यदेरिति । शाग्दिकास्नु सांख्यमतानुसोरण शब्दतन्मात्र- 


परिणामः कारु इस्याहः । अदोरात्रादिव्यवहारश्च दिलयगस्युपाधिक इति तेषां मतम्‌ | 
23 
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काठ्त्वोपपात्तिरिति आदिव्यगत्युपहितकाख्द्भ्यस्येवाहोरात्रा दिन्यवहरविषय- 
त्वम्‌- तन; सुदहर्तादीनां प्रवाहरुपेणाविच्छेदादप्यनावनन्तलोपपततेः 
अवस्थाविशेषाणां कार्ग्यवहारोपाध्येक्य देक्वव चनोपपत्तेः नियेकदन्यकल्पनायां 
प्रमाणाभावात्‌ । भगवता परारारेणापि तस्य न द्रन्यत्वमुक्तम्‌ | परथग््रन्यत्वामावदिव 
श्रीगीतामाष्ये “अक्षयः काठः इलत्र ^पुद्भृतादिमयोऽक्षयः' इति 
ुद्तीदिमयस्यैव काठत्वमुक्तम्‌ । मयद्‌ चत्र स्वख्ये; न॒ तु वरकः; 
तथत्वे काटो सुद्तौदिविकारः स्यात्‌; मृद्धिकारधटादिवत्‌ । न तु 
कार्विकारो सुद्तोदिः । तदा कार्मयो युद्ूतादिखि्ुक्तिः स्यात्‌ । 
अतः “कालोऽ्येका श्रकृतिः; तद्विकाते सुद्तादिः" इति पक्षो निरस्तः । 


भः 


न च तथोक्तिमीष्यादो । नापि प्राचुर्ये; तथाते सुद्र्तीचतिर्किः काठः 


श्म 


स्यात्‌ । न च तयेष्टमिव्युक्तम्‌ । सुद्रतादिमयः सुद्रतीदिस्वरूप इव्य्ः । 


अत एव हि वेदार्थसंग्रहे “°निमेषकाष्ठाकठमुहूर्तादिपरार्धपर्बन्ताप- 
रिमितन्यवच्छेदस्वरूपसर्वोत्पत्तिस्थितिविनारादिसवैपरिणामनिमित्तमूतकाच्कृते ?? 
इति प्रन्थे ककासुद्रतादिस्वरूप एव कारु इत्युक्तम्‌ । एतदूप्रन्थेनैव 
““काठस्यः' इ्यादमाष्यस्य काडनंकान्यनरासषपरस्वपक्षोऽपि निरस्तः; अत्रापि 
तद्वथवच्छेदस्वरूपत्वाभिधानात्‌ । विशेषणानामेव हि व्यवच्छेदस्वरूपत्वम्‌ । 
द्रव्यत्वामिमतो तु प्रधानपुरूषविरिष्टपरमात्मनः कारणलवादयुक्तिवत्‌ तद्विशिष्टवेना- 
पयुत्तरत्र तदुक्तिः स्यात्‌ । 


भ 
तथा च “काकाः परिमाणिना? इति सूत्रे भाषितम्‌--^^्कं पुनभ॑वान काठं 
मत्वाह १ येन मूर्तीनामुपचयाश्चायचयाश्च लक्ष्यन्ते तं काकमाहः । तस्येव कयाचित्‌ 
क्रियया युक्तस्याहरिति रात्रिरिति च भवति । कया क्रियया १, आदि्गल्या । 
तयेवासङृदाड़ृत्तया मास इति संवत्सर इति च भवति? इति । वस्तूनामोपाधिकं 
भेद प्रसाधयति हरिः काल्खमुदेशे । यथा- 
“(तस्यात्मा बहुधा भिन्नो मेदेधमीन्तराश्रयेः । 

न हि भिन्नममिन्न वा वस्तु किंचन विद्यते ॥ 

नेको न चाप्यनेकोऽस्ति न सितो नपि चासितः। 

द्रव्यात्मा ख त॒ ससगंदेवरूपः प्रकारते ॥ 

संसर्गिणां ठ ये भेदा विशेषास्तस्य ते मताः| 

संमिन्नस्ते्ग्यवस्थानां कालो भदाय कस्पते ॥2 
इति । 


१०. काठनिरूपणम्‌ १७९ 


नच तद्रदतः कठापुह्ूतादिस्वरूपस्येव काट्त्ममिमतम्‌ । अत 
एव हि “कलामुहूतीदिमयश्च काठः इति प्रमाणोदाहरणम्‌ । तत्र 


मद्रतीदिष्वं चादिव्यदिसयोगाधवस्थपृथिन्यादेः तद्भतिविशोषश्रचयस्य वेव्युक्तम्‌ । 
भत एव हि “त्रिशद्धगं तु मेदिन्यास्तदा मैद्रतिंकी गतिः इत्यादि वचनम्‌ । 


एवेरूपकारुष्य प्रवादश्पेण स्थायिघात्‌ ^"तदेतदक्षयम्‌' इत्यादे 
जगतोऽक्षयत्वन्यवहारवत्‌ काटस्याक्षयत्वन्यवहारश्च युक्तः । तस्य पदाथ 
विशेष्रणत्वोक्तेः निव्यकाटस्य तद्विरेषणवप्रतीतेः अहोरात्रायासककारुस्येव 
तद्विरेषणल्वप्रतीतेश्च न निल्काठद्रभ्यत्वामिमतिः । निवयसवेगतकाठ्द्रव्यसिद्धो 
द्यादिव्यादिगतेरेव व्यवच्छेद कल्पना । 


ननु “प्रकृतिपुरुषकारत्मक इति गये प्रकृतिपुरुषवत्‌ तस्य प्रथगभि- 
धानात्‌ द्रव्यत्वमभिमतमिति- तन ; तत्र तथायुक्तेः' । परथगुक्तिस्तु ओपाधि- 
काथेपरलसेनय्युपपन्ना | 


ननु “स्वाधीनत्निविधचेतनाचेतन! इति म्रन्थे चेतनत्रविष्यवत्‌ 
प्राक्ृताप्राकृतकार्ख्येणाचेतनत्रेविध्यमुक्तमिति तस्य प्रथग््रग्यत्वाभिमतिः- 
तन्न ; अचेतनाय त्रिव्रिघपदान्वयप्रमाणामावात्‌ । प्रथग््रग्यत्सिद्धो हि 
तदन्वबयकल्पनाः । अन्वयेऽपि न तस्य परथग््रग्यत्वम्‌ । नाप्यत्रान्वपरः । 
ऽतद्यतिरेकेण स्वदे: उद्‌ मूतानुद्‌ भूतावस्थाभेदेन प्राकृताचतनद्रव्यं द्विविधम्‌ । 
शयुद्धसच्वाभ्राकृताचेतनमेकमिति त्रैविध्यादिलेषा दिक्‌ ॥ रोषं नयप्रकाशिकायां 
प्रपञ्चितम्‌ । ¶वादिरसिहकृताचिरादिभ्रन्थेऽपि पथक्‌ प्रकृतिपुरुषविरिष्टन्रह्मणः 





1. तथानुक्तेरिति । एथकूट्रव्यत्वेनागुक्तेरि्य्थः । 


2. शीमति रदस्यत्रयसारे तच्वत्नरवाधिकारे काकस्य प्रथग््रव्यत्वसिद्धान्तानु- 
खरेण तरिबिध्पदस्याचेतनेऽप्वन्वय इष्टः । 


3. अचेतनशब्देन कालस्याबिवक्षितत्वे कथमचेतनस्य तेविष्यमिदयत्राह- 
तद्र थतिरेकेणिति । 

4. वादिसिंहति । एवमूपनामा कश्चित्‌ एतप्पू्वाचार्यः स्थित इति 
इतो ज्ञायते । कवितार्किकर्सिंदश्नीवेङ्कटनाथदेशिकः पुनरितोऽर्बाचीनः कारस्य 
प्रथग्द्रव्यत्वमेव बहुसंमतमातिष्ठत । “"्ोढा चरिगुणानेहोजीवेश्वरभो गभूतिमति- 


मदात्‌? इति च गण्यते | मव्यपरपपर्यांयधर्मभूतज्ञानस्येव काठस्य. विदषणते- 
कस्बभावत्वमित्यन्यदेतत्‌ । 


१८०  नयद्य॒मणिः 


(५ 


कारणत्वममिहितम्‌ । तथा ब्रह्मणः प्रकृतितत्कायपुरुषाणां च स्वरूपममिहितम ; 
न तु कारस्येति पएूवोचायौणामयमेव मार्गोऽभमिमत इति सर्वं सुस्थम्‌ । 


इति 
श्रीमदन्नेयनाथसूरिसूनुना मेषनादारिसूरिणा विरचिते 
नयदयुमणो 
कारनिरूपणम्‌ 


9 --- 161 


११. प्रमाणनिरूपणम्‌ 


श्रियः श्रियं तुरङ्गास्य हं साुनवपुःश्रियम्‌ । 
प्रपनातिंतमश्छेदप्रचण्डकिरणं परम्‌ ॥ 
लक्ष्मणाग्रजदूतं च जितारेषरिपुं हरिम्‌ । 
श्रीमद्वामाचुजाचार्यान्‌ नाधायोश्चासममनायकान्‌ ॥ 
प्रपद्य मेयमानानां माध्यकारस्य समतः । 
पघुखग्रहणसंसिद्धये रूपसंख्यादिरुच्यते ॥ 


तत्रान्यभ्रमाणानयेक्षमथपच्च्छिदकं ज्ञान प्रमाणम्‌ । अथपरिष्छेदेऽ- 
न्यप्रमाणसयिक्षस्मृतावतिन्याप्तिपददारोऽन्यप्रमाणानपेक्षमिति पदात्‌ । अथौ- 
परिच्छेदकम्‌च्छयवस्थात्मधर्मभूतज्ञानेऽतिन्या्तिपरिहारः अथपरिच्छेदपदात्‌ः । 
ज्ञानस्यापि स्वसत्तयैव स्वपरिच्छेदकत्वेन स्वाश्रयातने प्रकारामानल्वात्‌ तत्र 
नाव्या्िश्च । ज्ञानं हि स्वस्ष्तोवपि स्वयमेव हेतुः । पच्च्छिदः स्दिः; 
व्यवहारयोग्यतेति यावत्‌ । तदापादकमथेपरिच्छिदकम्‌ । कथचिदथपरिन्छिदक- 


स्मृतिन्यतिरिक्तारोकेन्दरियादिष्वतिन्यात्तिपरिदारो -ज्ञानपदात्‌ । स्मृतिश्च ` 
मावनासंस्कारासाधारणकारणं ज्ञानम्‌ । भावनासंस्कारसाधारणकारण- 


लिङ्गपरामक्चादावतिग्या्तिपरिहारोऽसाधारणग्रहणात्‌ । वेगादिसंस्कारासाधारण- 
कारणशरकमदिष्वतिन्या्िपरिहारः भावनाग्रहणात्‌ । स्प्रृतिव्यतिरिकिनुभूतिः 
प्रमाणमिति वा ठक्षणमस्तु । पूववदेव व्यादृत्तिः । 





1. अ्जनेति । धवरेत्यथः । 


2. सुखग्रहणेति । प्रमाणलक्षणं बहुमि्बहधा व्याहृतम्‌ । यथा- 
अविसंवादि क्ञानं प्रमाणमिति बद्धाः । सम्यगनुभवः प्रमाणमिति नेयायिकाः । 
इदमविसवाद्यग्दीतायेग्राहकं प्रमाणमिति भाट्वाः। अनुभूतिः प्रमाणमिति प्राभाकराः । ` 
तथा- प्रत्यक्ष कस्पनपोढमभ्रान्तमिति बदाः । इन्द्रियाथसनिकर्षोसन्न ज्ानमन्यप- 
देश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति नैयायिकाः । अर्थेन्दरियस्तषयोगात्‌ 
सप्रयुक्तार्थगो चर विज्ञानं प्रययक्षामित्यपरे । सत्सप्रयोगे पुरषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म 
तत्‌ परव्यक्षमिति जेमिनीयाः । साक्षात्‌ प्रमितिः पदयक्षमिति प्राभाकराः । प्यव 
बहुषोक्तत्नादनिर्णये परपक्ते सुखेन निणेयायंमिययः 1 





१८२ नयद्यमणिः 


नलु स्वतः प्रामाण्ये अन्यानपेक्षया अथपरिच्छिनने श्रमाणमिचयुक्तम्‌ ; 
इहार्थपरिच्छेदकं प्रमाणमिति । तत्‌ कथम्‌ ? तत्रोच्यते । तत्र भ््ञानस्या- 
यपरिच्छेदफलठ्कत्वात्‌ परिच्छिन्नस्य तस्य प्रभाणत्वाभिधनेऽपि विरोधाभावात्‌ 
अग्यात्यादिराहिव्ये उभयोरन्यतरस्य प्रमाणलक्षणले न कथिद्धिरोध इति। 
भाष्यादौ च नानाप्रकारता दृश्यते । तथाहि-- “्र्यक्षस्य द्येष 
स्वभावः, यत्‌ स्वसमकाख्वर्तिनः पद्‌।थस्य प्राहकत्वम्‌'” इति । तथा “धियो 
हि धीत्वं स्वप्रकाराता च ; ज्ञातुर्विषयप्रकारातयोपटय्धः' इति । तथा ५“अनुभूत- 
रनुभूतिस्वं नाम” इत्यादयुक्त्वा “स्वसत्तयैव स्वविषयस्ताधनत्वं वा? इति । तथा 
““स्वसत्तयैव स्वाश्रयं प्रति कस्यचिद्धिषयस्य प्रकारान हि स्वेदनम्‌” इति । 
‹“यथा प्रकाशयलयेकः?? इत्यत्र “स्वकीयेन प्रकारायति”” इति । एषमादिष्वथ- 
परिच्छेदकःवस्य प्रमाणमुक्तम्‌ । तथा “वविष्रयप्रकारातयेवोपटग्धेरेव हि संविदि 
स्वयंप्रकाराता समर्थिता? इत्यादो विषयप्रकारातायाः प्रामाण्यमुक्तम्‌ ; विषय- 
प्रकाडशात्वे नाम तत्संबन्धितया स्छतिः । तथा शवुद्धर्भदम्‌?? इत्यत्र “धुद्धिरविवेक- 
ूर्वकनि श्चयरूपं ज्ञानम्‌” इति । तथान्यत्र “ज्ञानं वस्तुनिश्चयः” इल्यवमादिषु । 


अथाथपरिच्छेदकल्स्य प्रामाण्यले तु न स्वतस्त्वम्‌ ; पर्च्छिद- 
कत्वस्य सामध्यूपलेनाग्रलक्षत्वादिति--तनन ; स्यवहार एव नियतपू्व- 
क्षणवर्तित्वस्यैवाथेपरिच्छदकवरूपत्वात्‌ तस्य च प्रयक्षत्वात्‌ स्वत- 
सत्वोपपत्तेः । “मत्तः स्गरृतिज्ञानम्‌'› इत्यत्र ^^स्मृतिरनुभूतविध्रयं ज्ञानं 
पूवायु भूतत्तस्कारमात्रज ज्ञानम्‌! इत स्म्रातिस्वरूपमुक्तम्‌ । अत उदाहत* 
छक्षणानि भाष्धकारमतानुसारीणि । 

अतस्तद्विरुद्धम्‌ ““अगृहीततच्वग्रहणशाक्तं ज्ञानं प्रमाणम्‌” इव्यस्मदीयेः 
कैश्चिदुक्तं ठक्षणम्‌ । सवज्ञानानां तचग्रहणशक्तत्वेन तच्वपदग्यावरत्यीभाव इति 
तच्पदाधिक्यं च । 

यत्त॒तार्किंकेदेशिभिः ^“स्परृतिन्यतिरिकावुभूतिः प्रमाणम्‌"; इव्यस्य 
दूषणमुक्तम्‌ “श्रथमाध्यये बोद्धादीन्‌ भ्रव्यनुमूतिप्रामाण्यासताधनादनुपपनम्‌"' 
इति-- तन ; दरनानभिज्ञतयैवोक्त्ात्‌ । प्रथमाध्ययि हि राब्दानामर्था- 
संस्पर्ित्वनिराते प्रब्रच्यानुमूतित्वमेव साध्यते । कोकिकवाकषेष्वथ।संस्प्चितस्य।पि 
दरनद्रैदिकेष्वपि संशयादश्रामाण्ये ठेफिकव।क्यानां पुरुषबुद्धमूर्खेन प्ता ध- 








1. म्बतः प्रामाण्ये । स्वतः श्रमाण्यनिस्पणार्थे एतदुग्रन्थीये परिच्छेदे । 
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वधारणद्रारार्थप्रत्यायकत्वात्‌ वेदस्य पौरुषयतलवात्‌ तजन्यज्ञानस्य चानुमूति- 
त्वादिति संशयनिरासादयुभूतित्वमेव साध्यते । एवै शन्दा्थसंबन्धोतत्तिकत्व- 
साधनेनानपेश्षत्वसिद्धेः वैदिकज्ञानस्यानुभूतित्वमेव साध्यते । खब्दार्थसबन्धस्य 
सकितिकत्वे संकेतग्रहणस्येव व्यवहारहेतुत्वात्‌ संकेते च प्रमाणान्तरमङ्खीकायमिति 
पूवपक्षापच्या तन्निरासतो राद्धान्तेऽनुभूतित्वम्‌ । अथेवादानामपि पूर्ैपक्ष 
वाक्यात्‌ रुद्ररोदनादिसत्ताप्रमाणसपेक्षलात्‌ स्मृतितुल्यत्ेनानुमूतित्वम्‌ । 
राद्धान्ते रद्ररोदनदेः प्रमाणान्तराप्रतिपन्नवन तस्प्रतिपादनपुरःसर निन्दादि- 
बुद्ध युत्पादनद्वारा वि्यक्याननानुमूतिष्वहानिरिति । सवेवेष्टनस्मृतेः स्पशैनश्रति-` 
जन्यानुभूतिन्याहतेः स्वरूपहानेरप्रामाण्यम्‌ । तनिरासात्‌ तस्प्रामाण्यम्‌ । 
संशयेऽपि ` तद्धर्मतया  धर्म॑धियः स्यातित्वेतन्ययेनानुमूतित्वेऽपि 
नियतेकव्यवहाराहतुखेनं फलाभावादप्रामाण्य्ताम्यादननुभूतिलापादने तन्निरा- 
सादनुभूतित्वमेव साध्यत इव्यव द्रष्टव्यम्‌ । 


यच्चोक्तं तार्किकेकदेरिभिः स्मृतेः स्मृतिन्यतिरिक्तिलासंमवाद- 
ननुभूतिखे खस्मिन्‌ प्रामाण्यमभ्युपगतं न स्यादिति- तन; खस्फुरणे 
प्रमाणान्तरसपिक्षत्वामावात्‌ । विष्रयस्फुरण एव हि स्मृतेः पुवांनुभावपेक्षा । 


ननु तस्याः संस्कारजव्वाविरेषऽपि कथं खस्मिन्‌ खविषयेषु च 
प्रामाण्या्रामाण्यविमागः-- तन्न ; स्मृतित्वमभ्रामाण्यमित्यनज्गीकारात्‌ । कितु 
सविक्षव्वमेवाप्रामाण्यम्‌ । सवेक्षता च विषयपरच्छिदे स्प्तेरिति तत्रैवाप्रामाण्यम्‌ । 
स्वसत्तयैव स्वाश्रयं प्रति स्वपर्च्छिदान तत्र सपेक्षतेति न प्रामाण्यहानिस्तत्र । 
अतः स्मा्यैविषयस्मृतिन्यतिर्किनुभूतिः प्रमाणमिति खक्षणमायातम्‌ । 
संस्कारमात्रजा स्मृतिरिति तस्स्वरूपकीतेनमात्रान स्वस्मिन्नप्रामाण्यम्‌ 
समृतेर्विषये प्रवयप्रामाण्यस्य वक्तव्यत्वात्‌ तत्स्वरूपज्ञान एव॒ तत्सभवात्‌ 
स्वरूपस्य चेतरब्याव्रृत्ततया ज्ञाप्यव्वेन तथोक्ततात्‌ । 


यत्त॒ स्वन्यतिरेकेण ज्ञानकार्यैस्य परिच्छेदान्तरस्यावादर्थपदन्छि- 
देऽन्यानपरक्षत्वानुपपत्तनं यु मूतितमिव्युक्तम्‌- तन ; ज्ञानस्य खन्यतिरेकेण 
विषयस्दर्याख्यकार्यसंमवात्‌ । जानामि" इत्याद ज्ञानस्छ्रतिंथत्‌ इदम्‌? इतिं 
विषयस्यापि हि स्तिः । ज्ञानस्य खरूपन्यतिरेकेण खस््त्या- 
ख्यकार्यमेदान तत्राध्या्िश्च । तदेकदेदयुक्तान्यदोषैरस्मतक्षस्यानमिमवान्न 
तद्धानिः । 


१८४ , नयद्यमणिः 


ननु स्मृतिन्यतिरिक्तातुभूतिप्रामाण्येऽपि छक्तिकारजतविश्रमाणामपि 
प्रामाण्यम्‌ । न च तत्र तज्ज्ञानस्य स्प्रृतित्वम्‌ ; अचुभूतत्वाविषयलरेन 
स्मृतिघ्वानुपपत्तः; तजज्ञानस्यन्द्रियान्वयव्थतिरेकालुिधायिताच्च । अतो न 
सस्कारमाजत्व तस्य । किंच अनुमानस्य गरहीतम्राहित्वाभिमतेः तत्रापि 
संस्कारमात्रजत्वोपपत्तौ क।रणान्तरकल्पनाभावापत्तिश्च-- नैतत्‌ । शुक्तिरजत- 
्ञानस्यायुभूतिखेन स्पृतिानङ्गीकारात्‌ । व्यवहारबाधात्‌ श्रान्तितखन्यवह। 
इत्युक्तम्‌ । अनुमानज्ञानस्य लिङ्गज्ञानान्वयन्यतिरेकानुविधायितात्‌ गृह 
तम्राहिवरऽपि न सस्कारमात्रजलकल्पना । 


यत्तु ‹“साधनाश्रययारन्यतरत्‌ प्रमान्याक्तं प्रमाणम्‌” इति लक्षणम्‌-- 
तन । न्न हि विज्ञातुरविज्ञतेविपरिरोपो विधते, इत्यादौ जीवानामपि 
निव्यप्रमाश्रयत्वप्रतीतेस्तत्रातिन्यप्तिः । प्रमेयत्वस्थापि प्रमाव्याक्तस्वेन तन्नापि 
प्रमाणलक्षणमतिन्याक्तम्‌ । प्रभयत्वे हि पदाथानां प्रमा्बन्धकाक एव, 
अर्थन्दियसंयोगादेः साधनल्वावस्यायामिव । साधनलये च साध्यनियतःपूर्वक्षण 
एवेति तदवस्थायामेव प्राप्तिः । र 

न॒चर्थन्द्ियसंयोगादेरव प्रमाणत्ात्‌ ततसत्तायायेव ग्रमाग्यतति- 
नियतलात्‌ पदा्थसत्तायास्तानियमेन न तत्रातिन्याप्तिरिति- 
तत्संयेगसद्भावेऽपि प्रमाचुदयात्‌ तदव्यापैः । साधनलरावस्थायां व्याप्तौ 
तु साधनत्वं साध्यनियतपृत्रक्षण णेति प्रमेयावस्थायामपि तदविशेष 
इति तदब्याक्षिः इत्या । साधनपदात्‌ तवयाब्ृत्तिश्च नाङ्गीकृता । 
अन्यमनस्कस्य वस्तुतः प्रमानाश्रयघ्ाच्च न प्रमाणत्वम्‌ । प्रमाणस्य 
म्रमेयस्फुरणाथव्वात्‌ तत्सु्तेश्च प्रमाधीनलात्‌ प्रमाया एव प्रमाणलमुचितम्‌ । 
न च प्रमेयस्दरर्तिखि प्रमा; प्रमव्वेन विष्रयस्रेन च तयोः; पथक्‌ 
स्फुरणात्‌ । 


°व्यथाथानुमवः भ्रमा” इति प्रमाणलक्षणं च दुष्टम्‌ । सर्ानुभवान। 
यथायतय) यथार्थपदन्याच्रच्यभावात्‌ । 

यच्च पुनरपि ““अदूरभ्राक्षाखोत्पात्तिनियतासाधारणकारणप्रसूतः प्रत्ययः? 
हव्यनुभवलक्षणसुक्तम्‌-- तन $ स्प्रुतेरपि तथात्वेनातिव्यप्तिः । सा च 
द्यदूरधाक्षालोतत्तिनियतासाधारणक्रारणघ्रसूता । 


[~ 
1. इदमपि तार्िकमतमिति सर्वदशंनसंग्रहे उद्‌ तम्‌ । 
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नच उत्पादने तात्काछिकलनियमनोत्पादकस्योत्पत्तिः सा तु 
न संस्कारस्येति--चिरकाटोत्पादन्थन्दरियसनिकशदेरप्यनुभवकारणलत्रात्‌ । 
अन्यमनस्कस्य हि धटादिस्पर्योऽपि विरकाडं तञ्ज्ञानोत्पच्यदशेनात्‌ 
तष्छक्षण तत्रान्याक्तं चेव्यखमपरिणततार्किकखक्षणनिरसनेन । 


एतेन सम्यगनुभवसाधनं तयात्वानुभूतिः प्रमाणमिलययादयोऽपि 
निरस्ताः । 


1न चानधिगताथगन्त प्रमाणम्‌ $ विकस्पासाहत्वात्‌ । किं परानधिगतस्य 
वा स्वानधिगतस्य वार्थस्य गन्तृत्वमिति 2 नाद्यः; स्थायितेनामिम- 
तासमाकारादेः पूर्वैरवगतस्वसभवात्‌ तद्विषयानुमानादेरभामाण्यप्रसङ्गात्‌ । नापि 
दवितीयः; पुर्वमेव खविदितस्यायस्य सच्वान्वेषणे प्रवयक्ादेरप्रामाण्यप्र्ङ्खात्‌ ; 
चक्षुषः दृष्टविषये द्रभ्ये स्परोनस्याप्रमाण्यप्रसङ्गाचच । 


नच कालद्युपाधिभेदात्‌ तत्राप्यनधिगतायथगन्तृत्वम्‌ । तर्हिं 
सर्वपदायीनां तदुपाधित एवानधिगतत्वात्‌ अधिगतत्वाभावेनानधिगतेति 
विरोषणवैय्य॑म्‌ । स्मृतिज्ञानेऽतिन्यक्षिश्च $ तस्याप्युपाधिमिनविषयसेनानषि- 
गतार्थगन्तृलात्‌ । मा्टैकदेशिभिरेव तनिरस्तमिति न तत्र बह्वायासः । 
तथ्दि- 


८८एकदेशसपुत्थानामेकस्मिनेव गोचरे । 
प्रामाण्य सविदां खोकः सवासामेव मन्यते ॥ 
तथेकत्रैव साध्येऽथ प्रवक्तप्रतिपाघयोः । 
बहुषेतुसमतेरो दयते रोकराल्योः ॥ 
न च प्रवक्तृसामध्यं परेषामवगम्यते | 
येन तेषां प्रमाणत्वप्रर्ततेवजनीयता ॥ 
तेन यावत्समीचीनात्‌ साघनादुपजायेत । 
प्र्ययस्तस्य सवेस्य प्रामाण्यमिति गृह्यताम्‌ ॥११ 


इति । 
नः चाविसंवादिविज्ञानस्य प्रायाण्यम्‌ ; अविसेवदिशब्दा्थानिधारणात्‌। 
न च प्रमाणान्तरावित्तवादस्तदथः । प्रमाणान्तरस्याप्यविसंवादाथ प्रापणान्तरा- 





1. मादमीमांसकानां मत निरस्यति--न चति । 


2. बोद्धानां मत निरस्यति--न बाबिसवादीति । 
2५ 
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नवेषणेनानवस्था । अप्रमाणलवेन बोद्धाभिमततर्कसविकल्पकज्ञानस्याप्यवितवादात्‌ 
तत्रातिन्याप्तिश्च | 

नच शुक्तिक।रजतादिविकल्पज्ञानानां विसंवादित्वात्‌ सविकर्पि 
नाविक्तवाद इति- सविकल्पकस्येकत्र विसंवादे सर्वत्र सविकल्पकल्वाविशेषेण 
तत्कल्पनायां निर्विकल्पकस्यापरि ज्ञानत्वाविशेषेण सविकल्पकन्ञानवत्‌ 
तत्कल्पनापातादिष्य प्रपश्चेनेव्यस्मदुक्त्रमाणलक्षणमेव सुस्थम्‌ । 

तच्च प्रमाणे पञ्चविधम्‌-प्रयक्षमचुमानसुपमानं चाञ्रमर्थापत्तिरिति | 


नलु भाष्यकारस्य प्रघ्यक्षादित्रयमेव प्रमाणतयेष्टम्‌ । अत एव 
प्रथमसूत्रे प्रवयक्षादिप्रमाणन्नयस्य सविरोषविषयत्वसुक्तवा “प्रमाणस्य 
विवदिऽपि'” इव्युक्तम्‌- तन; रएतद्धाष्यात्‌ प्रमाणत्रयाज्ञोकाराप्रतीतेः | 
तदङ्खाकोरे हि प्रमाणसंद्याषिवादेऽपीति भाष्यं न्यु; प्रमाणप्रमेयल- 
निवन्धनान्यूनानतिरेकसंख्याप्रतिपक्षत्वात्‌ । अध्याहारादौ त पक्षान्तरेऽपि 
तत्‌ । तिं भाष्यस्य स्वारस्येन तत्संख्यानियद्यङ्गीकार इति वेत्‌- तन ; 
तस्य तननियतिपरत्वाप्रतीतेः । तदनिबेन्धेऽपि तस््रतिपक्षनिरासे सस्या 
विवादस्तदवस्थश्च $ तन्नियतितदमावयोः संख्याविषयत्वेन साध्यत्वात्‌ । 
अतस्तद्क्तिसिद्धेम्यः पूवकाण्डे इत्तिकारग्नन्थसिद्धेम्यः पश्चप्रमणेम्योऽन्वू- 
नानतिच्किम्रमाणस्ंल्याविवादेऽपीति भाष्यं योजनीयम्‌ । 


¢इयन्त्येव प्रमाणानिं ; तत्स्वखूपाणि चैवम्‌ इव्यनिश्चये च प्रमेय- 
विरोषानिश्वयः | प्रमाणविशेषद्धि प्रमेयविरोषनिश्चवयः । अतः प्रमाणप्ख्यानि- 
यतिरावक्यकौ । तत्संख्या चास्मदुक्तप्रक्रिययेव । अन्यथा साद्द्यादिभरमाण- 
विनियोजकमभाध्यिरोधः । “ रेखागवयादावपि सलयगवयघरुद्धिः सादर्यनिबन्धना 
इति हि भाष्यम्‌ । किंच “शइन्दियजन्मनः भ्रयक्षस्य ह्येष स्वभावः" 
इत्यादुक्वा। ^“स्मरणानुमानागमयोगिप्रयक्षादि$ु'” इत्युक्तया आदिग्रहणादुपमाना- 
देरपि प्रयकूप्रमाणच्वधीः । न चादिग्रहणमीश्वरप्रवयक्षपरम्‌ ; स्वतः 
पृथक्प्रमाणपरवत्यैव युक्तत्वात्‌ । तदस्षभवे त॒ प्रमाणमेदावान्तरभेदपरता । 
क्रंच योगिग्रवयक्षमेद एव॒ परमात्म्रल्यक्षमपि । तच्च वक्ष्यते । अन्यथा 
सविकल्पकनिर्विकल्पकयोग्थयोगिश्र्क्षातिरिक्तता स्यात्‌ । तच्च प्रदेशन्तर- 
भष्यविरुद्धम्‌ । अत॒ आदिग्रहणघ्रुपमानादिपरमेव । अतः पश्चविधमेव तत्‌ । 


2 ~ ----  -- य 





1, अत्र प्राभाकरमतमनसरयय ग्रन्थकारः । 
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प्रयक्षनिरूपणम्‌ 


तत्रान्यप्रमाणानपेक्षथायपरिष्छेदकसाक्षाञ््ाने प्रलक्षम्‌ । साक्षात्व नाम 
अम्यवहितत्वम्‌ ; तच्छब्दस्य तथा ग्युत्पत्तेः | ज्ञानस्याधन्तरज्ञानकारणजला- 
व्यवधानेनाथपरिच्छिदकत्व प्रव्यक्षत्वमियधैः । अयुमानादिङ्गानं तु धूमादि- 
्ञानकारणजतस्वन्यवधानादगन्यादिपरिश्ठेदकम्‌ । अतः „ साक्षात्पदेनानुमाना- 
दिग्यवस्ठेदः । 


नु प्रदयक्षस्यापीन्दियकारणजस्वव्यवधानादथपरिश्छेद कटमिति नेतर - 
प्रमाणवैषम्यम्‌--तनन ; इद्ियाणां सत्तया कारणत्वेन ज्ञानन्यवधानेन 
कारणत्रामावात्‌ । अनुमानादो तु इन्दियजवस्त्वन्तरविषयज्ञानकारणजत्वमिति 
न्यवधनिनैवार्थपरिच्छिदः । अग्न्यादिसंबद्धधूमादिज्ञानेन ह्यग्न्यादिज्ञानम्‌ । 
प्रघ्यक्ष चायोगिनामिन्िया्थसंनिकर्षजमेव । अतोऽग्यवधानं स्फुटमेव । 


नन्वन्तयाम्धिकरणे श्न च दशनश्रवणादिरान्दाश्वक्षुरादिकरण- 
जन्मनो ज्ञानस्य वाचकाः, अपितु रूपादिसाक्तात्कारस्यः' इति भाष्यात्‌ 
रूपादिसाक्षात्कारस्य प्रवयक्षताभिमतेति प्रतीयते । तत्र साक्नात्कारशन्दार्थः 
कः2 उव्यते--पूत्रभाष्ये ज्ञानस्य प्रस्तुतत्वात्‌ तञ्ज्ञानं साक्षाक्ियत 


त 


इति साक्षात्करोतीति वा भ्यु्पत्या रूपादिसाक्षास्क।रिज्ञानस्य वाचक इति । 


यत्तु स्वभावपरो वा ज्ञानस्वमावपरत्वात्‌ तार्किकेकदेशिनां प्रतीतेः 
प्रतीव्यन्तरान्यवदहितेन्दियजत्वमिव्यादि साक्षाखपरिष्कारामिधानम्‌- तत्तु मस््- 
क्रियायां नास्कन्दति । 


यत्तु कैश्चित्‌ साक्षा स्वरूपधीरियुक्तम्‌-- तन ; विकल्पासहत्वात्‌ 
वि स्वमेव रूपं स्वरूपम्‌ ? स्वस्य रूपं वा स्वरूपमिति । नायः; अनुमानादि- 
धिया्मपि कतिपयधमेधीत्वात्‌ साक्षाखापत्तेः । न च लिङ्गादिपरसबन्धिताख्येण 
तासां भासमानत्वात्‌ न स्वरूपधीव्वमिति न सक्षाखमिति $ दण्ञ्यादि- 
प्रव्ययानामपि परसंबन्धितारूपश्रलययलात्‌ तत्राव्याप्तेः । 


नच विशादावभासघ्वं साक्षाखमिति; वैरावस्यापि सापेक्षतेऽनु- 


मानादावपि तस्तमवात्‌ । न च धीस्फुटता साक्षा्रम्‌ ; सवैधियामपि 
तथाल्ात्‌ । एवमन्यथोक्तेदृषणान्युनेयानि । 


१८८ नयद्यमणिः 


यत्त॒ अपरोक्षप्रमान्याप्तमिति लक्षणम्‌- तन; पवेवद्रटादिभ्रमयषु 
प्रमाश्रयात्मष्ु चातिनग्यापेः । 

अपरोक्षत्व साक्षाच्‌ । तच रेङ्गिकादिज्ञानव्याब्रत्त रेद्धियक- 
्ञानालुगतः कश्चित्‌ ज्ञानवान्तरजातिभेद इति साक्षत्वखक्षणम्‌ । 


तन्न॒ निर्विकल्पकं च धटदिरनुद्ेखितानुव्ृत्तिधमधटत्वादिकतिपय- 
विरोषणविरिष्टतयाथीवच्छेदकं ज्ञानम्‌ । यथा प्रथमाक्षिसेनिपातजं ज्ञानम्‌ । 
अनुद्धेखितेति सविकल्पकम्याडृत्तिः 


नच वस्तुमात्रावभास्तकं निर्विकल्पकम्‌ ; जाव्यदिधर्मविधुरतया 
वस्तुमात्रस्य प्रतिमासादुपपत्तेः । तथात्वे आस्मदेरपि चाश्चुषतापत्तिः 
तत्न खूपदेरनुपकारकत्वात्‌ । अतः केनचिद्िरोषणेन विरिष्टतयेव सर्वषां 
ज्ञानम ।` अन्यथा द्वितीयादिग्रत्ययेष् श्रथमाभेसंहितायप्रल्यभिज्ञा न स्यात्‌ । 
दभावे च तस्यनेकविरोषणविरिष्टलव्धीनं स्यात्‌ । प्रथमाक्षिप्रयोगे तु 
दौ प्रयदेरनब्च्युटेखामावमत्रेण  नि्विकल्पकतवन्यवहारः; अनेकविरोषण- 
विशि्टलबुद्धधनुदयाच्च । विविधः कल्पो विकस्पः । तत्सहित सविकल्पकम्‌ । 
विविधत्वं च धर्ममेदकृतमित्यनेकविशेषणविशिषटत्वधीरेव सविकस्पकम्‌ | तथा 
वस्तुसंस्थानाल्यगोखादिविशिष्टतया ग्रहे द्वितीयादिपरतीतिष्वनुद्रस्याल्िधर्म- 
व्रिकल्पोदयात्‌ सविकच्यता तस्य । ततो रूपादिषु वस्तुधर्मेण केनचिद्धि- 
रोषणेन विशिष्टत्वग्रह्ादचुछठेखितानुद्च्यादिधर्मेण विशिष्टतया वस्तुपर्न्ठिदक- 
मित्येव तद्छक्षणम्‌ । 
नञ वेदार्थसंग्रहे वस्तुसस्थाना्यजतेरनकनिष्ठव्वग्राह्यलग्राह्मखाम्यामेव 
निर्विकलसपकल्रसक्रिकल्पकवे उक्ते; न तु रूपादेः; नापि कातिपयविशेषण- 
विशिष्टम्रहदिरिति-तन ; संत्थानानुछेखेन दूरादो रूपादिविशिष्टतया 
ग्रहणोपपत्तेः । खूपादिरपि संस्यानवत्‌ इध्थमरानिवेश्येव । अत एव हि भाष्ये 
८भनिर्विकल्पकं नाम केनचिद्विरषणेन वियुक्तस्य ब्रहणम्‌?” इत्युक्तिः । 


अत एव वेदार्थसग्रहग्रन्थस्तु धममात्रप्रलक्षणपरः । “अतो 


निर्विकल्पकमेकजातीयद्रन्येष्ु इव्यदिम।भ्यमपि तथा । अत एव «न पुनः 
संस्थानखूपजात्यदेरम्रहणात्‌? इति भाष्ये आदि प्रहणात्‌ रूपादेरपि प्रहणम्‌ । 


खूपादथोऽपि संस्थानवदनुदृतिधर्ममाजः । अनुद्त्तिधीश्च ` एतत्सस्थान्ययम्‌” इति 
पुर्वाजुभूतवस्तुविषयतया श्रव्यमिज्ञ प्रत्यक्षी; ॥ अतः सस्थानविशिष्टता- 


द 
"+ 
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करिण गवदिरनुदत्तिधीविषयत्वम्‌ ; केवलगातरादेरतुभूतत्वात्‌ । एतेन द्पादि- 
विरिष्टानुदृत्तिर्युक्ता । भाष्ये गोत्वादिसंस्थानादिमात्रानुड्च्ुक्तिसतु 
परमताभिप्राया । गवदिः प्रथमम्रहणि तु न संस्थानविशेषोछेखः । रितु 


सैस्थानादिविरिष्टवस्तुमान्रम्रह एव । अतो निविकल्पकमपि विंशिष्टवस्तु- 
विषयमेव । 


1ननु विशिष्टमेव वस्तु दुनिरूपम्‌ ; तत्‌. विशेषणविंशेष्यतत्संबन्धेम्यो 
मिनमभिननं वेति विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि-नाघः; विेषणादित्रयातिरिक्तवस्तु- 
नोऽप्रतीतेः । दण्ड्यानयनेोक्तौ च तदानयनेऽतिप्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः; 
अविरोषात्‌ प्रयेकं विशिष्टत्वापातात्‌ । न च मिङितानां वििष्टत्म्‌ ; 
विकल्पासहत्रात्‌ । कि मिलिता इति त एव उत तेम्योऽन्य एवेति। 
आये प्रयेकं विशिष्टत्वम्‌ । द्िर्तीये तु प्रतीदयदिविरोधः। न चेकन्ञानाखूढो 
विरल्नानाज्ञानारूढो वनेकस्तत्सम्बन्धश्च विरिष्टपदाथः; वटपटे" इप्युक्ते 
एकब्ुद्धध रोहे तयेोस्तस्संबन्धस्य च विशिष्टत्वापातात्‌ । घटपटत्वसंबद्धानां 
तदूबुद्धथारूढनामम्युपगमे तत्संबन्धस्यापि तदूबुद्धथारोह्योऽवदयाश्रयणीयः । 
अन्यथा धटस्य हपविदिष्ठत्वात्‌ पटस्य विशिष्टत्वात्‌ एकत्र निवेशानुपपत्तिः । 
नच भ्वटपटो' इत्यत्र विशिष्टम्‌ ; द्वितविरोधात्‌ । अत एवाविरल्नाना- 
ज्ञानानामपि विशिष्टतानिरास इति । 


मेवम्‌ । शङ्खा गाम्‌ इव्युक्तं प्रयक्षण विशिष्टपदाथेस्य सिद्धल प्रतीयते । 
तद्वाक्यात्‌ जुह्कत्वादिविशिषटो ग्यक्तिविरेषः आनयनादिभिग्येवह्वियते च । 
कार्यीन्य्येव हि लक्षणम्‌ । तस्संबन्धतदाश्रयावपि कायीन्वयिनौ । यथपि 
तदाश्रयवन सैषां सेबन्धश्रतीतिः, तथापि प्रथक्पदार्थयोः सेबन्धव्यतिरेकेण 
सहस्थिवयनुपपत्तरियादियुक्तिसिद्धः संबन्धः । आश्रयन्यतिरेकेण सखू्पस्पश्चादि- 
श्क्षुःस्परानादिभिरुपकुम्यते । अतो न गुणानां द्रव्याणां वापखपः । 
दण्डिकुण्डल्यादौ सयोगश्च श्रव्यक्षसिद्धः । अता विशेषणविशेष्यतस्संबन्धेरेव 
विशिष्टलखप्रतीतिस्तेषामेव" विशिश्त्वम्‌ । न च भ्रव्यकं विरिष्टतापातः; 
मिलितानामेव विशिष्टत्वात्‌ । । 


न च तत्रापि प्रयेकं विशिष्टता; मेखकश्चाधिक इति-मेरकस्य 
विशिष्टस्य निमित्तत्वात्‌ तस्य विरिष्टत्वानन्तमोवात्‌ । मेककस्य च न सवत्र $ 





1. धर्मघभिभावापलापिनां बोद्धानामाक्षेपः-नन्वियादिना। 
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नित्यासमयुणादौ तदनपेक्षत्वात्‌ । दण्डधादयो हि तदपेक्षा; । अन्यतरक्रियाभि- 
मेलनं यत्र, तत्रैकुद्धिविषयताहयणां पदार्थानामन्योन्यसपिक्षत्वरखूपं मिङिततवम्‌ | 


न च तत्‌ तेभ्योऽथान्तरम्‌ ; स्वरूपानतिरेकात्‌ । तच लोकसिद्धम्‌ । 
विशि्टतधीविषयले तेषां सयपेक्षतं च । येगपधात्तत्र विरामाप्रतीतिः 
सापेक्षता सिद्धा च । प्रयेकं तेष विशिष्टतबुद्धथनुदय।दनुभूतिरेव विरये 
शरणम्‌ । 

ननु (वटपटैइघ्युक्ते एकबुद्धिविषयाहेत्वात्‌ तयोरपि विशिष्टलमिति- 
सत्यम्‌ ; तत्रापि तदस्प्ेव । यथपि “चथ दन्दः” इति चार्थमत्रे दन््रभरतीतिः, | 
तथापि इतेरतरयोगसमाहरौ विषयः, तयोर सामर््यात्‌ । “समर्थः पदविधिः" 
इति हि स्मृतिः । सामर्थ्यं चान्वय एव्र । सपुन्चयान्वाचययोः पथक्ल- 
सपिक्षत्वान्नान्वयः । केनचिद्धि किंचित्‌ समुच्चीयते । सामध्यहेतुमूता- 
न्वयो गुणप्रधानयोरव ; युणानामिव प्रधानयोरसंबन्धात्‌ । संबन्धश्चार्थत 
उच्चरणता वास्तु ; उभयथाप्यन्वयतस्िद्धेः । ततश्वानिताथेपरे "वटपटौः इति 
अन्वितबोध च विशिष्टतापिद्धिः। 

न च धटघादिविशिष्टत्वात्‌ दहिवचनाच्च न विरिषटेक्यमिति- दहिषादि- 
विशञेषणानापुमयवेक्षत्वेन देशादुपाधितस्तदि रिष्टकष्यसिद्धेः । न हि द्वित्वादिरेकस्य 
विरोषणम्‌ । इतरेतरयोगे हि इन्द्रः । इतरतरयुक्तस्राकरिणोभयोः प्रधानतापि । 
कारकयोरितरकरियन्वयानपेक्षं समस्तयोः - त्रियान्वयसाहिव्यं ययोः, तयोः 
प्रतीतित्रिषयत्वं वा वौगपथम्‌ । आय तु सहत्वम्‌ । अत एव हि युगपदषि- 
करणवचनता' द्न्द्रस्योक्ता । धवौ च खदिरौ चेति इतरयुक्तधवादी हि 
दविलोपत्तिरेकवोक्तिश्च । महामाष्ये चैतत्‌ स्पष्टीकृतम्‌ । मीमसिंकिरपि षष्ठरक्षणे 
धवश्च खदिरश्चेति पक्षेऽपीतरेतरयोगोऽपेक्षितः । इतरेतग्युक्तत्वाकारेणोभयोः 

पृयग्वाच्यतरेऽपि न वि्िष्टान्यत्वम्‌ ; तन्त्रोच्चारणादु भयोरिकबुद्धिविषयताहेत्वात्‌ । 
अन्योन्यसविक्षविषयत्वदेकरो षित्वेन वान्वयाच्च । ^धवखदिरौ परयः इत्यादौ तयोः 
पश्यतिकरमवेन प्रधानतयान्वयेऽपि न विशिष्टतवामेदः ; एकवाक्यान्तमावात्‌ ; 





1. युगपद्‌धिकरणेति । युगपदेकेकेन पदेन अधिकरणमभिघेवं इन्द्रवाच्य 


स्भद्‌यरूपं यदेत््यते तदा इन्द्र इत्यथः । अत्र चानुभवसिद्धं प्रमाणम्‌ ^ध्रावा 
चिदस्मै प्रथिवी संनमेतेः इति श्चुतिवाक्यमवधेम्‌ । तत्र हि चोशब्दो 
द्रावा्रथिव्योर्व्वते । णवं प्रथिवीशन्दोऽपि द्यावा्यथिभ्योवैतेते । उभयत्रापि 


श्रथमाद्धिवचनस्य सुपां उडगिदयादिना पूैसव्णैदीषेः । 


११. प्रमाणनिरूपणम्‌ १९१ 


युगपत्पश्यतिकर्मत्वाहैस्वाच । एवमितरेतरसपिक्षवे च तत्रापि विशिष्टता 
तिद्धा । अन्यसपिक्षतैव हि स्वरूपतो विषयतो विशिष्टतो वा विंरोषण- 


विशेष्यस्वख्येऽन्योन्यसपिक्षल्ाच्च संस्थानसस्थनिनोदेश्यते । न तहिं 
निरपक्षयोर्विषयवे तथा ; विंशोषणव्रेन विरेष्यवेनोभयोः सपिक्षत्वात्‌ । 
सबन्धस्तूमयत्र नान्तरीयकः । विशिष्टधीस्त॒ स्वेक्तपिक्षेव । अत 


एकबुद्धिविषयत्वाहैपदार्थानामन्योन्यसपिक्षस्वत्हूपत्वमन्योन्यसपिक्षविषयत्वे वा 
विशिष्टवम्‌ । भिनेन्दियग्राह्यरूपरसादिविरिष्टतवस्येकबुद्धिविषयत्वं स्मृतिद्वारा ` 
भिनबुद्धिबोध्यानां वणोनां पदानामिवास्तु । 


यद्यपि दण्डदण्डिनोरन्योन्यनिरेक्षघ्वै स्वख्पे ; तथपि दण्डितस्वद्ये 
सपिक्षमेव । उपलक्षणातिरिक्तव्यावतेकधर्मसंबन्धित्वं वा विशिष्टत्वम्‌ । तत्रापि 
न॒ तन्नरितयातिर्क्तिता विशिष्टस्य, अप्रतीतेरेव । तत्संबन्धित्वस्य 
तद्धर्मसं्रन्धाधीनत्वात्‌ विषयत्वादौ धमैसबन्धयोरपि तत्रान्तमोवः । 

विशिष्टार्थानद्धीकरे च प्रतीतिग्यवहारविरोधः । रकविचिदिशिष्टपदार्ष 
खण्डयतापि विशिष्टाथपरत्वेन प्रश्नादिवाक्य प्रयुज्य परोक्त्यादिवाक्यादि- 
दिष्टा्थमवगमभ्येव विशिष्टत्खण्डनात्‌ ; तब्यतिरेकेण परप्रत्यायनस्य शक्यत्वात्‌ । 
वाक्ये चनेिकपदात्मकमनेकाथविशिष्टायैपरमेव । विरिष्टाथबोधनपरत्वाभवे च 
वाक्यप्रयोगवैय्य प्रश्नादौ । अतो विशिष्टत्रखण्डनस्य स्वव्याघातत्वानोत्तराईता । 
तथापि मृदुहृदयश्नान्तिनिरासाय तस्य विरिष्टवस्य खण्डनानदैतापि 
प्रदर्दितेतव्यङं केखहटेन । 


प्रकृतमनुसरामः । उदेितायुब्च्यादिधमेकनेकविरेषणवििष्टतया 
साक्षाद्रस्तुग्यवच्छेदकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । उ्ेखितेव्यादिपदानिर्विंकल्षकव्या- 
वृत्ति; । तच द्िविधम्‌-योगिप्रयक्षमयेगिप्रयक्षं चेति । तत्र 
योगिप्रव्यक्षमिन्दियाधनपेक्षमथोवच्छेदकं साक्षाञज्ञानम्‌ । इन्द्रियाघनपेक्षमभिति 
अयोगिप्र्यक्षन्यवन्छेदः । 


नचु न योगिप्रव्यक्षाङ्गीक।रः; शाल्लयेन्यधिकरणमाष्येऽपि 
¢्योगजन्यम्‌?” इत्यादौ योगिज्ञानस्य स्मृतित्वोक्तेः- तन्न । प्राभाकरमता- 
वङम्बनेन तयेक्तत्वात्‌ । अत एव हि ^“स्मरत्यनवकाडा” इत्यत्र “स्वयोगम- 
हिमसाक्षाव्कृत' इत्यादिमष्ये तदङ्गाकारः । परमास्सुक्तप्रस्यक्षस्यापि 
योगिप्रव्यक्च॒ एवान्तमीवः; तस्यापीन्दियाघनपेक्षत्वसाम्यात्‌ । अत एव 
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हन्तयाम्यधिकरणे शन च परस्यातममनः करणायत्तं द्र्तवादिकम्‌?' 
इ््युक्तिः । 

तथा श्रीगीतामाष्ये न मे विदुः चुरगणाः” “"आहुस्स्वामूषयः?? इत्यत्र 


च “सुरगणा महषयश्चतीद्धियाथंदरसिनः' “महर्षयश्च सर्वऽतीन्दिय- 
परावरतत्वविदः'? इति । योगिनाम्तीन्दियाधदर्शित्वादिन्द्रियाचनवेक्षता विद्धा । 


ननु संसारिणां योगिवेऽपि न सवेताक्षात्कारसामर्थ्यम्‌ । यत 
एवमुक्तं शन मे विदुः इत्यत्र--“्देवत्वदेवर्षित्वादिदेतुभूतपुण्यानुगुणं 
मया दत्त ज्ञानं परिमितम्‌" इति । परमात्मदिः प्रव्यक्षं तु सवपाक्नाव्करीति 
न योगिप्रसयक्षसाम्यमिति- तन । तारतम्यमात्रात्‌ श्रधानसेदे तारतम्यस्य 
सधत्र घुरुभत्वादतिप्रसक्तेः । अत इन्द्रिया्यनपेक्षत्वरूपोपाध्येक्यात्‌ परमात्मादि- 
परव्यक्षस्य पि योगिप्रवयक्षान्तमोव एव । इद्धियायवेक्षत्वे देशादिविप्रकृष्टा्थी- 
वच्छेदकत्वमपिद्धम्‌ । योगिप्रव्यक्षं तु सविकल्पकमेव; विषयग्रहणे 
विङम्बामावात्‌ । इन्दियद्यरिव ज्ञानप्रसरपेक्षायां हि संस्थान देरुवृच- 
ल्वाचप्रतीतिः । सदहका।चिकल्याद्धि तत्र तथा । योगिनां तु ज्ञानस्य 
यावदेशसंबन्धः तदेशस्थसवेपदाथानां सगुणानामेवावच्छेदकत्वम्‌ । पररमालमा- 
्नुप्रहस्तु न योगिप्रत्यक्ष एव । किन्तु सर्धेत्र । संसारिणां तु युक्तावस्थायामेवाती- 
न्ियाथविच्छेदकलत्वम्‌ । अन्यदेन्दियादिसपेक्षमेव । परमात्मा मुक्तश्च सवदा 
अतीन्धिय।यज्ञानाः । तेषां शरीरे्ियादिग्रहणे तु टीखामात्रम्‌ । तदेन्दिया- 
दिद्वारप्यथीवच्छेदकता ज्ञानस्य । परमात्मा भुक्ताश्च सर्ज्ञा इति धयः सङ्गः" 
८“स्वे ह पश्यः परयति” इव्यादिश्चुतितिद्धम्‌ । परमात्मदेश्च योगिरब्दादि- 
वाच्यता तत्र तत्र दृश्यते" । ज्ञान शक्त्यादियोगित्वमपि योगिरम्दश्रदृत्तिनिमित्त 
परमातमनः । निव्यमुक्तानां च स्वभावादेव तधोगित्वम्‌ । मुक्तानां तु 
मुक्सयुत्तरकारं तदाविष्कारः । संसारियोगिनां तु पुण्यतारतम्यात्‌ 
तदाविष्कारतारम्यमिति वैषम्यम्‌ । एतच्च भाष्यादौ स्पष्टम्‌ । 
८“आतप्रयन्नसपेश्ष"? इत्यादि लक्षणं तु योगिविशेषपरम्‌ ; एतश्छरडोकेक्त- 
लक्षणविरहिणामप्यतीन्दियार्थदरिीत्वस्मरणात्‌ । सिद्धयन्युतत्या तसस्मृतीनां 
तत्परत्रेन श्राम।ण्यमप्युपपनम्‌ । पुरेदिश्ादिसंबद्धपदा्थीनामिनच्ियाणां च 
सनिकरविदेषसपिक्षं साक्षादवच्छेदकं ज्ञानमयोगिप्रलक्षम्‌ । तत्र 


1. “धयोगी योगी: इति सहलनामपाठोऽत्रानुसंषेयः । 


१९१. प्रमाणनिरूपणम्‌ १९३ ` 


पुरेदेशादिर्वतिवस्तुसबन्धदेव प्रणरसनश्रेत्रैः क्रमेण गन्धरसशब्दानां 
ग्रहणमिति । 


नन्वाश्रयाश्रविमावस्वीकारे शन्दान्तराननिराकृतोऽपि समवाय एव 
स्वीकृत इति- तन ; एतत्संवन्धस्य रोकपिद्धतात्‌ ; समवायस्य दुनिखूपत्वाच्च | 
जख्प्रथिव्यादौ द्याधाराषेयमावसंबन्धः स्फुटः । स च न संयोगः 
सम्वेतयोुद्धे संनिपातात्‌ संयेगेऽप्याधाराधेयत्वदशेनात्‌ । न च सयोगस्य 
स्वभाववैखूप्यकल्पना युक्ता । अतस्तत्संबन्धात्‌ वस्तुत उपाधितो वाधाराधेय- 
भावे वस्त्वन्तरमेव । एव॑ च कल्पनाखघवम्‌ । स च गुणादिभेदादनेकः । 


न॒ च सेबन्ध्तवन्धिनोः संबन्धान्तरकल्पनायामनवस्था ; अन्योन्य 
सयिक्षस्वरूपलखूपोपाधिव्यतिरकेणाथान्तरामावात्‌ । 


एतेन विशेषणविशोषसंवन्धादयो व्याष्याताः । अत आश्रयाश्रयि- 
भावसंबन्धस्य न गुणान्तभोवः ; गुणस्य गुणाश्रयतानुपपत्तेः । गुणादिषट- 
कत्वादेव द्येतत्सैवन्धस्वीकारः । न च पदाथंन्तरत्वम्‌ ; समवायपदाधेदोषा- 
पातात्‌ । अत ओपाधिकलमेवेति स्वं निरवयम्‌ । 


मिध्यावादिमिस्तु प्रमास्ताधनं प्रमाणमिति सामन्यलक्षणसुक्ला, तत्‌ 
तत्वातच्वावेदकमेदात्‌ दहिविधम्‌ $ प्रमात्रादिभेदोपादानोपमर्दनोपवमानं त्वा 
वेदक तच्वमस्यादिमहावाक्यज्ञानम्‌ । श्रमात्रादिग्रपञ्चकारणानुपमर्दकमतच्वा- 
बेदकमिव्युक्तम्‌-- तन्न ; सवप्रमाणानां यथाथेत्वेन तच्ातत््वविमागासंमवात्‌ ; 
प्रमात्रादिभेदोपादानोपमर्दस्यादशेनाच्च । ^^तत्वमसि!' इति वाक्यजन्यज्ञानमपि 
1एवमेव । रकिचेतत्‌ जायमानमेव प्रमात्रादि प्रमृद्राति १ उत जातं वा नायः; 
जायमानस्येवोपादनादिकारणविनाशकलेनोत्पत्यनुपपत्तेः । तथात्वे न दहि 
सत्ता । असतश्च कथं विनाराकत्वम्‌ £ विनारकवेऽपि निराङम्बनं स्यात्‌ । 
नापि हितीयः; प्रमात्रादिभेदोपमर्दनोत्पबमानमिति स्वोक्तिविरोधात्‌ । 


«तत्वमसि इव्यादि वाक्य जगत्कारणजीवादिवि्चिष्टपरमात्मपरलेन 
प्रपञश्चस्वसाधक्वान प्रपश्चोपमदेकमिति मष्यादावुक्तम्‌ | किच महावक्यजन्य- 
ज्ञान ब्रह्म विषयीकृत्य प्रपश्चनिवतेकम्‌ ; उत न १ । अयि ब्रह्मणो दृश्यत्वेन 


1. एवमेवेति । प्रमात्रादिभेदानुपमदैनैव जायमानमित्यथैः । 

2. प्रपञ्चो मिथ्या+ दइयत्वादिदयादा  दश्यत्वस्य मिथ्यात्वसाधकत्वेन 
तदभिमतस्वादेयथः । 
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मिध्याल्म्‌ । दितीये त॒ न प्रपञ्चनिद्त्तिः; अधिष्ठानाम्रहणात्‌ । तद्प्रहणादेव 
हि रञ्जुसपौदौ भ्रमनिदृत्तिः । अतत्वविदकं तु नैव प्रमाणम्‌; रञ्जुसप॑दि- 
्ञानसाम्यादकार्यकरत्वात्‌ । न च व्यावहारिककार्यकरता; रज्जुसर्पादौ 
व्यत्रहारभङ्गदरनात्‌ । न च रज्जुस्तपौदौ भयादिकाय दृरयत इति; 
भयदूपग्रतीतिमान्रस्यातत्कार्थलात्‌ ; किंतु प्रसपणदंशादेरपि तच्का्॑तात्‌ । 
न हि तत्‌ रज्जुर्पादौ । तत्कयते च नातघवेद कत्वम्‌ । 

यत्त॒ अर्थन्दियसंप्रयोगात्‌ संभ्रयुक्तेऽ्थं॒विज्ञानं श्रलक्षम्‌ ; अरथै- 
न्दियसंप्रयोगम्रहणात्‌ तदसंप्रयोगजञ्यक्तिकारजतादिग्रितीतिनिरास इव्युक्तम्‌-- 
इन्द्रियसंप्रयोगाभवे भन्तिज्ञानस्य निरारम्बनल्वापत्तेः । 


तदप्यपत्‌ ; 
अपतिद्धान्तश्च ; डक्तिकादावनि्वाच्यरजतसत्ताया एव तस्सिदधान्तत्वात्‌ । 
एतस्संमवे कथमेतत्मयुक्तेऽसंप्रयोगजलम्‌ £ शयुक्तिकारजतादावपि परमाथैखूयातितव 
साधितम्‌ । 

किंच प्रथिन्याघर्थस्य युक्तिकारजतसाम्याभ्युपगतेर्थप्रहणेऽपि 
निराठम्बनत्वम्‌ । अतो विज्ञानस्कन्धमात्रवारियोगाचारमतसाम्यमेव ; 


सर्ववस्तूनां श्रतिभासमात्रस्वरूपत्वेनावास्तवत्वाभिमानात्‌ । अतो मायावादिनां 
वेदान्तिनि इति स्वगेष्ठीवादमात्रमेव विशोषः । वस्तुतस्तु माहायानिकपक्षान 


विशेष इत्य प्रच्छनवोद्धमतनिरासेनेति । 
इति 


प्रयक्षनिरूपणम्‌ 


अनुमाननिरूपणम्‌ 


गरहीतान्वययोर्व्याप्यदशेनात्‌ परोक्ष्यापकावच्छेदकज्ञानमनुमानम्‌। । 
सामान्यलक्षणेोक्त प्रमाणान्तरानपेक्षमिति सवेत्रान्वेति । गृहीतान्वये्यादिपदेः 
प्रव्यक्षादिज्यवच्छेदः । अन्वयश्वानोपाधिकः सबन्धः । 


2साधनान्यापकले सति साध्यव्यापक उपाधिः । यद्धि परस्व 
साध्यतयाभिमतं तदुपाधिवेनाभिमतहेत॒ना ग्याप्तम्‌ । परप्रयुक्तहेखन्यापकश्च 
हेतुरुपाथिः । यथा--“अनुमूतिनौनुमान्या ; अनुमान्या चेजडलप्रसङ्गः+ 
घटवत्‌” इति ; (अनुभूतिः स्वत एव सिध्यति, अनुभूतित्वात्‌ ; यदन्यतः 
िध्यति न तदनुमूतिः; यथा घटः इति वा परोक्तेऽयुमाने, धटादे्जडत्वे 
नाचुभाग्यलप्रयुक्तम्‌; रकित स्वसत्तयैव स्वाश्रयं प्रयप्रकारमानलख- 
प्रयुक्तमित्युपधिः । 

ननु नास्योपाधित्वम्‌ + परप्रयुक्तस्यान्यतः सिद्धव्वहेतोः स्वसत्तयैव 
स्वाश्रय प्रलप्रकादामानव्वन्याप्ततात्‌ | अन्यतः सिद्धिनौम दर्यधीनगप्रकाशात्म्‌ । 
अनुभूतेरनुभाग्यत्े स्वसत्तयैव स्वाश्रयं प्रयप्रकारामानलतवप्रसङ्घा घटवदिति 
वक्तु रदाक्यत्वादिति-- तन ; तयोरनन्वयात्‌ । अन्वयोऽनोपाधिकः संबन्ध 
इत्युक्तम्‌ । अत्र तु तयोः संबन्धे जडत्वमेवोपाधिः । 

नन्वेयं तर्हिं साधनान्यपकले सत्युपाधित्वम्‌, उपधिले सति 
साधनाव्यापकत्वमितीतरेतराश्रयतेति- तन $ जडत्वस्यान्यतः सिद्धल- 
व्यापकले स्वसत्तयैव स्वाश्रयाप्रकारामानलस्यान्यतः सिद्धत्वपरतवेनानुपाधि- 
त्वम्‌ , एतस्िद्धौ तत्सिद्धिरिति देषस्य पक्षान्तरेऽपि समत्वात्‌ व्याप्यग्रह्ातु । 
कितु स्वसत्तथेव स्वाश्रयाप्रकादामानत्वजडत्वयोः परस्परन्यापकव्वेनान्येन्योपा- 





1. ^ज्ञातसंबन्धनियमस्येकदेशस्य दशनात्‌ । 
एकदेशान्तरे बुद्धिरनुमानमबाधिते ॥?? । 
इतिं शाल्किनायोक्ताचुमानरक्षणस्याथंतोऽयमनुवादः । गदी तान्वयेयनेन 
जञातसबन्धनियमस्येत्यस्य, व्याप्यद्शनादिवयनेन एकदेशस्य ददैनादिसयस्य, परोक्षव्याप- 
कावच्छेदज्ञानमियनेन एकदेखान्तरे बुद्धिरस्य चानुवादो जेयः । 
2. इदं च न्यायकुखुमाज्ञकाबुक्तं ठक्षणम्‌ । 


१९६ नैयद्युमणि । 


धित्वम्‌ । अन्यतः सिद्धत्वस्य ूर्वोक्तोपाधिग्रयुक्तन्यपप्युपजीवित्वादन्यतः 
| $ द्ध त्र प $ क क चे, 
सिद्धत्वजडत्वयोनन्वयनियमः । अत एव हि सखातीतानुभूतिपरानुभूवयोरन्यतः 
सिद्धत्वम्‌ । परानुभूतेरयुमानासिद्धौ शओन्दभ्यवहारोच्छेद इव्यन्यत्रोक्तम्‌ । 
परग्रयुक्तव्यप्युपजीषिनोऽप्यन्यतः सिद्धस्रदेजेंडत्वारिसंबन्धोऽत एव नादरणीयः। 
तदुक्तम्‌- 
1.«अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनामुपजीवकाः । 
तेच्छेरपि नैवेष्टा व्यापकांशावधारणा ॥> ` 

इति । 
साध्यनियतस्वसंबन्धः साध्यसमभ्य्तो हेतुरुपाधिः । स्फटिकरक्तताया 
जपाकुघुमसनिध्युपाधित इवेव्यथः । 

न॒ च जडत्वस्योपाधिते साध्यस्येवोपाधित्वात्‌ स्वीनुमानेच्छेद 
इति- सर्वत्र परस्परव्यप््यमावात्‌ । अतो यत्र साध्यस्ताषनयोः परस्परव्यातिः, 
तत्र परस्परमुपाधिः । यत्र परस्परब्यापकल्वामावः तत्र॒ साधनतया प्रयुक्तस्य 
साध्यान्वयनियतौ उपाधिता, न साध्यस्येति । अयमर्थः--एकसाध्यं प्रति 
समाविनाभावन्यूनाविनाभावहैतुद्रयसद्भवि न्यूनस्य समाविनाभावहेतनग्याप्तौ 
न्यूनोऽग्रयोजकः । तदुक्तम्‌- 

«समासमाविनाभाववेकत्र स्तो यदा तदा । 
समेन यदि नो व्याप्तस्तदा हीनोऽग्रयोजकः ॥” 

इति । 

समाविनामावस्तु प्रयोजकः; स एषोपाधिरिति । स्वसत्तयैव स्वाश्रय[- 
प्रकाशमानलजडत्वयोश्च परस्परन्यापकता स्पष्टा । अन्यतः सिद्धभावस्य 
जडभावानयुविधायिवान्न्यूनता च सिद्धा । अन्यतः सिद्धल्मजडाया 
अयु भूतेरस्तीप्युक्तम्‌ । अन्यत्तु अक्षपादीयग्रन्येषु द्ष्टव्यमित्युपरम्यते । 

यत्तु--साध्यम्यापके पक्षतरत्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ त्तिरिक्त इति ; तन ; 
बाधा नास्तीति तस्या व्यापनात्‌ ; अन्यथा निरुपाधि बाधासिद्धेः। 


नि त सव व ~~ य 
1. इदं च छोकवार्तिकस्थ वचनं कुञमाज्ञरावयप्युदाहृतम्‌ । अयमत्र 


छोकार्थः- अन्ये ये सोपाधिका हेतवः ते -परप्रयुक्तानायुपाधिप्रयुक्तानां 
व्याक्तीनासपजीवकाः । तैः सोपाधिभिः देठभिः पक्षे निश्रितद्रीप व्यापकांशाव- 


धारणा साव्याछमितिनं सिध्यतीति । 


११. प्रमाणनिरूपणम्‌ १९७ 


यदाह “वधेन वोन्नीयते, अन्येन वेति न कश्चिद्धिशेषः' इतिं । एतदथमपि 
विरोषणीयमिति चेत्‌--न | तथापि साधनान्यापकवे सतीति तब्याप्यनवधारणे न 
दाक्यावधारणत्वम्‌ । एव साध्यन्यापक इव्यपीव्युपाधिलक्षणखण्डनम्‌ । 

तदसत्‌ ; अवाल्गेपाङ प्रभिद्धानुमानेच्छेदभसङ्गात्‌ $ तथाच 
दानब्दव्युसकच्यभावापत्तौ शब्दन्यवहारोच्छेदात्‌ खण्डनग्रन्थप्रवरत्तिवेफल्यात्‌ 
तत्सरणीमनुसरतां _च मूक्तीमावापत्तेश्च -। रिच दण्डायमनादौ तियेश्पि 
द्रवणादिदशनात्‌ तेषामप्यनुमानज्ञानसद्धावधीः । किच पक्षेतरवसाष्ययो- 
नौन्योन्यत्यापकतापि $ धूमादिदरंनादरगन्यानुमाने महाहरददिः पक्षे- 
तरतवेऽप्यग्न्यनन्धयदशंनात्‌ । न च पक्षेतरत्वं नाम सपक्षम्‌; न च 
तत्र॒ तदुपाप्िरिति-साध्येन समनसपक्षधमोनुमानतः साध्थसिद्धेरयै- 
सिद्धत्वेनोपाध्युक्तिवैफल्यात्‌ । बाधे विपक्षन्यापिपक्षेतरस्योपाधिखाविज्चेषात्‌ 
पक्षेतरशब्दस्य सपक्षपरत्वाभवात्‌ । तहिं सपक्ष्वमुपाधिरिति चेन 5 पक्षगतवे- 
नोनीयमानोपाघेर्नोपधिक्षणवत्तेति तत्रापि साधनन्यापकत्वदेरुनीयमान- 
त्वात्‌ । न हि प्रलक्षेणेव तन्निधौरणनियमः; कल्पनारूपाथीपत्तेरपि 
प्रमाणत्वात्‌ । 


नच साधनान्यापकत्वसध्यव्यापकलयोर्नाशक्यावधारणीयत्वम्‌ ; 
प्रत्यक्षादिना साहचर्यप्रहणदिना तदवधारणसिद्धेः । न च सर्वदेशदौ 
तत्साह चयादप्रहणाशक्यता ; देशाचनपेक्षाया वक्ष्यमाणलवात्‌ व्याप्यत्वावधारणा- 
देव तदवधारणिद्धेः । न च व्याप्यत्वावधारणमेवाशक्यम्‌ , उपाधिसत्तारङ्का- 
म्रस्तत्वादिति-- भूयो दशनात्‌ तच्छङ्काया अपनीयमानलत्‌ । एवं खण्डनो- 
क्तिनिराप्त उनेयः । 


न च भूयोदद्यनावसेयमेव्र तदवधारणम्‌ ; न तु तत उपाधि. 
शाङ्कानिरास इति-- ज्ञानानां स्वतः प्रामाण्यस्य साधितत्वात्‌ प्रथमस्यापि 
तदुपम्रहणस्य प्रमाणत्वात्‌ | भ्रमाण्य प्रमेयावच्छेदरूपव्वात्‌ व्याप्यलरावच्छेदस्यपि 
सकृदर्शनाधीनत्वात्‌ । अन्यत एव हि शङ्का बाधो वा । राङ्कायां वा बाघायां 
वा न प्रामाण्यम्‌ । भ्या्तिकमे हि व्याप्यम्‌ । तच देरातः कार्ते वा न्यूनधमेः । 
व्यापकहेतुसाध्ययोरप्यापेक्षग्याप्यत्सद्भावानान्याप्तिः । परस्परव्यापक्योयेक्ष- 
यान्यतरादरनेऽन्यतरदरशंने च॒ साध्यतसाधनत्वभ्यत्ययो दहि दृश्यते । 
यथा छत्तिकोदयादरोहिण्यासस्यनुमानम्‌ । यथा आसन्नोदयरेदिणीदरनात्‌ 


१९८ नयद्य॒माणिः 


कृतिकास्तमयानुमानं च । न्याप्यल्ावगतिश्च वस्तुनो यञ््रमागेन यत्संबन्ध- 
विशिष्टतयावगतिः, तत्प्रमाणादेव तत्संबन्ध्यन्तरसंवन्धन्याप्यताधीरपि । 
देशादवच्छेदोऽपि न॒ सेवन्धस्य; धमत्वेन धमोन्तरविशेष्यत्ानुपपत्तेः 
तद्धिरेष्यले घरभनिरूप्यधर्मिणो न श्रयमिज्ञा $ धम॑स्य।पि धर्मत्वेन स्वतन्त्रत्रात्‌ | 
यदा तु देशादिना धर्म्यवच्छेदे ध्स्याप्यन्त्मावः, तदा अग्ब्यादिव्याप्यता 
धूमदेः सिद्धा; सकृदशनादेव देशकाखदेरनन्वयात्‌ । तदन्ये च 
तद्विरेषतरिश्ि्टस्थैव व्याप्यता स्यात्‌ ; न तु सवदेशावुगतस्य । 

नतु तथा्यग्न्याचकृतिकव्यक्तिमेदसयोगाद्संवन्धवद्भूमायाक्नातिकव्याक्ते- 
मेदमात्रस्यैव दष्टलात्‌ तत्संबन्धवद्यक्त्यन्तरस्य चदृष्टल्वात्‌ न व्याप्यलवग्रह 
इति-- तन्न ; व्यक्तिमेदस्थैव तदोपाधिलवात्‌ ; तस्य॒ च व्यक्त्यन्तरददोन- 
निरस्यतात्‌ । 

अथ तत्रा्युपाधिश्यङ्का; न; अभ्नितवधूमत्ववरिशिष्टलाकरेण सवाुगत- 
व्याप्यत्वग्रहस्य सुश्चकतवात्‌ । एवच तकान्मानात्‌ व्याप्यलग्रहे च टक्षणीयत्वम्‌ | 

नु धूमल्वादिविशिष्टल्ाकरिण सवैतद्वक्तिप्रतीतो अग्िलादिविशिष्ट- 
तद्वथक्तेरपि तदविशेषात्‌ श्रमितिविषयतवेन नायुमानप्रामाण्यम्‌-- तन्न ; 
अधिगतार्थविषयस्यप्रामाण्यानङ्गीकार।त्‌ । तत्प्रतीतेः संस्कारमात्रजलामावात्‌ 
न च स्मरतित्वम्‌ । 


नलु धूमासंवद्वस्याप्य्ेदनान तद्वथाप्यता धूमदिरिति-- तन ; 


अग्नेधूमन्यमिचारिवेऽपि धूमस्य तदव्यमिचारात्‌ । अतः सेवन्धः 
सकृदशनगम्यः । ओपाधिकराङ्कानिरासस्तु असकृदरशन।दस्तु । 

नच भूयोदरीनसंस्कारक्तचिवं मनो वदहिरथव्यापिग्रहे प्रमाणम्‌ ; 
तस्य केवङ्स्य बाह्या्रहेऽग्रामाण्यात्‌ । न च वहशोऽग्नौ सेव धूमदरी- 
नात्‌ असति चादर्शनात्‌ तस्य च व्याप्तिं विना अनुपपनननत्वात्‌ अर्थापत्तिस्तत्र 
ग्रभाणमिति- तदन्वयन्यतिरेकस्य टृष्टाभ्िसंवन्धमात्रादयप्युपपत्तः प्रक्षीणल्ा- 
दर्थापत्तेः । अतो यस्प्रमाणद्धिव विोष्टत्वावगमः) तस््रमाणदेव व्वाप्यवा- 
वगतिरपि । 

तत्‌ द्विविधम्‌-- साक्षात्‌ परपरया वेति । धूमादिनाग्न्यावच्छेदक 
्ग(नमाधस्योदादरणम्‌ । द्वितीयस्य स्फोटादिकाथाद्वगतत्वेन तत्र राक्सयाख्य- 
वस््ववच्छेदकं ज्ञानम्‌ । 
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तत्‌ पुनस्तरिविधम्‌-- कारणानुमानं कायौनुमानम्‌ $ अुमयानु- 
मानमिति । विश्िष्टपूरादिदशनात्‌ ब्ृष्टयायवच्छेदक ज्ञानं कारणायुमानम्‌ । 
वििष्टमेधादिदरनत्‌ वृष्टवागमज्ञानं कायोनुमानम्‌ । कृत्तिकोदयाद्रोहि- 
ण्यायाप्तच्यवच्छेदक ज्ञानमनुभयानुमानम्‌ः । 

विच अन्वयव्यतिरेकी, केवठान्वर्थ, केवर्ग्यतिरेकी चेति त्रिविधम्‌ । 
तत्रायः पक्षसपक्षान्वयी सपक्षेकदेशान्वयी वा विशिष्टसपक्षायाच्रत्तावधित- 
विषयेाऽस्थरतिपक्षश्च । पक्षस्तु सिषाघयिषितधमेवान्‌ धर्मौ । धर्मस्य सिद्धे तु 
न पक्षतेव्युक्तम्‌ । पक्षे सवेत्रान्वयी नैकदेश्ी । एकदेशी व्यापकताभास इत्युक्तः 
साध्यसमानधमेवान्‌ सपक्षः । तत्रान्व्था । तस्मात्‌ व्याब्ृच्या आभास इत्यथांदुक्तः 
साध्यावेरद्धषमवान्‌ ।वपन्षः । तस्मात्‌ सत्समाद्यब्रत्तः । तदव्याब्रच्या जामात्तः 
प्रमाणान्तराबाधितसाध्योऽवाधितविषयः । तद्वाधितव्वे लाभासः । अप्रति- 
सावनोऽसस््रतिपक्षः । प्रतिस्ाधने आमात्;ः । दयन्यविपक्षवान्‌ पूवीक्तलक्षणः 
केवखन्वयी ! सपक्षद्यूल्यः पूर्वा क्तरक्चषणः केवर्न्यतिरेकी । 


स च स्थैः स्वार्थपराथमेदात्‌ दिविध; । तत्रायः स्पष्टः | इतरत्त त्यवयव- 
वाक्यम्‌ । 


अवयवास्तु शप्रतिज्ञाहेतूदाहरणानि । तान्यवान्तरवाक्यानि । तन्न 
प्रसिद्धवस्त॒नः साध्यधमवनिर्दशः प्रतिज्ञा । भ्रसिद्धपदाद्िशेषणाद्रा विशेष्याद्मा 
अप्रसिद्धस्यामासतोक्ता । साध्यधमेवक्पदात्‌ धर्मिपताष्यस्यामाप्ततोक्ता ॥ 


पक्षनिष्ठप्रसिद्ध व्यभिच!रिलिङ्गनिर्देरो हेतुः । पक्षनिष्ठतावचनादपक्ष- 
निष्ठस्याभासता । प्रसिद्धवचनादग्रिद्धस्यामास्ता । अन्यमिचायिचनात्‌ 
व्यभिचारिण आभासता । व्यमिचारश्च द्विविधः-साधारणासाधरणमेदात्‌ । 


॥ 





1. अत्र चत्थ शालिकनाथो विश्ेषान्तर वक्ति-ननु चन्द्रोदयात्‌ समुद्र 
बरद्धयनुमाने, कत्तिके।दयात्‌ रोदिणीखनिधानकखने च कथं समानाश्रयत्वम्‌ १ 
उच्यते-एककाख्वरतित्वं चन्द्रदयसमुद्रश्द्धयोः । तत्र कार एक एय ॥ तथा कत्ति- 
कोदयरोदिण्यातच्योरेकाहोरात्रवरतित्वेन न दोष इति । 


2. अत्र चाये अन्थकारः प्रामाकरमतमनुसरति । यदाह शाक्किनाथः- 
अबाधित इति प्रतिज्ञा । कातसंबन्धनियमस्येति दषटान्तवचनम्‌ । एकदेशे 
दर्शनादिति देस्वभिधानम्‌ । तदेव ्यवयवसमनुमानम्‌?- इति । 


२०० नयद्यमणिः 


साधारणः 1पक्षत्रयान्वयोऽनेकान्तिकः । असाधारणः सति सपक्ष 
पक्षमात्रान्वयः । 

अन्वयात्‌ व्यतिरेकाचच द्विविधसुदाहरणम्‌ । प्रसिद्ध साध्यप्ताधनधर्म- 
वद्दृषटान्तनिर्देशोऽन्वय्युदाहरणम्‌ । प्रसिद्धपदनिवेरात्‌ अप्रसिद्धसाध्यसाधनव- 
दूटृष्टन्तस्यामासता । साध्यसाधनधर्मवदितयुक्त्या साध्यसाधनधमेविकडाश्रय- 
हीनानामदष्टान्तता । साध्यसाधनधमन्याद्त्तप्रतिद्धघ्भिनिर्देरो व्यतिरेक्युदा- 


 इरणम्‌ । सध्येलयाद्युक्त्या साव्यान्याडृत्तसाधनान्यात्ता्रासिद्धाश्रय- 
ह्ीनानामनुदाहरणता । 
उपनयनिगमन।ख्याववयवौ वकैश्चिदुक्तौ । ते अनतिश्रयोजने 
अतिस्पष्टे च । 
अतः स्पष्टठक्षणराहिवये पक्षादिवदाभाक्तेक्ता । तथाहि- 


अ 


अप्रपिद्धविरेषणादयः प्क्षामसाः । ते च वस्तुतो हेत॒दोषा ख | ते 
चासिद्धवन्तभूताः । तदुक्तं तज्ेः2--^“्य।प्तस्य पक्षधर्मतया प्रतीतिः 
तिद्धिः। इयं च व्या्िपक्षधर्मतास्वरूपाणामन्यतमाप्रतीदया भवन्ती यथासंख्य- 
मन्यथाप्िद्धिराश्रयासिद्धिः स्वखूपासिद्धिरियाख्यायते । मध्यमाप्याश्रयस्वखूपा- 
ग्रतील्या तद्विंशोषणपक्षलाप्रतीव्या चति दयी । तत्र चरमा सिद्धसाधनमिति 
व्यवहियते? इतिं । तत्रान्यथािद्धि्हेवन्तरात्‌ सिद्धिः । उपाित्वाभिहितहेतुतः 
पिद्धिरन्यथासिद्धिरिव्यथ; । आश्रयस्वरूपासिद्धिराश्रयवस्तुनेऽपिद्धिः गगनकु- 
घुमवत्‌ स्वरूपाप्रतीदया भवति । एवे स्षिषाधयिषरितधर्मबत एव पक्षत्वात्‌ 
धमवत्त्वसंदेह शव सिभाधयिषितत्वात्‌ प्रतिपक्षिणोऽपि धर्मवसखसिद्धावधदेहात्‌ 
अपक्षत्वे पक्षस्वखूपाप्रतीव्या दुस्यत इति तदूम्नन्थसारार्थः । चक्रकानव- 
स्थान्यान्योश्रयाश्च तकंरूपाः स्वरूपासिद्धबन्तभूंताः । 
एवमनिश्चितपश्षटृत्तित्वादसिद्धो दहेत्वामास्त उक्तः । विरुद्धस्तु 
पक्षविपक्षयोरव वर्तमानहेत्वामासः । सन्यभिचारोऽनैकान्तिकाभासः | 
तत्स्रूपमुक्तम्‌ । प्रवयक्षादिप्रमाणवाधितविषयः कालाल्ययापदिष्टः । सप्रतिसधनः 
प्रकरणसमः । साधनाविकडादयो दृशन्तदाषाः । रएतत्तर्वं॑पृ्वोक्तखक्षण- 
वाक्यादेव निरस्तम्‌ । अन्यच्चान्यत्र द्रष्टन्यमिव्युपरम्यते । 





1. पक्षत्रयेत्ति । पश्चसपक्चविपक्चेत्यथः । 
2, उदयनाचार्यः कुखमाञ्चलावि्यथंः । 
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विंवादाध्यासितमज्ञानं न ज्ञाननिवर्लं, ज्ञानविषयानावरणतात्‌ । 
यद्‌ ॒ज्ञानविषयानावरणं न तज्ज्ञाननिवर्ख्यं, यथा घटादि । ज्ञाननिवत्थमज्ञानं 
विषयावरणम्‌ , यथा श्ुक्तिकाधज्ञानमित्यन्वयन्यतिरेकिण उदाहरणम्‌ । स च 
सपक्षैकदेराब्त्तिः; ज्ञानानिवस्यकुञ्यादीनां विषयावरणत्दशेनात्‌ । न चास्य 
सपक्षामासलम्‌ ; माप्ये साधर्म्योदाहरणानुपादानादिति;--ज्ञनानिवत्यसाध्यधर्मि- 
घटादेर्विवमानल्वात्‌ । भष्येऽनुपादानं तु स्पष्टत्वात्‌ । ज्ञाननिवत्याज्ञानस्य 
विषयावरणत्वस्यैव प्रदशंनीयत्वाच व्यतिरेकिदुष्टान्तमात्रं श्रदरितम्‌ । 


विवादाच्यासितमज्ञानं न ज्ञानमात्रब्रह्मश्रितम्‌; अनज्ञानत्वात्‌ । यथा 
शक्तिकां रजतत्वेन गृहणतोऽज्ञानम्‌ । तद्धि ज्ञात्राश्रयमिति केवजान्वयिन 
उदाहरणम्‌; ज्ञानमात्नत्रह्मश्रितवस्तवन्तरामावादविपक्षत्ात्‌ | 


चिद्रस्तुप्रकरतिमहदादि श्च द्रव्यम्‌ ; गुणवत्वात्‌ ; यनन द्रव्ये न तद्‌ गुणवत्‌ ; 
यथा खूपरसादीति केवर्ग्यतिरेकिण उदाहरणम्‌ । सवेद्रव्याणां पश्चीकृतव्वेन 
सपक्षामावात्‌ । आदिशब्देन परमात्मा जीवास्तद्धर्मभूतज्ञानं च निर्दिष्टम्‌ । 
अतः सवद्रव्यपक्षीकारः । दिक्ाल्योरप्रथग््र्यत्वसुक्तमन्यत्र । 


^“ज्ञातसबन्धनियमस्येकदेशस्य दशंनात्‌ । 
एकदे शान्तरे बुद्धिरनुमानमबाधिते ॥ ¢ 


इति बृत्तिकाराक्तलक्षणं वास्तु । तद्विवरणं च पूवै्मामांसान्याख्यानेषु 
पश्चिकादिषु" द्रष्टव्यम्‌ । | 


न्याख्यातुणां व्यतिरेकिदृष्टान्तः केवलव्यतिरेकी च नेष्टः ॥ अस्म- 
द्वाष्यकृतां तु तदुभयमपीष्टमेव ; भाष्यदिष तदंशंनात्‌ । 


यत्त॒ त्याख्यातृभिरुक्तं साधम्येदृ्टन्तदेव नियमसिद्धिरिति- तन ; 
साधम्बदृष्टान्तमात्राननियत्यप्रतीतेः व्यातिरकदष्टान्तस्य 


` विपक्षनिब्त्तेरपिं 
वक्तव्यत्वात्‌ । 


यत्त॒ विपक्षनिदृत्तरभावरूपतया सपक्षेऽस्तितवस्येव नियतिहेतुता ; न 
चानन्तविपक्षनिवृत्या नियमः घुग्रह इत्युक्तम्‌- तदपि न ; साध्याभावरूप- 


1. पद्िकादिष्विति । शाचिकिनाथीये प्रकरणपञ्िकायामृजविमलदो 
| 





तचेयथः 
26 
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कैवल्यायुच्त्तौ साधनाभा वरूपकेवल्यस्य सपक्षनियतिनिश्वयहेतुत्वात्‌ । न हि 
तदनचुडत्तौ तन्निश्चयः; सपक्षाणामप्यनन्तत्वात्‌ विपक्षानन्त्यचोदयसाम्याच | 


यदि धूमत्रा्यतिस्किाकरेण सवैन्यक्स्यन्वयस्य घुगमता, तदा केवरन्यतिरे- 
कि च रेकेऽवश्यमङ्कीकाय॒व्युत्पच्यादौ । 'छक्षणत एव हि गवादिन्युत्पत्तिः | 
सास्नादिमच्वं हि गवदेठक्षणम्‌ । विप्रतिपन्नं भ्रति तथेव साध्ये च | 
इयं गौः, सास्नादिमच्ात्‌ ; यद्गौनै मवति, तत्‌ सास्नादिमदपिं न मवति ; 
यथा महिषादीति प्रयोगात्‌ । वैदिकार्थेषु तु वेददेव धमात्ताधारण्यनिश्चय 
इतिं तत्न लक्षणवाक्ये केवडन्यतिरेकयम्युपगमोऽपीति सवे सुस्थम्‌ । 


इयुमानमिरूपणम्‌ 





1. लक्षणत इति । श्रीमद्ंकटनायदेशिकैस्वु केवङ्व्यतिरेकी नाभ्युपगतः । 
तथाचाहुः- 
‹साध्यामावों विपक्ष कथमिव विदितस्तस्य साध्याप्रसिद्धे- 
मौीवात्मन्यप्यसुष्मिन्‌ प्रतिभयवयुषा ह्यत्र ते ग्यातिसिद्धिः | 
इत्यज्ञातान्वयेऽस्विन्‌ कथामिव सुशक्रः स्यादमावो नियन्तु 
हेतौ सारोऽन्वयोऽतः कचिदनुपधिकः केवठान्वय्यपी ष्टः ॥2 
इति । केवख्व्यतिरेक्यभ्युपगमे संप्रदायविरोधमप्याहन्यायपरिद्द्धो- “८ केवल- 
"व्यतिरेकि ठ साधनदद्यामेव नासादयति, सपश्चान्वयविरहात्‌ , असाधारणवत्‌ 
इत्यादिना आत्मसिद्धौ भगवच्रामुनमुनिभिः प्रपञ्चितत्वात्‌”? इति । स्वाचार्यवचनमपि 
निर्दिदाति- “न च विद्धान्तिनोऽयं प्रसङ्गः, केवरुग्यतिरेकिप्राम्राण्यानभ्यपगमात्‌"? 
इति । लक्षणं च केवर्ग्यतिरेक्यनभ्यपगमेऽपि खुवचमिति तत्रैव प्रतिपादितम्‌ । 


गाञ्चनिरूपणम्‌ 


वैदिकशब्दजसंनिकृष्टाथौवच्छेदके शाखम्‌ । तत्र वेदिकेदयुक्तरवाद- 
कशब्दजन्यस्याशाख्ाथतोक्ता । डशब्दजमिव्युक्लयानुमानोपमानादिन्यवच्छदः । 
असंनिकृष्टाक्ल्या प्रयक्षादिव्यवच्छेदः । ततश्वापैरुषयप्रन्यसंदभौन्तराथोवच्छे- 
द कज्ञानहेतुत्वात्‌ तस्य वेदत्वव्यवहारः । 


काठक।दिसमाख्या च प्रबचननिमित्तेति काठकादिसंज्ञया न तस्य 
पौरुषेयत्वम्‌ । "विश्वामित्रस्य सूक्तम्‌, इद्यादिभिः विश्वामित्रादिभिस्तजन्मभिस्त- 
दधौयानैरपि तपोविरेषादपौरुषेयतदनुबाकादेदष्टल्रनिमित्ता संज्ञा 1 काण्ड- 
्ित्वमप्येवमेव । अत एव हि व्रह्म स्वयमु इ्यादिश्रतिः । “अनन्ता वे 
वेदाः” इति चानन्त्यवचने नावधिवैधुयेमात्रात्‌ ; कितु कारपख्च्छिदात्‌ 
निल्यत्वाद पि । एतेन वाक्यत्वात्‌ तस्यानिल्यत्वायुमानमपि निरस्तम्‌ । 


तस्य॒ वा एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्ग्वदः'› इत्यादे) 
उत्पच्युक्तिरपि महाप्रख्यावसताने परमात्मन श्चतुमुखादिमभ्यः प्रथमाध्यापनमात्र- 
परेत्युपपनना । अत एव हि “यो ब्रह्माणे विदधाति पूवं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति 
तस्मै” इति श्रतिः । सर्वजञव्वादेव च पूर्ानुपूढ्यैविसमरणात्‌ तस्य तदध्यापकत्व- 
सुपपनम्‌ । आलुपूव्यौ अपुंभ्रमवत्वत एव वेदस्य नित्यत्मुक्तम्‌ । अन्यत्र च 
“+राब्द्‌ार्थसवन्धश्वापौरुषेयः इति । चतुर्विधपुरुषाथतत्साधनायय वेदकत्वाद्वेदस्य 
वेदत्वम्‌ । निव्यभगवच्छाप्तन विधि निषेधप्रचुखेयवेदकमिति तदेव शास्न- 
दाब्दाभिधेय ज्ञानम्‌" । अत एव॒ हि “'वेदशास््राविरोधिनाः' इप्युक्तिः । 
दाब्दविरोषजन्यज्ञानादेव वस्त्ववच्छेद्‌द्वथानादिन्यवहाराचच तजञ्ज्ञानस्येव 
शास्त्रत्वम्‌ । तजनकराब्दाविरेषे तु तस््रयोग ओपचारिक इव्यक्तम्‌ । 


यत्त॒ कृर्स्नवेदस्य कायंपरत्वात्‌ कायस्य स्वसाधनपिक्षपयन्तत्रात्‌ 
ज्ञानात्‌ तस्पररणाधीः शाक्ञमिति सवस्य तस्य॒ प्रेरणापथन्ततवसुक्तम्‌-- 


(4 


तदसत्‌ ; कार्येवाक्याथवा दिभिरपि शास््नरमनिषिद्धस्वगौदिसाधनफल्परमपीव्यभि- 





1. अत एव “यः शास्नविधिमुत्खञ्यः” इति गीतावचनमाष्ये “शाख वेदाः 
इरयुक्तम्‌ । 
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हितत्वात्‌ सवस्य कायपरत्वाभावात्‌ प्रेरणापरयन्तत्वासिद्धेः । किंतु सर्वो 
वेदभागः परमात्मपरः इति वाक्या्थप्रदीपे उक्तम्‌ । अतः परमात्मन एवेष्ट- 
दत्वेनेष्टस्ष।धनवेऽपि यागत्ताध्योपासनादिङ्घत्स्नस्य तत्साधनत्वा्यागदेश्व 
साध्यरूपत्वात्‌ तद्धीतः प्रवृत्तेः तद्धीहेतुवाक्थानां च प्रचुरत्वात्‌ तद्धियामपि 
प्राचुर्यात्‌ तस्य शास्रत्वन्यवहारः । 

अथवा “शाघु अनुशिष्टो", इति स्मरणेऽपि धातूनां नाना्थल्ात्‌ शासनस्य 
बोधनरूपतया राख्रतास्तु । एवंच सवेवेदग्यापिता शखाल्लत्वन्यवह।रस्य । वेदाश्च 
मन्तरतराह्मणार्थवादात्मकाः । कस्स्नोऽप्यसंनिङृष्टाथंबोधनपर एव । "मन्ना हि 
समाराध्यदेवतास्वरूपदेः प्रमाणान्तरासिद्धस्य प्रतिबोधका इति तस्प्रातिपादकाः । 
ब्रह्मणभागेषु तु न विसंवादः । ब्राह्मणरेषाथवादा अपिं प्रमाणान्तरािद्धवुषठ- 
याथप्रारस्यादिबोधका.2 । एवंच वेदशाख्लशब्दयोः पयायत्वं चोपपन्नम्‌ | 


भारतादौ त॒ शाल्त्वन्यवहारो भक्तः; तेषां संकेतादि 
मूखत्वात्‌ । आयुर्वेदधलुर्वेदयोः स्मृतिधूपवेदत्वोक्तेः पुरुषाथतत्साधनयोः 
कथंचिद्वेदतास्त॒ । वेदाङ्गन्याकरणादावपि शाल्ललन्यवहार ओपचारिकिःउ | 
अतो वेदस्यैव शाक्लत्वम्‌ । 

नयु शाज्ञस्यानुमानान्तमावः; । शब्दार्थयेस्तु स्वाभाविकसबन्धात्‌ शब्दश्र 
वणे तद्ववापकपदार्थाचुभवस्ंभवादिति-- न; पदानां धूमादिवदेकैकार्थसंबन्ध- 

1. जभेनिना ““तच्ोदकेषु मन्नाख्या?? इति मन््रलक्षणे सूचितम्‌ । तत्‌ 
कर्मसमवेता्थस्मरणं चोदकं प्रयोजनतया प्रेरकं येषां तेषु मन््रन्यवहार इति तदथः; । 
अनुषेयाथप्रकारकत्व मन्त्त्वामिति यावत्‌ । अतो देवतास्वरूपावगमो 


मन्त्रेणेति भावः । 
2. आदिशब्देन निन्दपरिग्रहः । अथवादो हि स्वुल्यादिना विहिते निषिद्ध 


वार्थे पुरुष त्वरितं प्रवतंयति निवततयति वा । यथा-“वायव्यं श्वेतमालभेत 
भूतिकामः”? इति विदहितमर्थं “वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता” इति प्रशंसन्‌ पुदषम - 
विलम्बेन तत्र प्रवत॑यति । तथा ““रजत न देयम्‌? इति निषिद्ध रजतदान 
““लोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य सद्रत्वमू्‌'? इति रद्ररोदनकथनपुरःसरं विनिन्दन्‌ 
' पुरषं रजतदानात्‌ निवतंयति । 

3. व्याकरणस्य वेदाख्यशास्नोपकारकत्वात्‌ यास्रत्वेन व्यवहारः । 
तदुपकारप्रकरश्च ““रश्चोहागमलष्वसंदेहयाः प्रयोजनम्‌” इति वेदरश्चादिनेति 


महाभाष्ये विस्तरणोपपादितमवगन्तव्यम्‌ । 
4. नन्वित्यादिना वैरोषिकाणामक्षेपः । तथाहि--प्रयक्चमनुमाने 


११. प्रमाणनिरूपणम्‌ २०५ 
नियत्यभावात्‌ । अक्षादीनि हि प्रदानि नानाथसबद्धानि । अश्चिगङ्गादिपदानि 
सादृद्यरक्षयार्थपराणिः । तानि च न नियतार्थपराणि | 


ननु मास्तु पदाथानुमापकलिङ्गवम्‌ ; “अक्षेदीव्यति'इत्यादिवाक्यानामक्ष- 
विशेषान्वयनियतेः ततस्तद्धिरोषादुमानम्‌-~ तन्न आकाङ्कसंनिंधियोग्य- 
ताद्युपधित एकैकाथपरत्वानियतावपि डोकिकवाक्यानामनुबादतवेन प्रामाण्य 
फारामावात्‌ प्रथमे लिङ्गतवाम्युपगम।त्‌ । पुरोदितवाक्यश्रवणसमनन्तरं हि अस्य 
तज्ज्ञानात्‌ तदविनाभूताथानुमा । अतो खौक्षिकवाक्यप्रयोगस्याभिप्रायानु- 
सारिताद्वाक्यादमिप्रायापरपयायज्ञानाबनुमानादेव श्रदृत्तिरिति जिङ्ग भूतवाक्यस्य 
पश्चात्‌ स्वाथेऽनुबादकतेवेति न परोक्षाथेपरतेन ङोकिकवाक्यस्य प्रामाण्य 
मिति तत्र वाक्याद्थाुमानं युक्तं रोके । वैदिकानां त॒ शब्दानां न वक्तेति 
नाजुमानता वेदज्ञानस्य । 


ननु डौकिवाक्यानां न खिन्गवेक्तिमोष्यादौ- तन्न; वेदाये- 
संम्रहादो मन्वादिवाक्यानां विप्रकीणंशाख्मूढतेन तदनुमानलिङ्गत्वाभि- 
धानात्‌; इतिहासपुराणानां मन््रायवादमख्त्वेन तदिङ्गत्वामिधानाच्र । 
विप्रकीर्णे्ाखामूढत्वेन हि प्रामाण्योक्तौ तद्वाक्यानां तदचुमानिङ्खत्वोक्तिर्थीत्‌ | 
तेषां श्रतिवदनपेक्षया प्रमाणलाम्युपगतौ न मूलान्तरतः प्रामाण्येक्स्युपपत्तिः । 
्रुतिस्प्रल्योविरोधे न स्मृतिवाधोक्त्युपपत्तिश्च $ उमयोस्तुल्यबस्त्वेन विरोधे 


४ 


विकल्पापत्तेः । स्मृतीनामनुमानत्वे तु प्रयक्षादिश्रुला विङम्बितानुमानबाधो युक्तः। 


एवमाप्ततमत्वेन निशितमन्वादिवाक्यानामपि मृखान्तरपेक्षया प्रामाण्ये. 
ऽन्येषां सदिग्धशक्तेप्रमादादिमतां वाक्यानां किमिति नान्यतः प्रामाण्यम्‌ ९ 
अतो वेद एव शज्ञत्‌ । 





चेति दयमेव प्रमाणम्‌ । शब्दप्रमाणस्यानुमानेन कतकरत्वम्‌ । यथा-एतानि 
पदानि स्मारिताथेससगेवन्ति,+ आकाङ्क्षादिमदापोक्तपदत्वात्‌, गामभ्याजेति 
पदकदम्बवत्‌ इति ज्ञानावच्छेदकतया संसगेसिद्धावथनोध इति पदपक्चकानुमानेन 
. सिद्धेः शब्दो न प्रमाणान्तरम्‌ । एवमथपक्षकमनुमानमपि कथयन्ति । यथा-प्ते. 


पदाथी मिथः ससर्गवन्तः, आकाङ्क्षादिमत्दकदम्बस्मारितत्वात्‌ , गामभ्याजेति 
स्मारितपदाथेवदिति । 


1. अभिमांणवकः, गङ्गायां घोष इत्या दाविति भावः । 
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यद्यपि वेद्‌।ख्यमहावाक्यस्य प्रधानतमपरमात्मपरसदेक्यम्‌। $ तथा 
प्यवान्तरार्थमेदात्‌ तस्य नानाल्रमपि । तथा सिद्धाबथोविशिष्टाकारमेदादथमेदो- 
प्रपत्तिः । तत्न निष्कृष्टपरमात्मस्वखूपपराणि) परमन्योमपरराणि, जीवस्वरूप- 
तरिगुणात्मकप्रधानमहदादिस्वरूपपराणीति सिद्धपराण्यपि राच्राण्यनेकविधानिं । 
८०यज्ञेत स्वर्गकामः ““अत्मानमेव लोकमुपासीत” ““नाच्रतं वदेत्‌” इ्यादीनि 
साध्यपराण्यपि नानाविधानि । 

एवेविधशाखमेदहेतवः साध्यानुबन्धमेदाः । साध्यं च स्वर्गादिफलम्‌ । 
तच्च ॒द्िविधम्‌--अनमिसंहितममिसंहितं चेति । तत्राचं निव्यकमक्ताष्म्‌ । 
दितीये काम्यकमंस्ताध्यम्‌ । 

ननु निल्यकर्मणामपि फकप्ताधनले निल्यकाम्याविवेकः- तन्न; 
निलयानामकरणै प्रल्वायः । फलभावे तु न निनरत्तिः । तथा यावज्ीवमध्नि- 
होत्रादिष्वपि श्रदृत्तिः । अतो नित्यादीन।मपि फख्वस्यम्‌ । नित्यकमंघु कत 


विशेषणं जीवनादि । निक्द्धनिदृत्तो न विरेषणपिक्षा; निषिद्धप्रबृत्तकतृ- 
छाभात्‌ । नैमित्तिके तु मेदनादयस्तद्विरोषणम्‌ । ^तृक्रान्त। स्नायात्‌, 


इष्यादौ त॒ कार्विदेष एव तद्विरोषणम्‌ । 
न चाकरणे प्रत्यवायस्य सतः तत्र स्वगंदिफठ्कल्पना । आथव।दि- 


श 
¢ 


कफङसद्भवि तु तच्फ्स्येव कल्पना । यत्र॒ त्वकरणे प्रस्यवायश्रुतिः, न च 
फ़ठविरोषश्रतिः, न च जीवनादिविडोषणश्रवणम्‌ $ तस्य कर्मणो निखत्वमेव । 
निवयकर्मणामभ्यपरमितघ्ुखहेतुतमेवऽ । प्रयवायपद्धि।रस्त॒ नान्तरीयक 





1. क्यमिति । पूवंकाण्डो भगवदाराधनभूतकमबो धकः । उत्तरकाण्डस्तु 
साक्षात्‌ भगवत्पर इति योरपि काण्डयोः प्रधानभूतभगवत्परत्वामिव्य्थः | 

2. प्रत्यवायस्य सन इति । प्रत्यवायं सुति तनिच्नात्तरूप फलमनाद्येति 
अनादरे षष्ठी जेया | 

3. अत्र “विद्यां चाविच्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 

अविद्यया मृत्यु तीत्वां विद्ययाग्रतमदनुते ॥ 

इत्यादिवचनान्युसंघेयानि । अविद्याशब्दोऽत्र विदेतरकर्मेपरः । मृत्युश्न्दो 
ज्ञानसंकोचकर पराक्तनक्म॑जातमाह 1 उपासनाङ्गानभिसहितफलानुष्ठितकर्मभिः 
मृत्यु्न्दाभेवेयकर्भनादे ज्ञानप्रसरः स्वयमवाविभवन्‌ उपासनापरिपू्विमापादयन्‌ 


अमृतश्न्दाभिधेयापरिमितयुखेत्पादनाय कल्पत इति श्रुत्यथंऽवधेयः । 
4. नान्तरीयकमिति । अन्तरा विना भवतिलयन्तरीयकम्‌ । तन्न भवतीति 


> ९ 
नान्तसीयकम्‌ । अवर्जनीयतया अवद्यभावील्यथः । 
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फम्‌ । विहिताकरणस्य व्यापारनिव््तिरूपसेऽपि नरक।सकान्याकारखूपनुद्धि- 

व्यापाराचच `तत्फर्तम्‌ । यत्राश्िहोत्रादौ स्वगदिकामना जीवने च श्रुते 

तत्रेोभयाधिकारपरत्वाद्धिनराल्ञता ; तत्र साध्यस्य भिन्नात्‌ । काम्येच्छयाभ्नि- 

होत्रादिग्रडृत्तौ निस्याधिकारः प्रसङ्गात्‌ सिध्यतीति न तत्र प्रवायः । केचित्त 

नित्यकर्मणामनादिकारसंचितप।पनिरासपरघ्वमेवेव्युक्तम्‌ । तपक्षेऽपि साध्यभेदात्‌ 

दाल्ञमेदः सिद्धः । सन्ध्यावन्दनादिकर्मणां तु कमौन्तराधिकारापादकत्वान 

फठान्तरसाधनधील्वम्‌ । तथाप्यवन्तरसंस्कारख्पसाध्यभेदात्‌ शालभेदः । 

एकैककरमण्यपि हि फर्मेदः श्रूयते । तत्फप्ताधनत्वाकररेण विधेयायमेदात्‌ 
शाच्मेदः सिद्धः ! साध्यमपि विधेयमेदकतया शाखरभेदकम्‌; न तु स्वतः ।. 
स्वर्गपश्चादि पाध्याथौनां साधनवेन विधेययागादीनामपि नानाखात्‌ तत्परशाज्ञ- 
नानात्वे युक्तम्‌ । एवं साध्यमेदात्‌ शालभेदः कमेघु द्र्टन्यः | 


तथा वेदनेऽ््युद्रीथवियादौ कमंफङनामविछम्बितसाध्यतलादिफठत्रबणात्‌ 
साध्यमेदात्‌ शालभेदः । यद्यपि मोक्षापायपरविधाष्ु न मेद इति न साध्यभेदः 
तथष्येदिकफल्विचतो मोक्षपरवि्ानां मदस्य वक्तव्यत्वात्‌ साध्यमेद्‌ात्‌ शाज्ञ- 
मेदसाधनं स्रयोजनम्‌ । 


न केवर फठाधधिकारसाव्यमेदेन शाल्नमेदः, र्वितूत्पात्तप्रा्तिविकति- 
_ करणोपकाराख्यावान्तरसाध्यमेदतोऽपि । न तु ततः परमशाज्ञमेदः । “वरि 
करोति, ““पुरोड।द् करेति!” इव्यादय उप्पत्तिसाध्यस्योदाहरणम्‌। कृतिविशेषाद्धे- 
ादिसंस्थानविदेष उत्पत एव । "पयो दोग्धि इत्यादि प्रप्तिः । सिद्धमेव 
पयो दोहनात्‌ प्राप्यते । “आज्यं विखापयति' इति विकते: । धनीभूताञ्यस्य 
विरापनात्‌ द्रवत्वं विकार एव । 'पुरोडाश्चं पयभ्नि करोति इति संस्कारस्य । 
पर्यभ्निकरणात्‌ संस्कार एव पुरोडाश उत्पयते । सस्करो हि कायंन्तरयोग्यता । 
तदापादनं पथश्निकरणम्‌ । “आधारमाघारयतिः “आञ्यमागे यजति, 
श्रीहीनवहन्तिः इत्यादयः करणोपकारखूपसाध्यस्योदाहरणम्‌ । अग्नियादीनां 
फरुकरणादीनामुपकार एाघारादिप्ताष्यः । अतः. करणोपकरणपर- 
राल्ञाणां भेदः । | 


करणावान्तरव्यापारतोऽपि शाज्लभेदः कश्चिदुक्तः । अभ्रेयादीनाम- 
वान्तरापूवोणि दहि करणावान्तर्यापारतयेष्टानि । अपूवोनम्युपगमदिव न 
तदभ्युपगमः । अश्चेयादियागानां क्षणिकववेऽपि तस्समाराध्यदेनतानां . ्यायि- 
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त्वात्‌ ततः फठसिद्धेयागजन्यापूवकल्पनानवकाशः । “स॒ एवैने मूरति 
गमर्याति?? इति देवताया एव हि फकसिद्धिश्चुतिः । 


वियास्वप्यात्मज्ञानादिसपेक्षलात्‌ साध्यमेदात्‌ शान्नभेदः सिद्धः । 
आसज्ञानादयोऽपि विदाङ्गनीप्युपकारसाव्यभेदत उपास्नादिमोक्षकारणो. 
पकारसाध्यमेदात्‌ शाल्नमेदः । 


उपकारश्च क!रणररीरप्रविष्ट इति न परमश्ास्त्रद्ेदोऽपि । निखे- 
क्षसाध्यमेदपरते हि तद्भेदः; अनपेक्षत्वनियमात्‌ प्रमाणस्य । अङ्घगशस््राणि तु 
प्रघानशास्रपेन्षाण्येव साध्यपराणीति न तेषामनयपेक्षत्वम्‌ । अङ्खत्वे च 
1फ्वदफडन्यायात्‌। फ्वत्पदाथंसंनिधावफक्लेन श्वताः पदार्थास्तदङ्गमिति हि 
तत्रोक्तम्‌ । श्रुतिलिङ्गदिमिद्वारेषतोक्ता । श्रुव्यादिस्वरूपं च श्रुतिलिङ्गादि- 
निरूपणे उक्तम्‌ । अतोऽङ्गानां न परमक्ताध्यभेद इति न तस्परशास््राणां 
परतम्‌ । अवान्तरसाध्यमेदादवान्तरमेदोऽस्येव । 
८दश्रा जुहोति” “पयसा जुहोतिः इति विकल्पाथशास्त्राणां नियर्माशसाध्य- 
भेदात्‌ परस्परं भेद इत्यादि साध्यमेदात्‌ शास्त्रभेदः । विस्तरस्तु पूर्वैकाण्डद्धितीय- ` 
छक्षणे गुणोपक्षहारपदे च । 
2अनुबन्धाश्च विधेयमेददेतवः शब्दान्तराम्यास्तसंख्यागुणक्गियानामपे- 
यानीति । 
शुहोतिः “ददातिः इत्यादयः शब्दान्तरस्योदाहरणम्‌ ; देवतेदिशेन 
दरन्यव्यागरूपयागातकार्थपरत्रावजतेः; जुद्ोतेस्तु व्यक्तह विषश्चोदितदेराविरोष- 
प्रक्षेपखूपाधिकाथपरत्वात्‌ । दद तेश्च पुरूषविशेष प्रति लक्तवस्तुविषयस्वेन तस्य 
पुरुषस्य स्वत्वामिमनोत्पत्तिपयेन्तत्वात्‌ रब्दमेदादेव विधेयन्यापार- 
भेदावगतेस्तत्परशस््नरमेदः । 
वेदान्ते तु सदात्माकाञदिवाचकशब्दमेदात्‌ शास्त्रभेदः । ^“सन्मूकाः?? 
इत्यादौ सच्छब्दापस्यागेन तद्वियासमाषिः । तथा “अला वा इदमेक 
एवा्र आसीत्‌” “अस्य खोकस्य का गतिरिति ; आकाश इति होवा च! 
इत्यादावपि तथा । यथपि सदादिशब्दा निरुपाधिकसत्तायोगिपराः, 





1. फल्वत्संनिधावफलं तदङ्गमिति न्यायादित्यर्थः 
2. अदुबन्धा इति । अवच्छेदका इव्यथः । 
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तथापि तत्तद्राच्यत्वाकरेणेवेपास्यत्प्रतिपादनपरा इति विधेयविधाविरेषपराः । 
अन्यथा सदादिश्चब्दाबृच्यनुपयोगः । अतस्तद्विधाविषयत्रहमवाचक- 
सदादिशब्दानां केवकानाम्‌ “उपासीत, इत्यादि सहितानां विवाविशेषमेदकलात्‌ 
तत्परशाल्लभेदः । 


अविेषपुनःश्रुतिरभ्यासः । “समिधो यजति" “तनूनपातं यजति” 
इत्यादि तदुदाहरणम्‌ । 


समिदादीनां नामलरऽपि न विधेयमेदकत््रम्‌ $ यजतिपरतन्त्रतात्‌ 
तन्नान्नः । अतो 'यजति' इत्यविरेषण पञ्चधा न्यस्ततया मेदविधयाथपरत्वामवि 
अभ्यास्तानुपपत्तेः तत्परशालमेदः । अम्यासश्वैकप्रकरणेककतेकस्तद्वदकः । 
न॒ तु प्रकरणान्तरे तच्छब्दोच्वारणेऽपिं; प्रतिपत्तमेदेनापि तदुपपत्तः । 
पुरुषाधीनोचारणमेदेऽपि न तद्भदः, तस्य पुरुषाधीनत्वात्‌ । 


तथोत्तस्रापि ध्यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌" इव्यादिपयायेषु “स. त 
आत्मान्तर्याम्यमूतः'? इति पुनः पुनरभ्यस्यते । तदभ्यासाद्िधेयविघामेदः । 
अन्यथा सर्वपर्यायान्ते “स त आतमान्त्याम्यम्रतः' इति सक्देवोपदेशः स्यात्‌ । 


°०्यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌” इयेकरेकपययोक्तगुणविशिष्टस्याग्रृतत्वगुण- 
विशिष्टस्य च स्वान्तरासतयोपरास्षने ब्रह्मप्रापतिश्वोपपननेति तत्रशाज्ञभेदोपपत्तिः। 
पथिन्याधेकेकविरिष्टवेन ब्रह्मण एवोपास्यत्रात्‌ तदुपाप्तनस्य न प्रतीक- 
विषयत्वम्‌ । अत एव द्यक्षिस्थानमात्रविरिष्टाक्षिपुरुषविशिष्टस्य ब्रह्मप्रप्त्यु- 
पदेशः । सवीन्तरामल्रगुणस्य ना्ष्यादिविवासुषसंहार इव्युक्त गुणोपसंहार 
पदे ^“संभृति?” इव्यत्र । अतः प्ररिपयोय विधेयविधाभेदः “यः पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌" इव्यादौ । | 


संख्या च द्विवादिः स्पष्टा । “सप्तदश प्राजापल्यान्‌ पञ्चनाङभते । 
दे पौणपमास्यौ द्वे अमावास्ये यजेत" इति तदुदाहरणम्‌ । संख्या हि पृथक्व- 
निवेशिनी । द्विखादीनां विभक्तीनां हि सोपसजेनसभ्रव्ययप्रातिपदिकादुस्यन- 


वि 


त्वादविमक्तिश्ुतेरुपसजनादिसमुदायपथक्छधीः । प्रजापतिरेषां देवतेति प्राजापद्याः। 





1. “समिधो यजतिः इव्यादौ यजतिपदाभ्यासात्‌ भेद उक्तः । तन्न 
नामभेयमेदादेव भदोऽस्त॒ । किमिलयम्यासादिल्युग्यत इत्याशङ्क्य समाधत्ते-- 
समिदादीनामिति। 

2 
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ततो हि विभक्द्युत्पत्तिः । एवं परथक्खे सप्तदश्ान्वये सति संख्यया यानानां 
विधेयसक्तदशत्वावगतिरिति तत्परशाल्लभेदः । 
यद्यपि प्राजापद्यानां बाजपेयाङ्खत्वात्‌ तत्परशाक्ञाणां न परम्‌ 


तथापि तत्र न्यायन्युत्पत्तौ परमश्ञाख्भेदेऽपि सर एव न्याय इति तदुदाहरणम्‌ । 
अत एव हि “द्वे पौणमास्यो, इत्यादयुदाहतमस्माभिः । संख्यया विधेयारथ- 
भेदात्‌ तत्परशाखरमेदेऽन्यतः पदवादेदुंष्टत्वे यागदोवे तद्यागमात्रस्येवाव्त्तिः 
न्यायफठम्‌ । सप्तदशयागानमिकरास््राथवेनेकयागदेषेऽपि सवधागावृत्तिः 
ूर्वपक्षफकम्‌ । एवं दरपूणैमासाद्वपि द्ष्टव्यम्‌ । 


उत्तरत त॒ “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः “ध वा 
एष पुरुषः पञ्चधा पञ्च(त्मा' इव्यादयस्तदुदाहरणम्‌ । पञ्चजनसंक्ञिताः प्राणादयः 
पश्च ; ते परमात्ममका इ्युपास्नकर्मतया श्रुताः । तदुपाक्तने चाम्रतलप्रापतिः 
श्रता । तानि च पश्चसं्याश्रवणात्‌ प्श्वोपास्नानि; अन्यथा 
तत्संल्योपादानाचुपपत्तेः । 

ननु “यतिन्‌ पश्च पञ्चजना अकाडराश्च प्रतिष्ठितः, तमेवं मन्ये 
शव्यादावाकाशस्तहितप्राणावाधारते न “तमेवं विद्वान्‌” इति प्रयेकं संबन्धः । 
प्राजापत्यानां सहितानां करणत्ववत्‌ द्विखादिगुणविशिष्टपौर्णमास्यदेः 
` पुरुषा्थप्ताधनलवच्चात्रापि पञ्चजनादयाधारतया परमासोपास्नानां सपुदितानामिव 
मोक्षस्ताधनत्वमिति-- तन ; प्राजापल्यानां बाजपेयाङ्गत्निश्चयात्‌ , पौर्णमास्या 
देरपि द्विववादिविरिष्टस्यैव फटसाधनत्वश्रवणात्‌ प्श्चजनशब्दवाच्यचक्षुराये- 
केकेन्धियाधारतयोपासनमात्रादप्युपकोसठक्रियाु फडितपिद्धिश्रवणात्‌ अत्र 
विरोधामावात्‌ परमश्ास्रमेदस्येव युक्तत्वात्‌ । 


तथा ^. वा एष पुरुषः?” द्यत्र पूवत्राननश्राणमनोविज्ञानानन्दाः भरस्तुताः 
अनादेः परमान्भवात्मेति ब्रह्मवल्ल्यासुक्तम्‌ । ब्रह्मणश्चिदवचिद्विशिष्टतया स्वद्येण 
च्रोपास्तनभेदः भ्रतदनव्रि्ावाक्यनिरूपण उक्तः । अनप्राणमनसामन्यतमान्त- 
गत्मतया विन्ञानाल्यजीवन्तरासतयानन्दाख्यपरमास्मस्वख्पेण चोपा 
युक्तमिति तच्छन्ञाणि पञ्च । 

ननु “स वा एष पुरुषः पश्चधाः? ईइव्यत्र “येन सवम्‌” इत्यादिना 
गुणान्तरेपासनाच्छनज्ञेक्यधीः; तदू युणानामन्नादिपश्चोपासनासाधारण्यात्‌ । 
भूयो न म्र्युमुपयाहि?” इति फलश्रुतेरपि तथात्वददनात्‌ ` तच्छतेस्तन्तरेणो- 
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पदेरापरल्ात्‌ । ““चिधतिस्ख। ईव्यादिना अक्षया “जग्छिद्रेण' इदय देरन्वयश्च 
टइ्यते । 


५सन्ततमाघारयति, ऋलुमाघ।रयति, दी्माघास्यति' इद्यादि गुणतः 
शाक्ञभदस्योदाहरणम्‌ । आघारगतगुणाः सन्ततादिगुणा भिनाः, अन्योन्य- 
निरपेक्षघ्वं चेति विधेयभेदहेतुचेन शास्रमेदकाः । । 


उत्तरत्र तु “य एष एतस्मिन्‌ मण्ड पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌” इव्यादि 
तदुदाहरणम्‌ । आदिल्यमन्डलाक्षिस्थानयोविरुद्वगुणल्राद्विधेयभेदकतेन तत्पर 
शास्नरमेदः । तदुक्त ““सेवन्धादेवमन्यत्रपि'" इत्यधिकरणे । 


ॐ ई 


निधौ “मासमग्निदोत्रम्‌!' इवयादिग्रकरणान्तराद्विधेयमेदस्योद)करणम्‌ । 
प्रकरणान्तरे श्रूयमाण्निटोत्रदेः कुण्डपायिनामयनवाक्येकनलन्मासादिगुणाधि- 
क्याच्चाग्निहोत्रादिविधेयान्तरमेवेति तत्परशाज्ञभेदः । न च मापगुणात्‌ तद्भेदः; 
उदाहरणस्याभ्रयोजकसरेन न्यायमात्रप्यत्र प्रयोजकलात्‌ ; गुणश्ुलखभविऽपि 
केवठकभणः प्रकरणान्तरेऽपि भ्रवणत्तमवात्‌ । विंचैकल्न फठान्तरसाधनतया 
तस्यव वैश्वानरादेः फञन्तरस्राधनतया नेमित्तिकतया वा श्रूयमाणत्वात्‌ 
तत्र॒ साध्यमेदाच्छनल्लभेदः) न प्रकरणान्तरादिति प्रकरणान्तरादपि 
दाज्ञभेदोपपत्तेः । 


उत्तरत्र तु एष तु वा आतवदति यो यः सयं नातिवदति' इत्यादि 
उदाहस्णम्‌ ; प्राणङब्दवाच्यजीवप्रकरणात्‌ । प्रकरणान्तरवाद्धि परमासमपरलेनैव 
८८एष तु वा अतिवदति इद्यदेः शा्ञान्तरत्वसुक्तं भूमाधिकरणे । 


ऋ | $) 


“एष ञ्योतिरेष तिश्चञ्योतिः”? इत्यादि नामघेयस्योदाहरणम्‌। ज्योतिरादि- 
नामभेदात्‌ विधेयनामिभेदे तत्परद्ाज्ञमेदः । 


उत्तरत्न तु दहरविचयासवगेतियाशण्डिल्यविचेलादयः प्रपिद्धाः। 


ननु तद्वेदाच्छस्त्रमेद इव्यन्योन्याश्रयता-तन ; शन्दान्तरदे- 
विधेयानां भिननखयोग्यतामात्रज्ञापनपरखेनाश्ञास्नरत्वात्‌ । शब्दान्तरतवं॑ष्ि ` 
पदधर्भविरोषः । अम्यासो वाक्यगतधरमेविरोषः | एवं सख्यादयाऽपि । अतो 
विमरेदशायामेव शब्दान्तरादीनामन्वय इति शब्दान्तर्वा्िविषेयत्वाकारभेद- 
योग्यल्निश्चये तत्समर्पकाकारयेग्यलक्ञने शास्त्रस्य योग्थत्वात्‌ भिनलाच्छास््ात्‌ 
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तदथेनि्णेय इति न कश्चिदोषः । रान्दान्तरादिदेखभवेऽधस्थैक्यात्‌ 
तत्परदास्त्रैक्यं च सिद्धम्‌ । 

अभिधानामिधेयापयवसाने चाकाङ्खितयोग्यकल्पितार्थनानितः शास्त्रा 
इति तात्पयौव्रपतानं द्र्टञ्यम्‌ । तच्चोक्तं कर्वविरेषादिकल्पनया पू्ेमेव । 
वैकृतसेयंदेः स्वसंनिधाबुपकारर्गानव्ययनात्‌ उपकारामवि अनुपकृतस्य 
चाकारणत्वादुपकारतजनकयोश्वाकाङ्खितव्वादुपकारतजनकम्रयाजादिपदाथाष्या- 
हारात्‌ तदन्वितसैयादिवाक्यं स्वाथ प्रतिपादयति । न तु प्रयाजादिवाचकपद्‌- 
व्याहार इष्टः; अरथैरवकाङ्कपूर्तेः । एवपप्याहार एवातिदेर उच्यते । 
विशेषपदाथातिदेशनियतिहेतुश्च वचनं चेदनालिङ्गानि च । 

५५सुमानमितरत्‌ श्येनेन?” इस्यादि वचनस्योदाहरणम्‌ । ब्रस्तुतकर्मणः 
श्येनप्ताद्ृश्यं हि वचनदेव । सादृश्ये चाङ्गादिद्रेखङ्गातिदेशो वचनात्‌ । 
प्रधानातिदेशे तु तच्वान सादृश्यम्‌ | 


उत्तरत्र तु ^“तस्येतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपम्‌?” इद्यादि । अत्र 
उपास्याक्षिपुरुषस्यदिव्यमण्डलेक्तपुरुषतोक्तिः । हिरण्मयद्पाधतिदेशो हि 
तद्व चनादुष्यते । 

कुण्डपायिनामयनाप्रिहोत्रादेरभिदोत्रादिनाम्ना आधिकारिकाथ्िदोत्रधमी- 
तिदेशः । । 

उत्तरत्र त॒ परविधाघु स्वसंनिध्यधीतसयज्ञानानन्तानन्दास्थुख्तादि- 
गुणानां सेतरसमस्तवस्तुभ्यः परमात्मनो व्यावतेकानामानन्दमयविचवधीतानां 
नाम्निवातिदेखः । तदुक्तम्‌ “आनन्दादयः ्रधानत्यः” “अक्षरधियां ववरोधः" 
इत्यधिकरणयोः । 

नच सघ्यादियुणानां स्वभ्रकरणाधीतानासुपदेशात्‌ संबन्ध; । 


4.6 (५ 


उपदेशा तिदेशकार्यविभ्याख्यप्रप्राणमेददित्र हि संबन्धः । “शरमयं बर्िंभवति?? 
इव्यादिकार्यविधिवत्‌ शाण्डिल्यविदयाविधयः आनन्दमयादिविधाकार्ये न विहिताः, 
अप्रतीतेरेव | 

न च चोदनटिङ्गात्‌ सव्यदिगुणातिदेशाः; भाष्यादौ ततस्तदतिदे- 
श्ानुक्तेः; निषपव्यारभव्यादिवत्‌ प्रकृतिकरुप्िङ्गस्य विरहात्‌ ; विधानां 
्रकृतिल्वामावदिवासद्धमत्वाज्च । नु श्रकृतिविकतित्वामते कथं सवयादि 
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गुणातिदेश इति चेत्‌--तन ; ““समानमितरच्छयेनेन' इव्यादो प्रकृतिविकृति 
` भावानि श्वयेऽपि धमातिदेशदशनात्‌ । अतिदेशो द्यकाङ्घायामन्यत्न श्रुतधमाणा- 
मन्यत्र संबन्धः । वचनात्‌ तद्धभप्तमर्धणम्‌ । तद्धमा णां यत्राष्ययनं तत्‌ कमं 
तस्य प्रकृतिरिति तु पश्वानिश्चवयः | निवपदलयादिचोदनाखिङ्गादतिदेशस्तु प्रति. 
तनिश्चयदिव । विचायास्तु न तथा निश्चयः । अतः प्रकृतिकु्तचिङ्गस्य 
विरहात्‌ परत्रियेति नाम्नेव स्यार्यतिदशः । परविदानिश्चयस्तुपास्यवस्तुनोा 
जगत्कारणत्वादि श्रवणात्‌ । 


धस एष एव मृद्युः, एतस्मिन्मण्डञे पुरुषः” इति च नामातिदेशस्यो- 
दाहरणम्‌ । मृव्युरिति नाम्ना हि मृद्युवत्सवैह।रिखधर्मातिदेश उक्तः “ृस्युवन्न- 
हि रखोका्पत्तिः*' इव्यत्र | 

धसोय॑ चरुं निचपेत्‌, इत्यादौ "निवपेत्‌ शइयादिचेदनाखिङ्गात्‌ 


+ (न~ 


दा्पैर्णमाकप्तिकध्मातिदेशः । उत्तरत्र तु चोदनयिङ्गानतिदेश इ्युक्तम्‌ । 


एव्र राल्नार्थापूर्तावव्याहरेण वाुषङ्केण वा शाज्ञत्वपूतिः पूरैकाण्डाक्ता 
द्रष्टव्या । विस्तरभीया दिच्वत्र प्रदरितामेति सव समवदातम्‌ । 


दत श्ख्नलरूप्णम्‌ 


न 


उपमाननिरूपणम्‌ 


साद्स्यदरनात परोक्षसाद्श्यावच्छेदकं ज्ञानधुपमानम्‌ । साददय- 
दर्दीनादिव्युक्त्यानुमानादेष्य॑वच्छेदः । परोश्नपदात्‌ प्रयक्षस्य । परोक्षपदादेवा- 
परोक्षसादश्यविषयड्ानस्यानुमानत्वमपि सिद्धम । प्रयक्षतो दद्यमानयोः 
कचित्‌ साद््येनसे सदर इति ज्ञानं तु प्रत्यक्षमेव, इन्द्ियसंप्रयोगजघ्वात्‌ । 
अस्योदाहरणमदृष्टगो; पुरुषस्य वनगतस्य॒ गवयं पदयतो गत्रयप्ताद्रयधीतो 
यत्‌ गोगतगवयसाद्दयस्यावच्छेदक्ं ज्ञानम्‌ | । 


न च प्रयक्षतास्य; दन्द्रियसंप्रयोगामवि साद्दयावच्छेदकलात्‌ | 
नाप्यन्ुमानता ; गवयगतस्तादस्यस्य प्रतियोगिात्‌ । ध्यो यद्वतसादृशयप्रतियोगी 
स तत्सदटदाः, यथा यमा यमान्तरेणः इत्य्ुमानमपि निरस्तम्‌ । 


न चास्य स्मृतित्वम्‌ ; पूवं तदग्रहणात्‌ | संस्कारमात्नरजलामव्रान्च | 
अत्र साद्र्यदञनाद्धि साद्रदयज्ञानम्‌ । न च गवयसाददयस्य संस्कारेद्रोध- 
कत्वमात्रम्‌ ; सहानचुमवात्‌ तयोः; धृमस्यापि तथघरापाताद्‌नुमानस्यापि 
पथक्प्रमाणत्वाभावप्रसङ्घाच्च । वस्तुतः संस्कारानुत्पत्तिरेव ; पूरवेमनयुभवात्‌ | 
न च भूयोऽवयवक्तारूप्यस्य चैव सादङ्यत्रात्‌ तस्य चैन्द्रियकलादखादाश्रय- 


ग्रहणकाछ एव गृहीतत्वात्‌ प्रतियेगिग्रहणात्‌ संस्कारेद्धोधे स्मरणोपपत्तिरिति- 
गोप्रहणकाठे तद्गतगवयकस्ताद्दयस्यायुद्धेलाव्‌ सस्कारादुपपत्तेः ¦ 


न च निर्विकल्पक्रश्रव्यक्षेण तदनुभवाभिमानामावमात्रमितिः- तदनुभव 
तदभिमानाभावानुप्रपत्तेः । अतः कारणमेदाव्‌ प्रमाणान्तरस्वमेव्र । यत्त 

ॐ ¢ ह ~ छ नि न ह 2 
सदटरदयनात्‌ स्मर्यमाणपदायपाद्दयज्ञानस्य प्रमाणा तरते वेपताद्द्यदस्चनात्‌ 
वेसाद्दयज्ञानस्यापि श्रमाणान्तरतेद्युक्तम्‌--तन ; वैसाद्रदयाख्यप्रमेयस्य 
सादर्यामावख्यघ्वात्‌ ; अभावस्य च केवख्ध्मिमत्रस्वात्‌ परथक्पदाथत्वामावात्‌ | 
तच्च वक्ष्यते । 

ननु अनवगत्षगतिसंज्ञस्मरणसहायं तस्समभिव्याह्तवाक्यार्थप्रस्यभि- 


जञ प्रवयक्षं स्षासंज्िसवन्धप्रमितिस्ताधनमुपमानमिव्यव तद्छश्चणं युक्तम्‌ । उदाहरणं 
तु “यथा नीर्गवयस्तथा” इष्यारण्यकवाकयं श्रुतवतो ऽरण्यगतगवयगतगोसादरयहनि 
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सति गवयसंज्ञासमरणसदहायं वक्यायेप्रयभिज्ञाप्रलक्षं गवयत्रे सक्ासज्ञिसबन्ध- 
परमिति विदधदुपमानापिव्युच्यते । न च वचनात्‌ असति वृ्यन्त तत्र 
प्रयोगाद्रा लिङ्गात्‌ पूरमेवायमधिगतः सेन्ञासंज्ञेसत्रन्धः केवर्मधुना स्मथैत 
रति व।च्यम्‌-- निमित्तस्य प्रागनवगतेः । अवगतस्य सादृश्यस्य चानिभित्ततात्‌। 
निमित्तत्वे गौरवादगप्रतीतगूनामरण्यवाक्तिनां गवयन्यवहारानुत्पत्तप्रसङ्गात्‌ । 
अत एवोक्तम-- | 


५५स।ददयस्यानिमित्तत्वानिमित्तस्याप्रतीतितः | 
समयो दुभ्रहः पूर्वं शब्देनानुमयापि वा ॥* 
इति । 


। तन्न ; गवयगवयराब्दयोः संबन्धधियः प्रयभिज्ञाप्रदयक्षस्वात्‌ । प्रमाणा 
न्तरस्य च (सोऽयं देवदत्तः, इ्यादावपि तथात्वम्‌ । न च तत्न पूर्वं सनासं 
संबन्धस्यावगतघ्रानन तथात्रमिति- गवयादावप्याटविकवाक्यात्‌ तदवगतेः. 
समत्वात्‌ । अन्यथा प्रयभिज्ञासंक्ञा न स्यात्‌ किंच “नद्यास्तीरे फडानिः 
इत्यादिवाकयगतविषयप्रलक्षस्यापि प्रमाणान्तरत्वम्‌ । न च तत्र संक्ञाज्ञि- 
सबन्धः पूवौवगत इति न तत्रोपमानखक्षणमिति- नदौतीरविरोषफलठ- 
्रिरोषसंब्रन्धस्य पूवैमनवगतेः । न च तीरफकतस्संबन्धानां समभावाकरेणा- 
वगतेनौनवगतिरिति--शब्दाथसंबन्धानां समानाकरेणावगतिसाम्यात्‌ ॥ 


न च “अस्य गवयशाब्दः संज्ञा! इति धीरुपमानम्‌ ; तस्य॒ वनेचरवा- 
क्यादवगतत्मेन स्प्रृतिघ्वात्‌ । एवे तद्धभक्षणान्तरनिरास उनेयः । 


सार्य चानेकम्‌ । तच सद्ृशानेकावयवजम्‌ । अन्यत्त प्रमेयनिखूपणे 
वक्ष्यत इति सवं एुस्थम्‌ । 


इत्युपमाननिरूपणम्‌ 


अथापत्तिनिरूपणम्‌ 


उपटन्धार्थस्यार्थान्तराकल्पनायामनुपपत्तो तन्निरासकपरोक्षाथन्तिरस्य 
कल्पनावच्छेदकं ज्ञानमथीपत्तिः । परोक्षपद्‌।त्‌ प्रलक्षन्यवच्छेदः । इतरपदै- 
स्त्वनुमानादीनाम्‌ । उदाहरणं तु-- जीवतः पुरुषस्य गृहेऽमावदर्शनात्‌ . 
संदिग्धान्नीवनाद्वहिर्देशस्थितिकल्पना । तस्संदहनिदृत्तिस्तु फलम्‌ । 


ननु टढतरप्रमाणेन गृहाभावोपडन्धौ “जीवता क्रचित्‌ स्थातव्यम्‌” इति 
सामान्यतः म्रदृत्तमनुमानमेवेतत्‌ । "विमतः पुरुषो बदहिर्देरागतः, तस्य 
गृहेऽससवे सति सत्वात्‌ ; अहमिव? इति प्रयोग इति-- तन्न ; तत्सच्स्य संदिग्ध- 
त्ेनासिद्धत्वात्‌ । यो गृहाङ्गण एवोपरग्धः काड्चक्रगणनादिवशात्‌ कञ्चित्‌ 
कार निश्चितजीवनोऽपि, तस्य काटे गृहेऽदशनात्‌ जीवनं संदिग्धम्‌ । 
बहिःस्थानकल्पनया तु तत्‌ पुननिश्ितम । न तस्य बहिःस्थानकल्पनी 
, निःसन्दिग्धजीवनस्य जीवत्ता; अनुमानश्रतेयामावात्‌ । बहिर्दैश्थितेर हि 
प्रमेयता । तस्य पूवमेव निश्चये किमनुमया १ तदुक्त नय्गैः-- 


“नतेन मेयानपेक्षस्य सदिग्धत्रादहतुता । 
हेतुत यावता त्वस्ति न ततोऽन्यल्रमीयते |,? 


इति । 

ननु जीवनगृह्ास्तच्वयोर्विरोधिलात्‌ गृहास्खात्‌ बहिःसखकल्पनानु- 
मानमेवं । उपपादकयोर्हि व्यापिरङ्गाङ्किता ; अन्यथा अतिप्रसक्तः । अनोपाधि- 
कः संबन्धो व्याति: । स चान्वयन्यतिरेकगम्यः । यदाहमेकत्र न तदान्यत्रेति 
स्वस्मिनेव तदग्रहणमिति-- नेवम्‌ ; व्यापतिपद्रविऽप्यपक्षघरमैतवात्‌ । अर्थापततसतु 
स्वीकारः 1 अपक्षधर्मतवोक्त्या साध्यस्ताधनयोग्यधिकरणत्स्येबोक्तवात्‌ अन्वतिख 


फडितत्वात्‌ । 
तथा सति नोपपाधोपपादकतेति-- तन ; विकल्पासहत्वात्‌ । किं 


केवठगृह्यामावस्य छिङ्गत्वम्‌ £ उत जीव्रनविंरिष्टस्येति । नाचः; मएणादि- 
नापर तदभावोपपततेन बहि भावस्य लिङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 
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४८ गृहाभावस्तु यः ड्ुद्धो विदयमानत्वर्जितः । 
समतेष्वपि दृ्टताद्रहिदृत्तरसाधकः ॥ 
इति । 


दि | ®>» 


नापि दवितीयः; विशेषणभूतजीवनस्य) सदिग्धत्वेन तदिशिषटस्याप्य- 
टिङ्सात्‌ । ततो गृह एव दर्यमनस्य प्रमाणान्तरनिशिताजीवनाद्‌ गृहा- 
दरनसंदिग्धाद्वदिर्देशस्थितिकस्पना । 


न च संदिग्धस्य न कल्पकता जीवनस्येति- निश्चितस्य 
चिङ्घत्ववदर्थापत्तौ संदिग्धस्यैव कल्पकत्ात्‌ । कल्प्यत्ाचवेक्तं तथा दर्शानात्‌ । 
तत्र संग्रहश्चोकश्च नयक्घैरुक्तः-- 


४ यत्छल्पनां विना योऽथः प्रतीतो ऽप्यति सशयम्‌ । 
तेन तव्कल्पनानिके ख्थीपत्ति प्रचक्षते ॥ ”१ 


इति । 


बहिः स्थानादिकल्पनां विना जीवनादिः प्रतीतोऽपि संडयमेतिः । 
तेन जीवर्नादिना तस्य बहिःस्थानादिकल्पनाम्थापत्तिमेके प्रचक्षत इति 
तस्याथः । 


अथवा जीवतो गृहाभाव ए दृष्टो . जीवनस्य संदेहमापादयन्‌ गमको 
बहिः स्थानकल्पनायाः । जीवतो गृहामाव इत्युक्त्या मरतादिगृहामावस्या- 
कल्पकतोक्ता । अतो नातिव्यक्षिः । जीवनस्य सेदेहमापादयनिद्युक्तया 
चिद्गता चास्य निरस्ता; खिङ्गस्यायन्तरपादनक्षशयनाथान्तरस्यागमकल्वात्‌ | 
अर्थान्तरकस्पनया चापादितस्य संशयनिराप्तः फठम्‌ । गृह एव दृश्यमानस्य 
तत्रादङने बहिर्देशकल्पनायाः प्राग्जीवने संदेहो जायत एव । 


यत्त प्रमाणयोव्याघति तत्परिहाराय सामान्यस्य विशेषानाक्रान्त्िरयता- 


कल्पनाख्वेवयर्थापतिस्वरूपकथनम्‌-- नैतत्‌ ; गृहामावद दोनजीवनविषयत्रमाण- 
योर्भिनविषयत्वेन विरोधाभावात्‌ । 


न च "जीव्रता कचित्‌ स्थातव्यम्‌! इव्यनुमानं सापान्यविषयम्‌ $ 


कचिदिय्युक्ते गृहस्यापि सापरान्याकरेणान्तमाोवात्‌ $ . गृह्टामावदर्दानं 
28 
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क 


विरोषविषयमिति व्याघात इति-कचिदस्ति कचिनास्तीति प्रमेये 
चाविरोधात्‌ । अस्तित्वनास्तित्रयोः पृध्देरातया प्रवयक्षेणेपटम्भात्‌ न 
प्रमाणान्तरापेक्षा च । ननु मास्तूदाहतक्तामान्यविशोषविषयल्म्‌ ; . यत्र 
तेकविषयता, तत्राथोपत्तिन्धतस्थापिका प्रमाणमिति- तन्न ; विकल्पात्‌ व्याघ- 
तशान्तेः । 


अथ समविकल्पस्य वाधानर्हतरःत्‌ तस्य॒ चान्याय्यत्रात्‌ तननिदृत्तय 
विशेषव्यतिरिक्तविषयता सामान्यस्य कल्पयेति-- तर्हिं ब्रीहियवयोः विषय- 
व्यवस्था वाघ्रपदटिहिराय स्यात्‌ । न च तत्रोमयोरेकविषयतान्न च्यवस्थेति-- 


तहिं किं सामान्यविरोषविष्रययेःरेकविषरयस्वे नास्ति १ ओमिति चेत्‌-न 
विषयव्यवस्थापेक्षा । एकव्रिषयले तु विकल्प एव । 


अयैकविषयववेऽपि तननिदत्तये विेषन्यतिरिक्तविषयता ; .वहूविषयेक- 
विषयसामान्यविरेषयेर्नैकल्प्यपिति न॒ समरिकल्प इति- तर्हिं देकल्प्या- 


मावयुक्त्येव व्यवस्थासिद्धेः कृतमथौपत्या } सावकारात्वनिरवकाशलनिमित्तदोष- 
ल्यप्रात्रल्याम्थां सामान्यविशेषविषययोर्व्यवस्य।तिद्धिरिति नार्थापच्यवेश्चा | 

श्तावपि सामान्यविशेषयोः स्वात्‌ तत्राव्यर्थापैव व्यवस्था 
स्यात्‌ । न च तत्रापि श्रुलर्थापत्ति्विचत इति-- अभिहितार्थानुपपनत्तौ ्रयक्षादि- 
दृषटाथानुपपत्तो च योऽथः कल्प्यते तस्थे्रार्थापततर्विषयलात्‌ । श्रुतौ चेप- 
पादृकार्थव्यतिरेकेण डकिकाथ।भिधानस्याराक्यलात्‌ प्रमाणान्तशविषयतवाच् 
तत्रार्थापत्तेरव्िषयत्वाभिधानात्‌. । अवयत्रानां तथा कल्पनया अनुपदमेवा- 
पर्यवस्तानदिवान्विताभिधानस्षमय एवोपपादकार्थस्वीकारात्‌ । अर्थापत्तिस्व- 
भिष्धिता । टक्‌ वचेष्टानुपपत्ताविति विशेष इति दिङ्मात्रम्‌ । 


शप्रीनो देवदत्तो दिवा न सङ्क इत्याधर्थापत्तेरुदाहरणम्‌ । अन्विताभि- 
धानस्मर्धत्वात्‌ पदानां नामिधनेऽचुपपत्तिः । अभिहितार्थं पीनलरे व्वुपपत्तिः । 
स्ता त॒ यात्रिभोजनकल्पनया दान्ता । दृष्टाथापत्तरुदाहरणं तुक्तमेवेति । 
अ्थीपत्तिठक्षणे उप्रडब्धपदोक्तयैव श्रता्रोपत्तिरपि संगृहीता $ श्रुतस्पाघ्यु- 
पडग्बल्नाविशेषात्‌ । माद्यस्तु “पीने देवदत्तो दिवा न भुङ्के" इत्यादौ प्राथम्यात्‌ 
लाघवाच रात्रौ सुद्धे श््यादिराब्दकल्पनामाड्ः । तन्न ; अंस्यैवोपपादकल्रात्‌ 
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तत्कल्पनामान्नादनुपपात्िरान्तेः। “अग्रे जुष्टं निर्वपामि?” इवयादिमन्त्रे सोयादि- 
विकृतौ सूर्यस्यादिपदाध्याहारस्तु मन्त्रस्याभिधानद्रिवाथप्रकाशचकत्वात्‌ समवे- 
ताभिधानतमर्थपदस्यैवाकाङ्कितलात्‌ क्रियत इति सवं सस्यम्‌ । 


इयथोपत्तिनिरूपणम्‌ 


यथार्थगमिका्मीष्टा रामावरजयोगिनः । 
एषा प्रमाणक्षरणिष्पङ्निता गहना ज्चमा ॥ 
इति 
श्रीमदात्रेयनाथसूरिसूनुना मघनादारिसूरिणा विरचिते 
नयदुमणो । 
भमाणनिरूपणम्‌ 


[)  --- 9 - 
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अभिवन्धात्रिनाथादीन्‌ गुरून्‌ रामानुजान्‌ मुनीन्‌ । 
विशद कृतवेदान्तसदथं करुणाख्यम्‌ ॥ 


आज्जनेयं जिताशेषवेरिणं सवेप्रेदिनम्‌ । 
पद्मालयां हरि ीखाविनि्भितजगत्नयम्‌ ॥ 


हयाननं च स्वीथतनुं कमल्डोचनम्‌ | 
मानप्रमेयमधुना ग्यञ्यते सुखवत्तये ॥ 
यपि सर्वा्थविशिष्टलाकरेण परमसैतरैकः भरेयम्‌, तथापि विरेषण- 
विशेष्यत्वाकारमेदात्‌ प्रनेयमेदोऽपि । प्रमयश्च पदार्थः । स च दव्यगुणकर्म- 
भेदात्‌ त्रिविधः । तन्न गुणवत्‌ दव्यम्‌ । गुणवत्पदात्‌ गुणरहितगुणकमन्युदासः। 
तच्च ॒चिदचिद्धेदात्‌ द्विविधम्‌ । चिच्च पुनः परमात्मजीवनज्ञानमेदात्‌ 
्रित्रिधम्‌ । 
परमात्मा च श्रव्येकगम्यो जगदा्यसमस्तवस्त्वेक कारणं समस्तहेयर्‌- 
हितः सवयज्ञानादिस्वरूपगुणः समस्तचिद चिदेहोऽप्राकृतनिदयविग्रहयो रुक्ष्मपरतिः 
निव्यप्राक्रतस्थान व्रिरोषे सुक्तजनमेग्यः साङ्ादुप्त॑धानाध्मकविधागम्यो नारायण 
एव । तत्र श्रुतिगम्य इति श्रुतेः काय।दिपरलन्युदाप्तः । श्रुतिगम्यस्वे च 
वाक्या्थप्रतीतिसिद्धलम्‌ । तदेकगम्यत्वोक्यानुमाननिरास्ः । स च वक्ष्यते | 
जगद।्यवस्तिति भेदापारमार्थ्यजगदपारमा्यग्युदाप्तः । एककारणलक्ल्या 
जगतः सच्वादिख्येण निमित्तसमवाय्यप्तमवायिदख्येण च॒ नानाक्रारणसपक्ष- 


निरास्तः । जगतः प्रवाहयानादित्वनिरीश्चरत्वनिरास्श्च । समस्तदहेयरहित इति 
| सद्यज्ञानादिस्वखूप इति दून्यज्ञा- 


तस्यात्रिदयादिदेयसंबन्धपन्ननिरासः 
नाद्विपरपक्षनिरासः । सव्यादियुणोक्त्या निर्विंशेषस्वनिरास्ः; जीवत्वादिनिरासश्च | 


समस्तचिद चिदे इति जगतः स्वख्येण परमाव्तनिरासः । 

ननु न तस्य श्रुलयेकगम्यता । महीमहाणवदिः सावयववरेन का्थखात्‌ 
सोपादानत्वात्‌ कार्यकारणसंप्रदानप्रयोजनाभिज्ञकत्‌कत्वानुमनेन पक्षधर्म- 
ताबलादीश्ररसिद्धिरिति-तन्न $ विकल्पासहत्वात्‌ । किमेककतृकषव 
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सिषाधयित्रितम्‌ १ उत सवर्तकत्वमात्रम्‌ १ आये काथैलस्य नानाकतेकनरेन्र- 
भवनादिषु व्यभिचाराद्नैकान्त्यम्‌ । नानाकतृकतयापि परिद्दयमनधटादि- 
दृष्ट न्तश्च साध्यविकरः । द्वितीये जीवानामेव कतृत्वात्‌ सिद्धसाधनता । 


न॒येदानीतनजीवानां न तन्निमौणराक्तिनिश्वयः; इदानींतनेष्वपि 
कार्थनिमाणकायैवरैचिग्यदरनात्‌ ; काट्क्रमेणानेकेषामतिविचित्रनरेनद्रमवनादि~ 
निमौतृत्वद शनात्‌ राक्तेविशेषनिश्चयात्‌ । राक्तिश्च विरिष्टपुण्यादुपपना । एवं 
दर्शनानुगुणनेककतखे न कतैकल्पननोखम्‌ । कल्पनायामपि घम्येन्तर- 
कल्पनातो नानाव्वधभरकस्पना युक्ता । एवं काथतरैचत्रयाद्विशिष्टराक्तिज्ञानकतृतवं 
जीवानामेवेति न तदतिरिक्तानुमानम्‌ । शक्स्यादिवेचित्रयस्य पुण्यादिमूढतयां 
जीवेष्वेव ददनानन कर्मादिरहितकवैलानुमानम्‌ । रएतेनच्छाया अपि कमै- 
मूढता सिद्धा । कर्मैरहिततवे न मनः संबन्धो मुक्तवत्‌ कतेज्ञानादुदयश्च । 


न च धर्मिणि पक्षदृष्टसवधमोनुमनेऽतिग्रसङ्गादलुमानोच्छेदः--कार्यो- 


पयोगिवेन ज्ञानविरोषदेरपि सिद्धघादुमानात्‌ । 

एतेनाश्रयासिद्धिधमेग्राहकप्रमाणविरुद्धयोरन्यतरदिष्युक्तिनिरस्ता । कनेङ्गौ- 
कारात्‌ , धर्पिग्रहणसमय एव यथादरने कमेमूलज्ञानादिमद्ध्िग्रहणाच । 
कर्मरदितधर्भिपर्च्छिदे हि तद्प्राहकप्रमाणव्रिरोधः । किच मद्याघाश्रय- 
स्वीकरण जीवकतेकल्साघनान्ना्रयासिद्धिः । 


किच उत्पत्तावद्ृ्टस्याप्युपकरणल्वात्‌ कुखाखदेश्च न तञज्ञानम्‌ । 
उपकरणायज्ञाने बाङस्यापि भान्यदेरपि काथकतवरत्वं चेति साष्यवैकल्ये च 
दृष्टान्तस्य । नाप्यसिद्धिहैताः। एतेन “अदृष्टं चेतनाधिष्ठितमेव सुखादिका्यैकरम्‌ ; 
अचेतनत्वात्‌ ; वासीवत्‌, इव्यनुमानं निरस्तम्‌ ; पर्वोक्तरीदया क्षेतरज्ञानामेव 
तदधिष्ठानेपपत्तः । 


न च तेषामदृ्टरूपशक्त्या कायाज्ञानात्‌ तदधिष्ठानम्‌ । न च 
समवायादपि तत्‌ $ अतदृगुणलरात्‌ । न च सयुक्तसमवायादपि तत्‌ ; 
सर्वजगतां संयोगायुमतेः । सवगता हि जीवाः । अदृष्ट च तद्गुणः । 
विच अधिष्ठानादवास्यदेः त्रियाश्रयलत्तपत्‌ $ न गुणादष्टस्य तदाश्रयल्लपिति 


{~ 


न्‌ चात्तः। 


२२२ नयद्युमणिः 


न च फखदानाभिपुख्यं तस्थ्रबृत्तिः; आभिपु्यस्थावस्यामेदवेनाधिष्ठ 
नानपेन्षल्राच्‌ । न च धट।चवस्यावत्‌ तस्याः कायते सकर्वकता; 
अनिष्ठानानुपपत्तरुक्तत्रेन देशादिमात्रदिव तदुपपत्तेः । न चेश्वरस्येच्छामात्रात्‌ 
तदधिष्ठानम्‌ ; खाद दने प्रसमवेतगुणस्य तावन्मात्रात्‌ प्रद्ृच्यनुपप- 
तेर्दशनाच | न चेश्रस्येच्छदेहरदितस्य । देदहिवे चानियत्वादिदोषः | 
अन्यद्भष्यदो । 

अतः श्रलयेकसमधिगम्यता । देरादिप्रतिपन्नोपाधाववाधात्‌ समस्तचिद- 

 चिद्धस्तुनः पारमर््य॑मिति मिध्यालश्चुन्यत्वक्षणिक्निराप्तः तत्तद्वाष्यादे) 
प्रपञ्चित दष्टव्यः । 

नु जगतो न त्रह्मैककारणत्वोपपत्तिः; निमित्तादिभेदाद्‌ कार्योत्पसि- 
दशीनादिति- तन्न । सवशाक्तेखेन श्चतस्य समस्तविसजातीयतया सत्रीपपत्तेः । 
न च टृष्टत्रिरोधे श्रतेरतत्परत्वम्‌ । श्रूलेकगभ्ये श्वुतिविरोधग्रहणे प्रमाणा- 
मात्रात्‌ । विरोध सति हि अतत्परता । कुखलादिकारणानां भदस्वश्तिप्रयुक्तः; 
न॒तु कारणवप्रथुक्तः । वस्तुतस्तु घटदेरपि सवेशरीरि ब्रहमैकमेव कारणम्‌ ; 
“भयतो वा इमानि” इत्यादो जायमानसतवपदाथानां सवेप्रमाणेन तस्य कारणत्व 
म्रयुक्तलश्रवणात्‌ । यत इति पञ्चमी सदकारकारणत्वपरा । अत एव हि 
“(तदात्मानं स्वयमकुरुत” इव्यादो तस्येव्रोपादानलादिश्रवणम्‌ । 


नच तस्य करणामात्रात्‌ कारणत्वाचुपपत्तिः;- सषराक्तित्वदेव । 
इच्छायां देद्वादिकारणाबाधश्च ; “स वराहो रूपं कृता!” इव्यादिश्रवणात्‌ । 
८“इच्छागृह्ीतामिमतोरुदेहः”” इत्यादिस्मरणाच । टीखाप्रयोजनलादेव न अयोजना- 
भव्रचोचम्‌ । विकारापुरुषाथयोस्तस्य चिदविदात्मक्देदांरागतत्वान्न 


तद्धक्वचोघम्‌ । 


नच वेदन्तवेधकारणवस्वुनः सिद्धश्वरूपत्वेन प्रव्याचनन्वयान्न 
पुरुषार्थत्वम्‌ ; तदन्वयिन एव पुरुषाथतरभ्रतीतेरिति-- “आनन्दो ब्रह्मः? ^< 
ह्येवायं डम्ध्वा7 इव्यादौ तस्य स्वतः पुरुषाथत्वश्रवणात्‌ । न च प्रधानतत्कर्य 
श्रन्यतमस्य जगत्कारणत्वम्‌ ; कारणवक्येष॒श्रूयमगेक्षणादिगुणानन्वयात्‌ । 
स चेश्षव्यायधिकरणपिद्धः । न च कटादिकायोणां तत्कारणसारक्षण्यदर्शनात्‌ 
जगतश्च घुश्ठाचात्मक्रलवोपपत्तेः तत्तरक्षणडुखाचासकसच््रादिमयस्य प्रधानस्य 


क।[रणत्रम्‌ ; गोमयन्ञाश्चकादयया तत्ाखन्नण्यत्य व्याप्तिभङ्गात्‌ | वस्तुतस्तु 
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रथूटपू्ष्मचिद चिदहिब्रह्मण एतर॒कायलरात्‌ कारणलाच्च न वैलक्षण्यम्‌ । 
ब्राह्मल्मक्रधानकारणव्राच् जगतः तत्कारणत्वोपपत्तिः | 


न च साम्यावस्यापनप्तच््रादिः प्रधानम्‌ $ “सत्वं रजस्तम इति गुणाः"? 
इत्यादौ गुणल्प्र्ततेः द्व्यकारणलानुपपत्तेः । द्रभ्यत्वेऽपि तेषां निखयत्र- 
सवेगतस्वयोरमिमतलात्‌ सवदा कार्योसपत्तिरनुष्पत्तिवौ स्यात्‌ । न च 
सहकायिश्ात्‌ कादाचित्कत्वं कायस्य ; पुरुषाधिष्ठानातिरकेण सहकार्यन्त- 
रानम्युपगमात्‌ ; पुरुषस्य च ब्यतिरेकेणध्रिष्ठानान्तरामवात्‌ । तस्य च 
सवेदा सवगतघ्ात्‌ निदयसृष्टथा् पत्तेस्तदवस्थत्वात्‌ । सुत्व देश्च निरवयवे 
संयोगानुपपत्तेः स्थूलकायौनारम्भात्‌ ; छेके च सावयवानामेव का्या- 
रम्भकत्रदसनात्‌ , सावयतव्रते च धटाद्रिविदनिलयघ्रात्‌ । कारणानां निखयवानां 
संयोगव्रस्ोपपत्तावपि परमाणुरपरिमाणानतिरेकात्‌ न॒ स्थूक्कायरम्भः ॥ 
तदारम्भकलरोपपत्तावपि तेष कादाचित्ककमेत्पिस्यनुपपत्तः निलयस॒ष्टथसुष्टय - 
न्यतरनियध्यापातः । न च जीवानामदृष्टादीश्चरतया तेष त्रियोत्पत्तेः 
कादाचित्कत्वम्‌ ; अदृष्टस्य जीवसमेतलेनाधिष्ठानुपरपत्तेरुक्ततात्‌ । 


न॒ चादृष्टवजीवसयुक्ताणुयुक्तयोगात्तदधिष्ठानोपपत्तिः$ सयुक्तद्रव्य- 
समत्रेतयुणाव्रष्ठानप्रदस्योरदशनात्‌ । अदृषटस्याथस्य कल्पनायामपि न 
युगपत्प॒ष्टिप्रख्ययोरूपपत्तिः; सवस्य तद्धेतुसवगत्ैकर्प्यामावात्‌ ॥ 
न द्यसकेतपूयुगपक्कियमाणद्ृषटेकल्प्यम्‌ । सृष्टपरथिव्यादिस्थायिपदाथस्य 
क्रियमाणकरिष्यमाणदृष्ट वज्जीवानामपि मोग्यलादि । असदद््टाधिष्ठानस्य 
त्वनुपपनलरमित्यादि दष्टव्यम्‌ । 


५ 0 


कार्यमपि कारणादनन्यदिति सत्कायवादिसिद्धम्‌ । अतः श्रयेकसमधि- 
गम्यत्रहयैककारणल्यमेव युक्तम्‌ । 


वेदान्तानां सिद्धाथैपरत्वे जगतः प्रवाहानादिष्वनिरीश्वरत्वनिरसंौ 
तिद्धौ ; श्र॒तस्येव ग्र्यघ्वात्‌ । श्रूयते च तथत्र-इदं वाओअप्रे नैव 
किश्चनाप्तीत्‌, “पतिं विश्वस्य" इल्यादौ युगपत्यष्टधादिरीश्वरश्च । तस्य 
हेयराहिदय च ““निष्कर निष्कियं शान्तम्‌" इत्यादो । “आनन्दो ब्रह्म” “^सुलं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इव्यादे( च सबज्ञानादिस्वरूपगुणत्म्‌ । एमविधादि- 
संबन्धे श्रुयादिविरोषः स्पष्टः |. 
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ननु न तद्विरोधः “"रकषेवानुद्रष्टव्यः ५‹नेह नानास्ति किंचन 
“एकमेवाद़ितीथे ब्रह्म' इव्यादिभिरखण्डेकरसलवप्रतीतेः तदविरेधाय “तुल्य 
ज्ञानम्‌” इति वाक्यमखण्डेकरसार्थपरमेवेति तस्थेवाविवाश्रयतरम्‌ । न च 
सत्यादिपदानां सामानाधिकरण्यात्‌ सव्यादिव्रिशिष्टाथंपरता ; ^सोऽयं देवदत्तः, 
इति वाक्यवत्‌ सामानाधिकरण्यस्याखण्डेकाथेपरत्वात्‌ । 

तदङ्गौकररेऽपि न तद्राक्या्थमेदभङ्गः । प्रपश्चभ्रतिमेदस्य व्यावहाछ्ि- 
धमेतया प्रतीयमानस्य निराकतुमरशक्यतेऽपि शङ्कवमानदोषध्रयक्ष देन्यीवह- 
रिकिभेद पदाथविषयवेनापि सावकाशत्वादनन्यथािद्धानन्यपरसलयज्ञानादिषेदन्त- 
वाक्यानामखरणण्डकर सत्वमेव । 

यदपि प्रतियोग्यपेक्षो मेदः श्रमाणानवकतेयः, तथापि याबद्‌कालमवेधं 
साक्षिवेबतया सोऽस्सेव | एवंच मेदस्यालयन्तापक्व एव । न च स्वेन्यवह।रच्छेदः | 
यद्यपि प्रलक्षस्य सन्मात्रविषयत्वमिष्टम्‌, तथाप्रि तदज्ञानोपस वस्तुनो 
निरस्तनि विखन्यवहारस्वाद्विषयविषयितवानुपपत्तिः । 

न चैतावता भेदस्य वास्तव्रलम्‌ $ प्रत्यक्षस्य पूर्रक्तवरिधया अप्रिधायक. 
त्वात्‌ । अविधातो भेदसिद्धिश्वैति न तच्स्वख्पापखपः । प्रत्यक्षस्य सन्मात्र. 


विषयव्वेऽप्यज्ञानविशिष्टवस्तुविषयत्रात्‌ नाज्ञानोपमर्कल्रमिति तन्न 
तच्रैकविषयम्‌ । आगमस्तु विरुद्धपदाथंसामानाधिकरण्यामिधानसुखेन 


समप्तोपाधिसुक्तं वस्तु छक्षयन्नान्तदीयकतया तदज्ञानतस्कर्ये निवर्तयतीति 
सत्यमित्यास्विदान्तवाक्यानामिवद्वितवस्तुपरलम्‌ । 


अयमर्थः-- “एकमेवाद्वितीयं जह्य” इव्यादौ सजातीयविजातीयस्वगत- 
नानात्रनिरासेनाखण्डेकरसं ब्रहेति प्रतिपाबते । एवंच न गुणतोऽपि 
सद्धितीयत्वम्‌ ; अद्वितीयश्रुति विरोधात्‌ नियुणलश्चुतिविरोधन्चीत वेदान्तानां 
विरुद्धपदाथक्तामानधिकरण्यनोपापिविनिसुंक्त्रह्मपरत्वं सामानाधिकरण्यमुपन्यस्य 
निरूप्यते । | 

नु न सिद्धार्थन्युत्पत्तिरिति न ब्रह्मपरत्वमिति- तन्न । पुत्रस्ते 
जातः इत्यादिवाकयश्रवणानन्तरं श्रोतुयैखविकासदिटिङ्गाद्वषमनुमाय कज्ञात- 
ुत्रजन्मन एव॒ तद्ेकुतमनुमायाविरोषेण  तदयब्रोधकल्मानन्तयौत्‌ 
अवधार्य पुनरावापोद्धाराम्यां सपरैपदानां ब्युषित्सोः सिद्धाथन्युत्त्तेः । न च 
पुखभ्रसवादिदषिदेत्वानन्ध्यान पुतरजन्मन एव तदधेदुत्वनिश्चय इति--गवानयनादि- 


+ + ~ + 
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प्रवसकवाक्येष्वपि श्रोतुराुषङ्गिकम्यापारसमवधीतस्तदनिधारणापत्तः सम्वात्‌ । 


अथ तत्पदानामन्यत्रावपेद्धारदशनात्‌ अथविशेषनियमकल्पनेति, तत्‌ भ्रकृतेऽपि 
समम्‌ | 


न च “सोऽयम्‌? इव्यादि वाक्यं विश्िष्टथपरम्‌; तस्य ताद्गय्रतिपाद- 
नयेोग्यत्वात्‌ । न छक्षणा दोषः; स्ववाच्यविरेषांशाविवक्षया प्रषानशिग्रति- 
पादनात्‌ । न चाविरुद्धानामेकनरान्वययेग्यल्वात्‌ तत्दानां विशिष्टायेपरलम्‌- 
अविरोबेण विवक्षायमिकविशेषणविशिष्टतया प्रतिपधाकारस्यापि पदान्तरेणापिं 
विरेषणान्तरविरिष्टतया प्रतिपाधतापत्तेः । अन्योन्यनिरपेक्षविरिष्टल्वाकार- 
प्रतिपादने चास्त्रे एकाथाप्रतिपादनान सामानाधिकरण्यपरत्वम्‌ । एकाथेबृत्तो हि 
सामानाधिकरण्यम्‌ । न हि विशिष्टल्वाकारमभेदप्रतिपादकषटपटपदयोः सामानाधि. 
करण्यम्‌ । अतः सवत्र सामानाधिकरण्ये पदाथस्वरूपमत्रविवक्षा । एवमदैत- 
तात्पर्याुरोधाव्‌ सामानाधिकरन्यानुरोधाचद्वित विरोधात्‌ ब्रह्मणोऽविधाश्रयतम्‌ ; 
अविदातदाश्रयत्रयोर्भिध्यालान तस्यावधवं चेति । 


मैवम्‌ $ “परास्य शक्तिविरत्रिधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबछक्रिया च? 
“निलयो निव्यानाम्‌ः? इत्यादिभिः गुणतो दैतप्रतीतेः जीवादिभेदप्रतीतेश्च 
वेदान्तानामखण्डेका्थैपरत्वामावात्‌ | न च श्ुतीनामासामविधे पदहितब्रह्मविषयतम्‌ ; 
८८एकयेवानुद्रष्टव्यम्‌?” इव्यदेरपि तद विशेषात्‌ । तासामनुपदहितन्रह्मविषयले तु 
तस्य धटादिवजडत्वम्‌ । 


उपदहितानुपहितन्यवस्थायां च न प्रमाणम्‌ । अदैतवाक्यानां तत्र 
प्रामाण्ये तेषामखण्डा्थपरत्वे च सगुणवाक्यानामुपहितविषयत्वम्‌, एतस्षिद्ध 
तान्तिद्धिस्यिन्योन्याश्रयण च । 


न च पदानां सामानाधिकरण्ये स्वखूपमात्रपरप्वम्‌ ; स्ववाच्ययुणाब- 
दाविवक्षायां प्रमाणामव्रात्‌ । न च सोऽयम्‌, इसयादो विरुद्धविरेषणद्यविशिष्ट- 
लप्रतिपादनाुपपत्तिरेव तत्र प्रमाणम्‌; स इति पदस्यातीतकारुसबग्धि- 
स्मारकत्व।त्‌ देवदत्तपदस्य नामिविंेषपरत्वादयमिति पदस्य च तस्स्मार्यस्य 
पुरोवर्तित्वादिसंबन्धनिरदेरापरत्वात्‌ तनिदंशनां सभूय नानाकिरोषणविशिषटेक- 
वस्तुप्रतिपादकलाद्विरिष्टवस्तुधरिति विश्ेषणयोस्तद्विशेष्ययेस्तदाचकयो- 
स्तस्प्रलक्षयोस्तस्रलयभिज्ञ भ्रदयक्षस्य च सषुच्ररणात्‌ तनिर्देशस्थकबुद्धथरेद णात्‌ 


‹सोऽयम? इति प्रयभिन्ञाभरव्यक्षेऽपि स्मायानुभूयमानविचेषणविशिषेकवस्तुधषीरिति 
29 
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न कश्िद्धिशेषः तद्राचकतस्प्रव्यययोः । प्रत्यभिज्ञाप्रव्यक्षस्य भूतादिविशेषण- 
विशेष्यविशिषटेका्थपरता वचाङ्गाकायौ स्थायिपदार्थवादिभिः । अन्यथा न 
स्थापिवस्तुनि प्रमाणमिति क्षणिकपन्षस्य विजयः । 


न च विशिष्टपरते पदान्तरेण विशिष्टतया प्रतिपा्याकारस्यैव 
विरोष्णान्तरविशेष्यतया प्रतिपाधलवप्रसक्तिः । "गामानय दण्डेन देवदत्तानेन 
मार्गेण इद्यादिवाक्येष्वपि तच्छप्रतिपादन प्रसक्तेः अविशेषात्‌ , गवानयनये।रन्य- 
तरत्‌ प्रिद्धपदैरथीन्तरविशिष्टतया प्रतिपाघते । समानाधिकरणपदानीव 
वाक्यगतपदान्यप्येकार्थपराण्येव । “अर्थैकत्वादेकं वाक्यम्‌)? इति हि नयविदः । 
अथ गुणानां च परस्पराक्तबन्धाद्विरिष्टाकाराणामप्यसबन्धे तद्विरेषण- 
विशिष्टस्यैकस्थैव वाच्यम्‌ ; तर्हिं समानाधिकरणपदानामपि तदविशिष्टम्‌ | 
वितु वाक्यगम्यस्तु विरिष्टेकार्यो वाक्ये । सामानाधिकरण्यगम्ये तु तदर्थैकय 
सामानाधिकरण्ये । पदानि तूमयत्न विशिष्टाथपराण्येव । द्वितीयान्तारिकार- 
कप्रतिपा्ं सामानाधिकरण्ये ; अन्यन्न क्रियाकारकपदग्रतिपामिये- 
तावन्मात्रमेव विशेषः । समानाधिकरणप्रतिपाचस्य तु प्रधानतया वा गुणतया 
वा क्रियान्वयः पश्चात्‌ । 


न चन्योन्यनिरपेक्षं पदानां ब्युत्पत्तर्विरिष्टर्थपरत्वे धटपटादि- 
शन्दवननेकाथपरत्वमिति-- गवानयनादिवाक्यानामपि तदविशेषापत्तेः । अथ 
तत्र॒ विशोष्यैक्यदेक्यम्‌ , तर्हिं तदन्यत्रापि समानम्‌ । एवंच पदानां 
ग्युत्पत्तिसिद्धार्थीपरि्यागलमो मुख्यार्थलामश्च । पक्षान्तरे तु तदैपरीव्यम्‌ | 
वाभ्ययुणांशाविवक्षायामपि त्याग एत्र । ग्रधानांशास्वरूपपरवेऽपि खक्षणा च ; 
विशिष्टवा््यारात्यागानान्तरीयकस्वरूपपरत्वाङ्गीकारात्‌ । स्वद्पं चेकपदमत्र- 
छभ्यमिति पदान्तसैयर््यं च । उपलक्षणलेऽपि तदविशिष्टम्‌ ; स्वरूपम्र- 
परत्वेनोपर्दयाक।रमेदानङ्गीकारात्‌ । तदङ्गीकारे च नाखण्डेकाथेपरता । 
` एवं मिध्यावाधेकदेशिपक्षनिरास उनेयः । 


अपरे तु तदेकदेशिनो लक्षणामम्युपगम्येवाखण्डायेपरतामाइः । 
तथाहि-- "सोऽयम्‌ इत्यादौ मूतवतमानकाङबन्ध्येक्ये प्रमाणाभावात्‌ 
तत्काठ्विशिष्टस्य वर्मेमानकाठविशिष्टत्वाचुपपच्या छक्षणेव । “सोऽयम्‌ 
. इत्यादिपदानां च स्ववा्यांरामात्रोपक्षयानेक्ये प्रामाण्यम्‌ । 


१२. प्रमेयनिरूपणम्‌ ९२७ 


नच तद्विरिष्ट्वाकारयोः परस्परासबन्धेऽपि खूपरसादित्तबन्ध्ये- 
कंथवत्‌ काठद्यसंबन्ध्यक्योपपत्तिः; एक्देशादुपाधौ खूपरसादेः काठयेरिवा- 
न्यतरामावनियत्यभावात्‌ । न. च बाख्तवयुवस्वादेखि पयोयात्‌ तयोरवंरोषणत्वम्‌ $ 
बाङत्वादिसंबन्धन्यतिरेकेण प्रत्यभिज्ञया तदेक्यधिद्धेः । इह तु काठ्दयसबन्ध- 
व्यतिरेकेण न संबन्ध्येक्ये निश्चयोपाय इति । 

अतः समानाधिकरणपदवद्वाक्यस्यापि विधिपुखेनाप्रामाण्यानास्कन्दितावा- 
धितप्रतीतिजनकलेन ्रामाण्याच्च काठद्वयनामधेयोंपाधिसबन्धनिमित्तदेवदत्तगता- 
नेकवश्नान्तिनिवतनात्‌ तत्स्वरूपमात्रसमपणानुपपत्या रक्षणेवात्न स्वीकायौ । 


एवं “सव्यं ज्ञानम्‌? इति वाक्यानामपि । तत्र ब्रहेति पदछक्षय निर्दिष्टम्‌। 
सत्यमित्यनन मिध्यालश्रान्तेः निवृत्तिः; ज्ञानमिति जडत्वभन्तेः; अनन्तमिति 
व्यवच्छेद भ्रान्तेः । एवं तत्तद्भान्तिनिवतंनान पयांयता च । 


अतः “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌"! इत्युक्ते ब्रहमस्वरूपमात्नस्य बुमुत्तितत्वात्‌ 
८(एकयैवानुद्रष्टग्यम्‌?› इत्याद विकरसत्वश्रवणात्‌ “भयतो वाचो निवतंन्ते,› इति 
तस्य वाच्यत्वनिषेधाच् वाक्याप्रामाण्यनिरासाय सवैपदानां ब्रह्मणि रक्षणिक्येव 
वृत्तिरिति । 


तदप्यसत्‌ ; गवानयनादिवाक्यानां प्रामाण्यवत्‌ “सोऽयम्‌ इव्यादि- 
पदाननिव तदैक्यप्रमाणत्वात्‌ । “सोऽयम्‌?! इति पदयोः स्ववाच्यभूतादि- 
काठविशिष्टा्थमानत्नोपक्षयो गमानयेल्यादिवत्‌ , अविंरोषात्‌ । दोषसाभ्यं गवानय- 
न दिविदिष्टगवधक्याथपरस्तानङ्गोकररे, तदुच्चःरणाधांपस्यिगेन अपयोयगुण- 
विशेषणवाच्यनेकपदानां तत्तद्िशषटैकाथेपरसेन वतेमानलत्वात्‌ । तञ्डानं 
चप्यपर्ययेकपद विंभक्स्या निर्दशात्‌ । अत एव॒ सामानाधिकरण्यदिक्यतिद्धौ 
काल्द्रयविशिष्टलधीरप्युपपन्ना ; विरिष्टेक्यपरत्वात्‌ समन।धिकरण्यस्य । 
“मिनव्रद्त्तिनेमित्तानां शब्दानमिकस्मिनेय इत्ति; सामानाधिकरण्यम्‌” इतिं 
हि तञ्ज्ञेक्तिः । भिनाः याः श्रदृत्तयः, ताप्तां निभित्तानि 
हेतवः भिनप्रवृत्तिनिमित्तमूताः शब्दाः । तेषां सतमिकस्मिनथ 


छ 


बरत्ति; वाचकत्वेन वतमानत्वम्‌ । 


मिननस्वव।च्यविशिष्टा्ापस््यिगेनानेकदशङज्ञपतौ वा विरोधः, अनेककाड 
षे ज क 


क्तौ वेति विकल्पे-- नायः; क्रमेण देरभेदात्‌ एकदेरा एवनिककाठप्रतीतिबत्‌ 


२२८ नयदुमणिः 


म्रतीलयिरोधात्‌ दयविशिष्टतया प्रव्यभिज्ञायामिव प्रतीद्युपपत्तसियुक्तत्वात्‌ । 
नच काङ्द्रयसत्ता, न च युगपदिति वा सामान्यतो 
विरु्यते । तद्विशिष्टवे च देश एवोपाधिः । देशस्योपाधित 
युक्तम्‌ ; पूषैसिमिन्‌ देशे 28 एवेदानीमपि द्यते इव्यादौ तथा दरोनात्‌ । 
देशविशोषणवत्वे च कार एवोपाधिः । कारमेददेकदेशास्यापि विरोषणल्वावि- 
रोधः । एवं देशमभेदात्‌ विरुद्धकाख्विशेषोपपत्तिः । एकदेशस्यापि विरुद्ध- 
कालविरोषणत्वे नि्वाहकोपाध्याकारमेदात्‌ स्वख्पेण तदुपपत्तिः । आकार- 
मेदश्वारोकसबद्धत्वदिरिति दिक्‌ । 


अथवा देशकाल्योः खूपरसादीनां द्रव्यविशेषणत इव स्वख्प- 
निर्बाहकतास्तु । रूपादयो हि खूपिग्रहणनि्वीहकाः स्वग्रहणनिवोहकाश्च । 
सायं तत्राभूत्‌ , श्रातरतन, भविष्यति कार्श्चदेरास्थः' इद्यदावन्यानपेक्षयापि 
विशेषणत्वभ्रतीतेः । “' देराद्रयसंबन्धस्तु काठ्मेदेन परिहृतः! इति 
भाष्यकारोक्तिस्तु शद नीमत्रस्थः, तदानीं तत्रस्थः, इद्यभिप्राया । एवच पदानां 
न मुख्याथत्वविरोधः । 

न च काल्द्रयादिसंबन्धहतुको देवदन्तमेदश्रमः; परस्परान्वययोग्याथ- 
वाचकपदानमेकब्युत्पत्तेः । प्रसयभिज्ञायामिव “सोऽयम्‌” इव्यादिपदाथोनां नान्वय 
विरोध इत्युक्तम्‌| एवे च न तन्मुवेन प्रामाण्यहानिवक्यस्य । छक्षणा्बीजं च न 
वाक्यप्रामाण्यम्‌ ; किंतु वाध्यान्वयायुपपत्तिरेव तत्संबन्धि लक्षणाबीजम्‌ ; गङ्गा 
धघोषादिवाक्ये तथा ग्युत्पत्तेः । 'सोऽयम्‌' इत्यादौ न विरिष्टा्थपरतेऽनुपपत्तिरि- 
त्युक्तम्‌ । 


एवं सवज्ञानादिवाक्येष्वपि न॒ सल्यादिपदनां ब्रह्मणो मिथ्यात्ादि- 
श्रान्तिनिब्ृत्तिपरत्वम्‌ ; रएतद्वाक्यग्यतिरेकेण  ब्रह्माख्यधम्यव्र्ततिस्तद्त- 
मिथ्याल्वन्याद्त्तिरूपधर्मविषयतया ज्ञनोपर्यनुपपत्तः । धर्मिव्रतीतो हि 
धर्मान्तरसत्तातनिषेधयोरन्यतरोपपत्तिः । 


न च स्वयंप्रकाशत्वाद्धर्मिभ्रतीतिः,) ब्रह्मस्वरूपबरुमुस्सया तद्वाक्यावता- 
रोक्तयनुपपकच्चेः । स्वयं प्रकाशमानस्य किं प्रमाणान्तरेण £ स्वयप्रकारात्वे च 
तत्तद्यादृततेः स्वरूपस्रे धर्मत च तस्या अपिं तत एव प्रकार्यत्वोपपत्तिः न 


तदथतयापि लक्षणव।क्योपपत्तिः ॥ 
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वाक्यस्य ब्रह्मस्वरूपपर्वे तस्य॒ प्रमेयत्वम्‌ । ततो धटादि- 
वजडप्वापत्तिः । व्यावृत्तेः स्वरूपे चैकपदमत्ररम्यत्वात्‌ पदान्तसयध्यैम्‌ ; 
धर्मत च ब्रह्मणः स्िशेषत्वम्‌ । 


सघयत्वादिविशिष्टाकारप्रतिपादने तु न काचिदनुपपत्तिः | ततः 
परिणामिवेनासच्छब्दवाच्यगप्रधानादिन्यावृत्तिश्वथनिद्धा । ब्रह्मणः स्वयं 


प्रकाशत्वेऽपि ततो जीवानां भिन्नत्वात्‌ तान्‌ प्रलयप्रकारामानत्वात्‌ तेषां 
तत्स्वरूपब्ुभुत्सया लक्षणवाक्यावतारश्च युक्तः । स्वरूपं सव्यादिगुणविशिमव 5 
निर्धमेकस्य प्रमाणाविषयघात्‌ । 


न॒ च तस्वरूपमात्रस्यैव बुमुस्ितलान गुणविरिष्टाकारुमुर्तति- 
“ब्रह्मविदा भोति परम्‌” इ्युक्ते ब्रह्मशब्दमात्नस्य बरह्वब्हणत्वयोग्य।यपरतयेव 
व्युत्पन्नत्व द्विरिष्टाथस्येव बुमुर्सितत्वात्‌ । अत एव ह्यनन्तादिपदै श्च स्वरूप- 
गुणनब्हस्वायमिधानम्‌ , “तस्माद्वा एतस्मादासमनः"” इध्यादिना बृहणत्वामिधानं 
च । सुक्ष्मचिदचितोः स्थूलाकारपारेणामहेतुत्वमेव हिं बरृहणत्वम्‌ । ठोकेपिं हि 
धको गोः १ सास्नादिमान्‌ गोः इति विंशिष्टाथविषय एव दृदयत व्युत्पत्तिः । तया 
वयुत्पत्तरेव हि वेदेऽपि राब्दाथधीः । केवलबुभुत्सायामप्यसाधारणस्वरूपिरोवैरेव 
स्वरूपस्य ज्ञाप्यमानत्वं दयत इति नाखण्डाथपरता कस्यापि खाब्दस्य | 


शब्दमात्रं विशिष्टाथेपरमिव्युक्तं भाष्यादौ ; न ब्रह्मन्यतिरिक्तं प्रयक्षादि- 
प्रमाणािद्धं बाध्यमानं मिथ्येति च । ^“ नेह नानास्ति" इव्यादीन्यप्यत्रह्मालमक- 
निबेधपराणि । ““निष्कलम्‌' इव्यादीनि हेयसबन्धनिषिधपराणि । 


एवै भास्करयादवध्रकारामतयोरपि ब्रह्मण एवोपाधिसंबन्धाभ्युपगमाद- 
चिदायाकारपाणिामाम्युपगमाद्रल्मणोऽपि विकारादिप्रसक्तः श्रत्यादिविरोधः । एवं 
पक्षत्रेयेऽप्यवि्यात उपाधितो वा परिणामतो वा ब्रह्मण एव॒ जीवत्वे दुःखिलवं 
` समानं दूषणम्‌ । ब्रह्माज्ञानपक्षे ब्रह्मण एव जीवलेनेक्यात्‌ बन्धमोक्षाव्यवस्थादयोऽ- 
पिकाः । जीवाज्ञानपक्षे जीवस्य नारादयः जीवनिद्यत्वश्रुतिविरोधश्च 
भास्करमतेऽपि तदविशिष्टम्‌ ; उपाधिगमनादौ स्वैगतन्रह्मणो गमनात्‌ 
क्षणे क्षणे बन्धमेोक्षादिभ्रसक्तिश्च । नित्यतया भिन्नवेन च चिदचितोः प्रति- 
पादकश्चतिषिरोषश्वेव्येवमादि द्रष्टन्यम । 


एवं ब्रह्मणः स्वरूपेण जग्तादासम्ये महान्‌ दोषः । आत्मरारीरभवे 
तु न कशिदोषः । ब्रह्मणो जगदन्तरात्मत्वं जगतश्च तच्छरीरत्वमन्तयीमि- 
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ब्राह्मणादौ “जगत्‌ स्वे शरीरं ते” इत्यादौ च । दारीरत्वोपपत्तिः शरीरणक्षणे । 
शारीरत्वादरूपादिवत्‌ परमात्मविंशेषणत्वे शुकः पटः इतिवत्‌ “स खचलिदं 
ब्रह्म” “पुरुष एवेदम्‌?” इत्यादौ परम।तमनो जगतसामानाधिकरण्यग्यपदेशो 
मुख्यः । विकारपुरुषार्थयोश्चिदचिद्रूपदेहमात्रगत्वान्न परत्मनि प्रसक्तिः । 
सुखदुःखयोश्च करममूल्त्वात्‌ परमात्मनस्तदभावान जीववत्‌ दुःखित्वम्‌ ; 
देहित्वावस्थायामेव “अन श्ननन्यो अभिचाकशीति?" इति कमफकनशनश्रवणात्‌ | 
<«्तस्योदिति नामः? इत्यादौ “नन मां कमाणि छिम्पन्तिः इत्यादो च तस्य 
देदयुक्तावस्थायामेव क्मसबन्धामावः प्रतीयते | 


एवं स्वेतरसमस्तचिदचिदेहित्वेन सवनियन्तृत्वाधारत्वरोषित्वानि च 
तस्य सिद्धानि $ आसत्वस्य नियन्तृत्वादिरूपल्रात्‌ ; देहस्य च नियाम्यत्वादि. 
रूपत्वात्‌ । 

स्व॑नियन्तृत्वोक्त्या चान्यस्यानीश्चरत्वमपि सिद्धम्‌ ; नियन्तृलस्थैवे. 


# 


अरत्वरूपत्वात्‌ । अत एव «नन तस्येद इत्यादिश्रतिः । 


नच “ततो यदुत्तरतरम्‌" इव्यादौ जगत्कारणवस्तुनोऽधिक- 
त्वभ्रतीतिः- “पुरुषान पर किचित्‌" इति जगत्कारणपुरुषाधिकवस्तुनिषेधात्‌। 
अतः “ततो यदुत्तरतरम्‌” इ्युपसंहार एव । एतच्च (परमतः सेतुन्मान' 
इत्यत्र सिद्धम्‌ । एवं जगत्कारणवस्तुन एवेश्वरत्वम्‌ ; ईश्वरा धिकं ब्रह्मति पक्षो 
निरस्तः । यादवग्रकारास्तु चिदचिदीश्वराणां ब्रह्मपरिणामित्े वदन्‌ 
ब्रह्मणस्तदाभिक्यमाह । मिथ्यावा्यपि जीव्रत्वेश्वरस्वयोरा।षेधत्वं वदन्‌ तस्य 
तदाधिक्यमाह । ईश्वरस्य परिणामित्वात्रित्वयोः प्रमाणामावाच्च तनिरासः; 
तत्वावेदनपरलत्वेनाभिहितान्तरादिष्यदिविव)स्वेवेशेतृत्वादि श्रवणाच्चेव्यल्मनेन । 
तस्य देहित्वं च “आदित्यवर्णं तमन्त: परस्तात्‌”, “य एप्रोऽन्तरादिे 
हिरण्मयः पुरुषः" 
८८समस्ताः शक्तयश्चिता चप यत्र प्रतिष्ठिताः । 
तद्िश्चख्वैख्प्यं रूपमन्यद्धरेंहत्‌ ॥ ° 
इत्यादिषु । आदिल्यव्णदेरनात्मधममत्वात्‌ तच्करतीनां देहपरस्वं सिद्धम्‌ । 
न च त्रिगुणाल्मकप्रधानपरिणामविरोषः सः, “न भूतसङ्घसस्थनो देहोऽस्य 
परमान; ` इति  मूतसङ्खातत्निषेधात्‌. तदहस्य ; अन्ञमूषणाष्यायादौ 
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. (समस्ताः राक्तयश्चिताः१” इत्यादौ च सविकारत्रिगुणाश्रयप्रधानाधारप्रतीतेश्च । 
स नित्यः; “सदेकरूपरूपाय इत्यादो तद्रुपस्यैकल्प्यप्रतीतेः । कृष्णाघवतारेष्वपि 
तदेहस्याविभीवतिरोधानमात्रम्‌ -। न च कथं विकारा्यभावे रामादिनाना- 
रूपत्वमिति ; तदेहस्यापि रशाक्तिमयलेन सवैप्रकारेण दरोनयोग्यत्वात्‌ । 
तदशेनमपि इच्छामूलमव । 


यथा धृतरा्टाञ्यैनाम्यां तदेहस्यैव विश्वधारत्वादिदशोनम्‌ । न हि 
पूरवमविश्चाधारतया दर्शनम्‌ । सवदा तथलेनादनं संसारिणां कमेतिरेषानदीन- 
ज्ञानत्वात्‌ । ईश्वरच्छया तेषामपि शक्त्याधाने तदरनम्‌ ; यथा धृतरा्टा- 
नयोः । अत एव हि-“ददीयामासर पाथोय परमं खूपम्‌'इब्युक्तिः । 
सृष्टये तु '्युष्टवान्‌!इच्युक्तिः स्यात्‌ । यथा विश्वाधारख्पस्य तिरोधानम्‌ + 
तथा कृष्णायवतारेष्वपि तिरोधानप्रकारविशोषाः शापमूशरघातादयः । 
यया रामावतार सशारीयैष्णवतेजःप्रवेशः ““विवेरा वैष्णवे तेजः सशरीरः 
सहानुगः इव्युक्तः । अतः “अजायमानो बहुधा विजायते इत्यादीन्यपि 
तद्रूपदरीनपरण्येव्र; न तु संसाखिजन्मपराणि । अत एव हि-“जन्म 
कर्म च मे दिव्यम्‌), द््युक्तिः । रामाथवतरेषु पुगात्‌ निगेमने 
परवेदानं चांदिदयादीनां स्वसमाराधनफकम्‌ । परमन्योम्नि च विप्रहवानेव स्थितः; 
८क्षयन्तमस्य रजसः पराके, इत्यत्र वतेमाननिर्देशात्‌ । रजःशब्दोपठक्षितात्‌ 
त्रिगु" तसकम्रधानादस्मात्‌ पराके परस्तात्‌ । अस्येति विमक्तिविपरिणामः 
पञ्चमीतेन । “'अशरार वाव सन्तं न प्रियात्रिये स्पृशतः!" इति श्रुतिस्तु 
कर्ममूख्देहाभाव्रपरा ; प्रियाप्रिययोः सह पाठात्‌ । ““अपाणिपादः'› इत्यादो च 
परमाल्नो देहामावश्रुतिस्तु देहामवेऽपि कारयेपताधनसामथ्यपरा । 


छक्ष्मीपतिलवं च द्रश्च ते रक्षमीश्च पल्य, “मरही दे्व| विष्णु- 
पत्रीमनर्या म? इत्यादौ । क्षणवाक्ये खक्ष्मीपतितवोक्तिः भूमिपतित्वादेरूपलक्षणम्‌। 
८८अब्येराना। जगतो विष्णुपत्नी? इति च भूमिपतिले प्रमाणम्‌ । तद्वाक्य 
भूमिपरमेव ; पू्वापराक्यपरामशौत्‌ तथात्दशेनात्‌ । अतोऽत्र दहीशब्दो 
नीखपरः । अत एव “एवं भूतभूमिनीखानायक') इति भाधष्यकरोक्तिः । 


न च विष्ण्वा्यवतार्‌ एव तत्पतित्वम्‌ ; 


८५वेकुण्ठे तु परे खोकर श्रिया साधं जगत्पतिः । 
स्ते विष्णुरचिन्त्यहमा भकतेमगुवते! सह ॥१ . 
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इव्यादो परमन्योमस्थस्य तत्पतित्वोक्तेः$ परमकारणपरे ““अद्भबः संभूतः? 
इत्यनुवाके तत्पतित्वश्रवणःच । न चैवं पत्तीव्खे न संप्तासिवैषम्यम्‌ ; 
असंस्तारत्विस्वभावस्योक्ततात्‌ ; टीकथतया तस्सद्धावोपपत्तेश्च । . 


नित्याप्राङ्ृतस्थान विरोवच्वं च “योऽस्याध्यक्षः परमे व्यामन्‌” इत्यादौ | 
नचास्य स्वगादिलोकपरता; अस्येति सृञ्यसवेप्राकृतपदा्थं निर्दिश्य 
तदध्यक्षपुरुषावसत्वेन तदछ्छोकाभिधानात्‌ $ परमशब्दविरोषितत्वाच्च | 
५५अ्वांग्‌ देवा अस्य विस्तजनायः इति प्रकृतत्वात्‌ सज्यसवेपदार्थप्रतीतिः । 
अगप्राकृतत्वे च ^नतमक्षः परस्तात्‌ ^रजक्तः परके' इत्यादौ तस्य 
त्रिगुणातीतत्वश्रवणात्‌ । “सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्िष्णोः परमे पदम्‌” 
इत्यध्वनः पारत्वश्रवणाच्च । 


८८ स्थति $ ~ सूर्य 
ऊष्वखोकस्थितस्तेषां यो भिच्म सूयम्ण्डलम्‌ | 
` ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 


५५ परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविदान्ति परं पदम्‌ "” 


इत्यादिना चतुमुखञेकात्‌ परस्तादेव सुक्तगम्यस्य परमपर्दस्य प्रतीते 
परञन्दो न चतुमुखलोकपरः । तथा श्रीपाञ्चरात्रे “'मानुष्यादच्छिद्र परं ब्रह्म 
नत्ति ज्ञेयमतः परम्‌? इत्यादिषु तस्याप्राकृतत्वादिकयुक्तम्‌ । 


सस्यं ज्ञानमनन्तं त्र; यो वेद्‌ निहितं गुहायां परम व्योमन्‌” 
इति च ह्मणः परमन्ये।मस्थल त्रवणाम्‌ । न चास्य प्राक्ृतन्योमपरता, 
हृदयगुह्ापरता वा ; परमपद विशेष्यत्वानुपपत्तेस्तयोः । “तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाराः संभूतः? इति परमन्योमस्थत्वाकारपरामशांदप्येवम्‌ ; तत 
आकाडादयुत्पस्यभिधानाच्च । एवं सुकतेशचयेपराघ्च श्रुतिष्वपि तस्स्यानवैमवं 
द्रष्टव्यम्‌ । तस्स्थानस्य निव्यत। च तछ्धेकगतस्यापुनरादृत्तिश्रवणाच्च । “तदक्षरे 
परमे व्योमन्‌?” इव्यक्षरत्वश्रवणाच्च । अश्चरत्वे नामाविनाशेतम्‌ । 


तस्स्थानसाधनदिव मोग्यजातमष्यथतिद्धम्‌ १ ‹^सर्वगन्धः सर्वरसः? 
८५तञ॒पर्वगाच्छरक्रम “८अप्राजितमायतनम्‌'” स ॒गच्छत्यमितोजसं पङ्कम्‌” 
इत्थदिभिः श्रतिमिश्च । ब्रह्मणो सुक्तजनभेग्यत्व च “सो वै सः, रसं 
दतायम्‌ ” इत्यादौ । एवंविधस्थानाबनङ्गीकरि श्रत्थादिविरोधः 
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परमात्मात्नो विदागम्यत्व च (्रह्मविदभ्रोति परम्‌ 

इत्यादिभिः । तस्यैव प्राप्यत्वोक्त्योपास्ननमपि सिद्धम्‌ । विद्या च 
सनपूर्वावुसन्धानरूपा  गुणोपसंहारन्यायादुपसंहतगुणा अहरहरावतनी- 
या दहरादिराब्दवाच्या । न तु वाक्या््ञानमात्रखूपा$ उपनिषस्स्वपि 
विद्युपसिध्यायतीनां पयीयताश्रवणात्‌ । तच्च “अआब्रृ्तिरसकृदुपदेशात्‌” 
इ्यादिसिद्धम्‌ । सेव मक्तिशब्दवाच्या $ 

^“स्नेहपूत्मनुध्यानं मक्तिरियमिधीयते ॥" 

८“्पुरूषः स परः पाथं भक्त्या उम्यस्त्वनन्यया ॥'› 


इव्यादिस्मृतिमिः । 
ववि | #>\ ¢ दय॒चि © ^ + { €> ११ क 
एवविधविद्याया वणदयुचितधमादिरङ्गम $ “ध्यज्ञन इत्यादिना 
यज्ञादेस्तत्र विनियोगात्‌ । “नाविरतो दुश्वसिात्‌, इ्यादिभिधंमामावे 


विद्यानाप्टया परमात्मानाप्तिव चनाच्च । न च «नन कर्मणा न प्रजया धनेन 
स्यगेनैके ““सथधमान्‌ परिष्यज्य, इत्यादो विदुषो धमेदयागवचनानन तस्य 
विधाङ्गतमिति ; तत्र श्रुव्यादो फडादिव्यागमात्रचनात्‌ । एवे विषयव्यवस्था च 
पर्वोदाहताङ्गव्वश्रुतेः । 


न च विदुषोऽनुष्ठानानवुष्ठानयोः श्रवणाच्चानुष्ठानानवुष्ठानयोः विकल्पः 
षोडशिग्रहणा्चहणवदिति ; समुचयसंमवे विकल्पानुपपत्तेः । अत एव हि 
धधविां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह” इव्यादौ उभयानुष्ठानोक्तिः । न च 
पाक्षिकाद्गानुष्ठानपरा सा; अपेक्षितविचोपयोगिमृव्युतरणावान्तरफङ- 
श्रवणात्‌ कर्मणः । मृस्युशब्दवाच्यतरिधे(दयविरोवि कमे विदुषां संभवरव्येवेति 
तन्निरसनमार्मश्च सर्वैषामवेक्षित ख । 


न च विददयविरोधिपापनिरक्तनख्पफङ्संमवे च न फठ्व्यागपरता ; 
त्यागशाब्दस्य स्वग दिफर्व्यागपरत्वात्‌ । न च विनियोगे च न सगोदिफङ- 
परत्रमिति न तच्यागोपपत्तिरिति + ““भयुराशास्तेः इत्यादावायुरादि- 
फठश्रवणात्‌ तदुपपत्तेः । न चाङ्गफर्त्यागपरववे विचाविरोधिनिरा्षफङस्यापि 
त्याञ्यता ; अवघातजंवैतुष्यदिर्यागानुकूडत्ववत्‌ तक्फटस्य विबानुकूल्वेनाव्या- 
उयत्वात्‌ । एवंविधफठस्यापि नाभिसन्धानतिति च तस्यागवचनोपपत्तिः । 
अत एव हि «“कमण्येवाधिकारस्ते इत्यादयुक्तिः । इतिहासपुराणोपन्रहणादेव 


वेदाथनिणेय इति तदनुसारदेव हि स्यागश्रुल्थो वक्तव्यः । सवकमल्यागश्च 
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दुरनुष्ठय इति न तत्स्वरूपव्यागः । अत एव॒ शनन हि देहश्रता राक्यं 
त्यक्त्तुं कमोण्यश्ञेषतः'” इव्यादि । 


एवमङ्गत्वानज्घीकरि कर्मणां प्रधानत्वाङ्गीकारे च श्चुत्यादिविरोधः 
स्पष्टः; “तमेवं विद्रानग्रूत इह भवति” इत्यादो विधाया मोक्षसाधनत्वश्रबणात्‌ 
“यज्ञेन, इत्यदौ कर्मणामङ्गत्वश्रवणाच । अङ्गतेऽपि "्दशपूर्णमासाम्याम्‌" 
इत्यादिष्विव विद्याया मोक्षसाधनत्वोक्तिश्वोपपना ; प्रधानस्यैव फठसाधनतात्‌ | 


एवंविधविदयावुष्ठानं चारीरपातात्‌ ; “स खल्वेवं वतेयन्‌ यावदायुषम्‌?१ 
इति श्तेः 


एवविधविदयाधिगमे प्रारग्धकम॑फरवसने देहपातसमये च पएूरवपरसध- 
पुण्यपापकर्मणां पुत्रादि दायवन्तत्रे शत्रुषु च संक्रमः । इाताधिकया 
भगवस्प्रकद्चितया नाञ्या आदिलयररम्यनुसायुपसद्या अ्चिरावातिवाहिकगणे- 
रमानवन्तिः क्रमेण पूर्वाक्ता्राकृतदेशभ्राप्ल्या ब्रह्मणः सविभूतिकस्यानुमा- 


व्यत्वनिति भाष्यादिषृक्तप्रमाणादयो दष्टन्याः । 


कारणवस्तुनो नारायणत्वं च सवंविदयशेषात्‌ ““सहस्तसीरषं देवम्‌"? 
इत्यनुबाकात्‌ | तस्य सव॑विय रेषत्वं च लिङ्ग मूयस्वाधिकरण इति सवं घुस्थम्‌ | 


जीवश्च निलयो वस्तुभूतो ज्ञानस्वरूप ज्ञाता अणुपसाणो ब्रह्मशारीर- 
भूतः; तत्र निल्य इति देहेन्दरियमनःश्राणबुद्धीनामास्त्वनिराप्तः | वस्तुभूत 
इति चल्पस्याल्त्वनिराप्तः । ज्ञानस्वख्प इति तस्य पाप्राणकल्पत्वनिरासः । 
ज्ञातेति ज्ञत्िमात्रलनिरापस्तः । अणुपरिमाण इति तस्य विभुत्निर्तः । 
ब्रह्मदरारीरभूत इति तस्य स्वातन्त्यनिरासः । 





1 & अते न 


` ८'देहेद्धियमनःप्राणधीम्योऽन्योऽनन्यसाधनः । 
नित्यो व्यापी प्रतिक्षत्रमात्मा भिन्नः स्वतः खुखी ॥” 


६८सजाती यस्वषाध्यार्थनिरपेक्चातमणिद्धयः । 
सर्वे पदा थास्तेनात्मा निरपेश्चस्वसिद्धिकः ।|'२ 


दत्यादिकमाःमासिद्धिवचनमनुखषेयम्‌ । 
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ननु छोकायतिकाभिमतो देह एवात्मा ; भनुष्योऽह, स्थूटोऽह, गच्छा- 
म्यहम्‌ इव्यासव्वेनाभिमत।हभर्थस्य देहक्तामानाधिकरण्यप्रतीतेः । अहमथस्यै- 
वालमस्वमभमिमतं प्रयेण वादिनाम्‌ । सर्वैरपि वादिभिराप्मङ्गीकृतः । 
कितु धर्मिखरूपमात्रे विप्रतिपत्तिः | तथाहि- शरीश्मेवासेति टोकायतिकाः । 
तदेकदेशिन एव केचिन्मन इति । भ्राण इत्यपरे | इद्धियाणीति परे। 
सर्वसमुदाय अलति केचित्‌ । बुद्धिसंततिरासेति बद्धाः । 
तदेकदेशिनो माध्यमिकास्तु यन्यमास्मेति । पूर्वक्तसवातिर्कि नित्यो 
विभुजंड इति वैरोषिकादयः । शरीरपर्णाम इ्याहेताः । ब्रह्मांरा इतिं 
भास्करीयाः । अन्तःकरणप्रतिनिम्ब इति ब्रह्माज्ञानवादिनः । अन्तः- 
करणावच्छिन इति जीवाज्नानवादिनः | अकतौ चिच्छक्तिभ।क्तेति सांख्याः । 
बरह्मपरिणाम इति यादवभ्रकाशीयाः । प्रामाणिकास्तु राद्धान्तोक्तप्रक्रियया । अतो 
भवत्यातमनिं विप्रतिपत्तिः । 


नच देहस्येवास्मत्वे चैतन्यानुपपत्तिः; मोतिकलात्‌ तस्थ, भूतेषु 
तदलुपटन्पेरिति- मवादिद्रग्यस्य भौतिकवेऽपि मदशक्तिवत्‌ सहकारि 
वराचेतन्योत्पत्तिविनाशोपपत्तेस्तस्य । न च “मम देहः” इति प्रथक्त्वप्रतीतेः 
धट दद्रषरन्यलवदिव्यनुमानात्‌ तदतिरिक्तता ; अनुमानस्य प्रथक्‌ प्रमाणलता- 
नङ्खीकारात्‌ । (भम, इति तस्प्रतीतिन्यवहारयोः शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌" इति- 
वदप्युपपत्तः । (स्थ ऽहम्‌' इति स्फुटभ्रलक्षविषयत्वत्‌ प्रतीतिरनन्यथासिद्धतवात्‌ 
तदैक्यम्‌ । अनुमानस्य पृथक्प्रामाण्येऽपि धूमागन्योः प्रयक्षतो व्या्िग्रहणवदात्म- 
तद्चिङ्गयोन व्याप्िम्रह इति न ततस्तस्सिद्धिः । “मम देहः इति धीस्तु 
न पृथक्त्यविषयेद्युक्तम्‌ । व्याप्तिप्रहणप्तमये आत्मने वद्धिित्‌ प्रलक्षतो 
ग्रहणि च नानुमानापेक्षा । अनुमानस्य प्रामण्येऽपि सामान्यतो द््टाख्याचमानं 
त॒ नाङ्गीकृतमिति न ततस्तत्िद्धिः । न च ध्यः पूत्र्दे द्रष्टा आसम्‌ , 
स एवाहमिदानीमपि द्रष्टा इति द्रेक्यप्रतिसन्धानात्‌ देहस्य चोपचयापचय- 
भाक्छेन भिन्नतात्‌ तदनुपपत्तेः तस्य तदतिर्कि्वमिति-भूतविरोषसंघात- 
स्वभावादेव तदुपपत्तेः । अतो न नित्यात्मिद्धिरिति । 


मेवम्‌ । ^मनुष्योऽह म्‌'इत्यादिसामानाधिकरण्यधियो देहस्यासानं प्रत्यपरथ- 
रिंसद्धविरेषणत्वेन 'नीरमुतलम्‌” इत्यादौ नैल्यदेराश्रयतो भेदेऽपि तदुपपत्तिवत्‌ 
तयो्देऽप्युपपत्तेरन्यथासिद्धव्वात्‌ । नैल्यदेस्तदाश्रयव्यक्तेश्च प्रद्यक्षतः सिद्धि- 
तु, देहतद्रिकरासनोनं ततः सिद्धिरिति तु न; स्थूखाहंषीम्यां तस्मद्धेः । यथा 
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न 

स्थूल्धौः स्थूल्त्वविषया, तथा अहंधीरप्यान्तराहमथविषया ; अन्यथा 
अहमिति परदेहस्याप्यहधौव्यवह।रविषयत्वग्रसक्तेः । (मम॒ देः इति 
पुथक्त्वप्रतीतेश्च । न च रिापुत्रकस्य रारीरमितिवत्‌ तस्प्रतीतिः; 


शिलापुत्रकात्‌ शरीरपृथकवाप्रतीतेः तत्र व्यवहारमान्र एव भेदात्‌ । अस्य 
चानोपच।रिकत्वात्‌ “मम देहः इति भिनविषयाधीः । अहमथस्य स्वपि देहादि- 
सवं विषयप्रतीव्यमविऽपि शुखमहमस्ताप्तम्‌ः इति इखप्रती तिरस्षबन्धितया प्रबोधे 
प्रतिसन्धानाच्च तद्भेदः । न द्यननुभूत प्रतिसन्धीयते । न च देहस्यैव 
तस््रतिसरन्धान विषयत्व“ ; तत्मतीतेरतथाघ्वात्‌ । 


$ 0 


देहस्य चैतन्यं चानुपपनमिति चेतनस्य तदतिरिक्तता घटादिवत्‌ । भोति- 
कतात्‌ तदनुपपत्तिः । न च भूतसंघातविरेषस्य चैतन्यम्‌ ; मृतदेहस्यापि 
तदविश्चेषात्‌ तस्परसक्तेः । न च सहकारिविरोषात्‌ तत्र तदुत्पत्तिः; 
विकल्पासहत्वात्‌ । सहकारी किं भ्रव्यक्षतोऽग्रस्यक्षतो वा सिद्धः £ नायः ; 
अनुपड्व्येः । तापि द्वितीयः ; प्रत्क्षातिरिक्तप्रमाणानभ्युपगतेः । तदभ्यु- 
पगतावपि. मृतचैतन्योत्पादकपसहकास्तियव्रहारिङ्गयोने प्रव्यक्षात्‌ व्याप्त्युप- 
कभ्धिरिति नानुमानप्रब्त्तिः । प्रत्यक्षतः सहकारिपिद्धौ नानुमानमिति 
स्वोत्सृष्टबणिन स्वहननवत्‌ स्वोक्त्येव स्वयमेव चावौको हतः । 


1अथ सामान्यतो दृ्टादुमानात्‌ सहकारिसिद्धिः, तिं षटत- 
दूदर्ोरभदवदहम्थस्य देहद्र्टुस्तत एव मेदः सिद्धः । न च सामान्यतो 
टृ्टादपि सिद्धिः; भूतचेतन्यसहकारिपामान्यग्याप्तिटिङ्गविशेषापिद्धेः । न च 
चैतन्या्यकार्यविरेषदशंनात्‌ सहकार्याख्यकारणविरोषसिद्धिरिति-- मूतचैतन्य- 
सिद्धवेवास्योत्तरतरात्‌ । भूतचेतन्यात्‌ सह कारिविरोषपिद्धिः, सहकारिविरोषात्‌ 
तच्ै7न्यत्तिद्धिरिव्यन्योन्याश्रयणे च । उपरम्यमानस्य चैतन्यस्य देहातिरिक्ताम- 
सबन्धादय्युपपत्तेः नानन्यथासिद्धिश्च । मवदेभदशक्तिस्तु भ्रयक्षसिद्धस- 
क।रिवश्ात्‌ द्रभ्यविरोषस्वभावतो वोपपवते । मृतदेह देः सघातविरोषत्वेऽपि 
केवरभूतेु चैतन्यमनुप्न्धमिति वैषम्यम्‌ । 

धय एवाहं बाटः, स एवाहं बद्धः इति प्रव्यभिज्ञाप्रलयक्षादपि तदति- 
सिकित्वम्‌ । न च देषस्य तद्विषयत्वम्‌ + उपचयापचयात्‌ भूतसङ्घातमेदात्‌ 








1. सामान्यतो दशनुमानात्‌ विशेषासिद्धिरात्मलिद्धो प्रतिपादिता । 


सा्पीहदाचुसंषेया । 
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तस्य॒ तद्विषयत्वाुपपत्तेः । न चेपचयादितो देहवैरूप्येऽपि “सोऽय पुरुषः" 
इति प्रसयभिज्ञावत्‌ तस्प्रल्भिज्ञोपपत्तिः ; (सोऽयम्‌ इति धियो देहविषयायाः 
सादृश्यनिमित्तवात्‌ । व्याध्यादिना देहस्यायन्तवैसाद्स्येऽप्यहम्थविषयेकलरूप्यात्‌ 
नात्र सादर्यनिवन्धना सा । न हिं देहस्य साद्र्यनाशे प्रल्यभिज्ञाविषयत्वम्‌ ; 
(सोऽयमिति न ज्ञायते, आकाखरूप्यात्‌ इति ठोकप्रतीतेः, व्यवहाराच्च । 
बाल्ययुवत्वादिविरोषणानामपयेऽपि सवंत्राहमर्थान्वयस्पृतेः “अहं वाञो युवा? इति 
तद्धिशेष्यक्योपपत्तिः । देहस्य त॒ तद्धवेऽप्युपचयादिमेदात्‌ नानुबरत्तिरिति न 
तदनुच्त्तिः । देदोऽप्यसविशेषणमिव्यन्यत्र साधितघाद्राल्यादिधमवदस्योयिलेऽपिं 
'देवोऽहम्‌' इत्यादिविशिष्टतयायुसन्धानं चोपपननम्‌ । 


न॒ च (मनुष्योऽहम्‌? इत्यादिषियो यथायत्वादनासन्यासबुद्धयभावादहं- 
धियेऽहम्स्येव विषयत्वाभिधानाच्च न संसारप्रदृत्तिरिति- अस्योत्तरं स्याति- 
याथा््यीनिखूपणप्रकरणै उक्तम्‌ । अतः अहमथेस्येवाहधीविषयतमिति 
विवेकिजनज्ञेयत्वात्‌ , तस्यापहनपाप्मवादप्ताधारणष्वरूपस्य शास्त्रैकसमधि- 
गम्यत्वात्‌ तदज्ञाने संसारग्रदृव्युपपत्तिश्च | 


विच जातमात्रस्य प्रथमे स्तन्यपनि प्रवृत्तिदरीनाच्च तस्य देहातिर्कि- 
त्वम्‌ | अनुभवाद्धि स्थाय्यात्मनि संस्कारो्पत्ते कालान्तरे तद्िषयस्जातीय- 
दनात्‌ स्पृत्युत्पत्तौ तद्विषयरागदेव तत्न प्रदृच्युपपत्तिः ; ज्ञातफठरस. 
विरोषस्य तथा प्रदृत्तिदरनःतु । तदय भ्रयोगः-- जातमात्रो बाः स्तन्यरसज्ञ एव 
तत्पाने प्रत्तः; विशिष्टप्रदृत्तिमसवात्‌, ज्ञतफल्रसविेषः तद।दान- 
वृत्तिमान्‌ स्थविर इव, इति । न च देहस्वमावात्‌ तञ्ानप्रवृस्यादि $ 
अनुभूतफर्रसादौ तददशेनात्‌ । एवमनुमानादपि देहातिर्क्तिमतिद्धिः । 


अन्याुभूतस्यन्येन प्रतिसंधानानुपपत्तरेव देदस्वाचुपपत्तिश्च । 
अस्तु को दोष इति चेत्-भ्य एव गन्धधघ्राता स एव ख्यद्र्टा इतिं 
प्रतिसन्धानाद्भन्धरूपामिकेक्यप्रतीपतिविरोधात्‌ । न दछन्यानुमूतेऽन्यग्रति्तन्धिः । 


न॒ चालमत्वं मनसोऽपि ; तस्यापि च्षुरादिसहकारितिन चक्षुरादि 
करणान्तभीवात्‌ । तस्य सहकासिवि च चक्रदः रूपाघयबन्येऽप्यन्यमनस्कस्य 
तद्वि क्चानानुत्पत्तेः, अनन्यमनस्कस्य तदुपपत्तश्चति । 


नच प्राणस्याप्यात्मत्वम्‌; तस्य देहेन्दियधारणकारणत्वन 
क ¢ { क छ इह ॥ 
चक्षुरादि साधम्यात्‌। "मनोऽहम्‌, प्रणोऽहम्‌ इति मनःप्राणयेनीहम्थसामानाधि- 
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करण्ये च । प्राणस्य देहायाधारष्वं चोन्मेषादिन्यापारात्‌ सिद्धम्‌ । 
आगमाच्च तदाधारत्वं सिद्धम्‌ । सच भाष्यादौ । अपौरुषेयस्य वेदस्य 
चा्वौवोक्तार्याेस्परितदूषणं तु स्वतःप्रामाण्ये निरस्तम्‌ । ॑ 
नच देहादिभ्राणान्तस्पुदायस्यात्मत्म्‌ ; समुदायस्य समृदास्यनन्य- 
त्वात्‌ $ नानात्वे पूर्वोक्तप्रतिसन्धानानुपपत्तस्तदवस्थत्वात्‌ । सपुदायस्यान्यतेऽपि 
` समुदायिदेहदेरपचयादिना प्रतिदिनं भिन्नत्वात्‌ समुदायस्यापि तथाल 
प्रति्षन्धानानुपपत्तिस्तदवस्था । एवं चावौकानां मतमेदात्‌ देहेन्ियमनः- 
प्राणतत्समुदायानामन्यतमस्याभिमतात्मत्वनिराप्त उनेयः । 

नच बैद्धाभिमता बुद्धिप्तततिरेवात्मा$ तासां मिनवे प्रतिसन्धाना- 

नुपपत्तरेव । बुद्धीनां क्षणिकत्वमिष्टम्‌ । न चास्या अपि साद्देयादेः स्थायितेष्ट | 
अस्थायिवे च न प्रतिसन्धिः । शुद्धि्म जाता ; जानाम्यहम्‌” इति ज्ञानापरप्याय- 
बुद्धरहम्थातिरिकरवभ्रतातेश्च नात्मत्वम्‌ । न च तत्संततिश्च संन्तानिम्यो 
भिन्नेति न ततोऽपि प्रतिसंध्युपपत्तिः | 

न चाहमरथस्य ्राहकस्य ्राह्यस्य च धटदेभरौन्तिसिद्धतवानुज्ञा; प्राहयप्राह- 

कयोरवाधात्‌ । तयोभ्रंन्तिसिद्धवे ज्ञानस्यापि भ्रन्तििद्धता । न च निरधिष्ठान- 
श्रमासंभवात्‌ ज्ञानस्याङ्गीकायत्वम्‌ +; दोषाश्रयदेरपारमार्ध्येऽपि भ्रमोपपत्तिवनि- 
रधिष्ठानतयापि भमोपपत्तेः । 

न च संस्कारात्‌ प्रतिसन्धिः$ तस्यापि स्थायिल्ानमभ्युपगतेः । 
न च तत्सततिजत्वमात्रात्‌ प्रतिसन्धिः$ विसदशाज्ञानाचुदयप्रसक्तः । 
तज्ज्ञानोत्पत्तश्च कालान्तरे न प्रतिसान्धः । तत्तच्युच्छेदस्येव मोक्षल्ा- 
्गीकारात्‌ तस्य चापुर्षाथत्वान कस्यापि तद््दृत्तिखियादि द्रव्यम्‌ । 

न चासमनः सयन्यलम्‌ ; प्रतीतिविरोधाव्‌ । श्रतील्यनम्युपगतौ प्रमाणा 
भावान दन्यत्वपिद्धिः 1 प्रमाणाङ्गीकरे च कस्यचित्‌ कंचनार्थं प्रति भ्रदृततेः 
घुतरां न तस्सिद्धिखियादि द्न्यम्‌ । ¦ 

ननु नात्मा ज्ञानस्वरूपः, न निलयं ज्ञाता च; सुष्ष्टयादिष्वात- 
तञ्ज्ञानयोरभरकाद्ाव्‌ । अध्रकादात्ने चातत्स्वभावत्वनिश्चयः । सर्वदा 
ज्ञानाश्रयत्वभेव हि ज्ञातृतखस्वरूपत्वम्‌ । तदा चर्थन्ियसेनिकप।जज्ञानोदयश्चा- 





1. नन्विति। ““जञोऽत एव” इत्यधिकरणोक्तरीत्या पूरेपक्चपरिदारादिकमत । 
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% 


नुपपन्नः । न च “सुखमहमस्वाप्सम्‌ इति प्रवेोषे स्वापकाठीनयोः इखानुभव- 
स्वानुमवयोः प्रल्वमशौत्‌ स्वपेऽपि ज्ञानम्‌; ^न र्विचिदहमवेदिषम्‌' इति 
स्वापकारीनज्ञानाभावप्रस्यवमशेविरोधात्‌ । हुखमहमस्ाप्सम्‌) इति तु स्वापदेतु- 
कपश्वाद्भाविसुखविषयम्‌ ; यथेदानीं सुखे भवति तथाऽख्ाप्मित्यथेः । 
अत एव हि ““नाह खल्वहमेवे संप्रव्यात्माने जानाम्ययमहमस्मीति' ^न प्रेत्य 
संज्ञाऽस्ति" इति सुषुपतमुक्तयोज्ञानाभावभ्रतिपाद कश्रुती | तस्य ज्ञानज्ञातृस्वरूपवे 
च सवगतत्वात्‌ सवेपदाथसवन्धाचचेन्दियानयेक्षे सविज्ञानं स्यात्‌ । सवैगतलं 
च देशान्तरेऽपि सुखकार्यद नात्‌ तस्य चात्मसमवेतपुण्यादिफठ्त्वात्‌ । 
समवायश्च तत्राप्यात्मपसद्धाव इति सिद्धम्‌ । न तत्राण्वात्मगमनकल्पना ; 
गौरवात्‌ । देहमात्रगमने तु तद्धाधत्रम्‌ । दूरदेशे मोग्यपदार्थदरनाज्च 
तत्राटृ्टवदात्मसंयोगः । अद्ृष्टनिमित्ताद्धि तदुत्पत्तिः । न ह्यन्यत्रस्थादृष्टनिमित्तः 
सः । ज्ञप्तिमात्रवादेऽप्यविदयादिना तत्तिरोधाने स्वरूपनाशः । अतिरोधने 
सप्रदा स्त्र प्रकाशः । अतः स््रगतो जड एव्रागन्तुकचैतन्य आतमा । 
स्धगतवे च स॒ वा एष महानज आत्मा “नित्यः सर्वगतः 
स्थाणुः*इव्यदिश्रतिस्मृव्यविरोधश्च । अन्यथा तद्िरोधः । ““एषोऽणुराप्मा"' 
इ्यादयस्तु मनसोऽणुत्रादाप्मनस्तस्संबन्धनिमित्ततेनोपचारिक इति । 


> १ 


मैवम्‌ । “विज्ञानम्‌” “्रज्ञानघन एव” (जानव्येवायं पुरुषः" इत्यादि- 
रतिविरोधात्‌ | न चागन्तुकचेतन्यऽप्यस्याविरोधः; तच्छरृताववधारणश्रवणात्‌ । 


न च गुणान्तरज्यावतंकलादुपपत्तिः§ इखदेरप्यास्गुणत्वाम्युपगमविरोधात्‌ । 
अतो ज्ञानज्ञातृतस्वरूपविधिः । तदभाव एव व्यावत्यैः | 


1एवंच “न विज्ञातुरविज्ञतेविपरिरोपः' हइत्यादिश्ुतयिरोधः । “नाह 
खल्वय?” इत्यादिश्रुतिस्तु मनुभ्या्याकारविरिष्टतयाऽहमथोनुसन्धानतदितरनाह्यानु- 
सन्धानयेनिषेधपरा । “अयमहमस्मीति, नो एवेमानि मूतानि,* इति हि श्रवणम्‌ । 
८न॒ प्रस्य संज्ञास्ति'?, इति सुक्तविषया श्रुतिरपि संसारातरस्थानुभूतपदारथस्मरणा- 
भावपरा । अत एव हि “नोपजनं स्मरजिदं शरीर! इति श्रतिः । अन्यथा 
८तुर्वं ह परयः परयति” इ्यादिसुक्तविषयश्रतिविरोधः । 


1. ननु जानाव्येवेव्येवकारस्य विशेष्यसगतत्वाभावेनान्ययोगन्यवच्छेदाथ- ` 
कत्वायोगेऽपि क्रियासगतत्वादवयन्तायोगन्यवच्छेदाथकत्वमेवास्वु । अतो न निय- 
ज्ञानसिद्धिरित्याशङ्कायाम्‌ , 1षैशेषणसंगतत्वप्रयुक्तायो गग्यवच्छेदाथकत्वमेव प्रमाणान्तर- 
स्याप्यनुकूलमित्याह--एवव्चेति । 
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वेवासंबन्धात्‌ वित्तिस्फुरणाभवेऽप्यहमित्यहमर्थप्रकारानाच्ात्मा ज्ञान- 
स्वरूपः । ज्ञानत्वं नामान्यानपेक्षतया प्रकाशमानम्‌ । प्रदीपादयस्तु 
ज्ञाना पेक्षप्रकारा इति न स्व्यभ्रकाराः । तेषां प्रकारान्यवहाये ज्ञनसहकारि- 
तामात्रात्‌ । रएतेनाथेवित्तिष्वेवाहमथैस्य भानमिति पक्षोऽपि निरस्तः; 
अन्यदापि तद्भानस्यात्माक्षिकत्वात्‌ । 


तथा “'सुखमहमस्वाप्सम्‌?” इति बाह्यान्तःकरणन्यापारोपरतावपि दुखधर्मि- 
तयाऽहमथस्यानुमूततया परमश्च तस्य ॒ज्ञानज्ञातृष्वखूपत्म्‌ । न च, 
८इदानीं यथा घुखे भवति, तथाऽस्वाप्तम्‌? इति परामेः $ तस्यातथात्वात्‌ । ` 


न च स्वपे मनसोऽपि संमीखनात्‌ कथं सुखधम्यंवगमा्थप्रतीतिः 
सुखस्य ॒ज्ञानमेदत्वात्‌ अहमथस्य च संवित्स्वरूपत्वात्‌ तस्प्रकाशो कारणान्त- 
रानपेक्षलात्‌ । संसारदशायां निलस्याप्यात्मघर्मभूतज्ञानस्य कर्म॑णा संकुचित- 
तवत्‌ रूपदिविषयाप्तवन्ध तत्संबन्धा्थं॑चक्षुरादिकरणापेक्षा निःसरणे । 
तज्निःसरणपेक्षः तस्योदयन्यवहारः; तनिदृत्यपेक्षो नाशन्यबहारश्च । 
तत्संकोचश्च ““अज्ञनेनादृते ज्ञानम्‌? इ्मादिना । अज्ञानं ज्ञानविरोषि करम; 


“अविद्या कमेसज्ञान्या तृतीया राक्तिस्ष्यते । 
यया क्षि्रज्नशक्तिः सा वेष्टिता चप सवगा ॥ 


इति वचनान्तराचुस्ारात्‌ । अवरणमात्रोपदेश्चात्‌ सप्तारदशायामपि नामा- 
्चितज्ञानस्योत्पत्तिविनाओो । न च “अज्ञानेनाबरृतं ज्ञानम्‌'› इष्यत्र ज्ञानरान्द 
आत्मपरः “यया क्षत्रज्ञशक्तिः सा” इव्यादिनेकाथ्यत्‌ $ तत्न हि क्षत्नज्ञाख्यराक्तेरेव 


कर्मवेष्टन स्मर्यत इति; 


“ज्ञानेन तु तदज्ञानं येर्बां नारितमास्मनः । 
तेषामादिव्यवजञ्ज्ञान श्रकाड्यति तत्‌ परम्‌ ॥ 


इत्युपत्तिन ्टोके ज्ञानस्याज्ञानावरणविषयस्य जीवेभ्यो व्यतिरिक्तलप्रतीतेः । 
तच्छटोकेऽपि ज्ञानस्यावरणमात्रन्यपदेश्ात्‌ ज्ञानस्य नल्यता । तस्य परशब्द. 
विेष्यत्वस्मरणात्‌ ज्ञानस्यापरिमितत्े च सिद्धम्‌ । ततर परञश्ब्दस्यात्कष- 
प्रतेऽपि सर्वदेशन्यािरूपोत्करषैपरत्वमेव । न चनि परशब्द भआत्मपरः; 
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स्वात्मनो ज्ञातृतयेव प्रकाशामानत्वात्‌ स्वज्ञानविषयतवेनाप्रकादयत्वात्‌ः । 
¢प्रकारायति, इद्यस्य प्रतिसबन्धि तु सवं वस्तुजातम्थौत्‌ सवद्धम्‌ । एवंच 
स्वभ्रभया बहवस्तुप्रकाराकादिव्यद््टान्तस्वारस्यम्‌ । आदित्यस्य प्रकाशोऽपि न 
प्रभया; रितु स्वत एव ; तेजस्वात्‌ । प्रनष्टसवज्ञानमुक्तविंषया “सब हः 
परयः परयति इति सवेज्ञलश्रुतिरपि । अत एव सवोयप्तबद्धज्ञानत्वमेव हि 
सर्वज्ञत्वम्‌ । एवं सर्वाथसबन्धात्‌ ज्ञानस्य सर्वगतत्वं च | 


न च “'्यया क्षेत्रज्ञराक्तिः सा वेष्टिता नृप सवेण? इति क्षत्रज्ञाल्य- 
शक्तेरेव सव॑गतत्वात्‌ ज्ञानतद्रेष्टनयोरश्रवणादन्यत्रापि तथात्वमिति ; जीवस्याणुत्व- 
मिति वक्ष्यमाणत्रात्‌ । “अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌' इत्यादि शछोकाथेविरोधाच् न तत्खछ- 
खूपावरणम्‌ । अतस्तदनुसारात्‌ क्षेत्रज्ञस्य शक्तिरिति षष्ठीसमास एवाश्रयणीयः । 
(५माययापरहतज्ञानाः'” इत्यादावपि ज्ञानस्येवापहार उच्यते ; न तु स्वरूपस्य । 
तथाते विनाञ्चो वा स्वष्पस्य विकारो वा सकोचाख्यः । तथाचाविनशित्व- 
्रतिविरोधः । धमे मूतज्ञानस्य तु सकोचाख्यविकारः प्रमाणसिद्धोऽङ्गीक्तः । 
तस्यापि स्वरूपविनाडो नाङ्गकृतः; “न दहि विज्ञातुर्विज्ञतेः› इत्यादिश्रुतेः । 
अतः सवीथसेव्न्धाई ज्ञानम्‌ । अत एव हि संसारिजीवानामपि दूरस्यघवादि- 
व्यादिसंयोगो ज्ञानस्य । 


ध्न च चक्षुरादिमिः संयोगाद्विषयाणामालमनि ज्ञानोसत्तिः; पूर्वोदाहत- 
्ञाननित्यतवश्रतिविरोधात्‌ ; “धये ज्ञातः" इति प्रतीतिविरोधाच । ज्ञानावच्छिन्‌- 
मेव हि घटादि भ्रतीयते । न च तस्प्रतीतिव्यवहारानुकूल्यमात्रात्‌ ; तदाुङूल्य- 
स्यापि ज्ञानतेबन्धाघीनलात्‌ । तस्य विषयासंबन्धे “घटज्ञानम्‌ , ज्ञातो षट” 
इति तयेोरन्योन्यन्यवच्छेदकता न स्यात्‌ | 


न च देराकाखविप्रकृ्टायविषयज्ञानस्यापि दरौनाद्विषयामवि संबन्धोऽनु- 
पपन्न इतिं; अतीताथेसेबन्धवटकश्चव्यादिश्रमाणसद्वावात्‌ तदृद्वारा ज्ञानस्व 


प 


तस्संबन्धोपपत्तेः । विषयामवे ज्ञनोपस्यनुपपत्तेः दोषपरिदारश्च । न सा 


[, क 


चक्षुःसंबन्धाधीनेति । 


1. अप्रकारयत्वादिति । इदमुपलक्षणम्‌ । अशानोन्छेदे सनंशानस्यैव 
प्रा्षस्वात्‌ आत्ममात्रे सकोचायोगाच्चेति । 


2. ज्ञानस्य विषयसयेगेाऽनपेक्षित इति शङ्कं परिहरति-न चेति । ` 


31 


। | 
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न च निमित्तभूतघटादिना ज्ञानस्य जन्यत्वेन तयोरन्येोन्यभ्यवच्छेदकःवम्‌ $ 
सर्वकार्याणामदृष्टेश्वरादेरपि निमित्तत्वा्गीकारात्‌ तस्य ज्ञानस्य चन्योन्य- 
ग्यवच्छेदकतापन्तः । 


न॒चेश्वरादेः सर्वकार्थसाधारणकारणत्वात्‌ असावारणकारणघटदेरेव 
ज्ञानव्यवच्छेद कत्वादिरिति ; वचश्षुरदेः रूपादिज्ञानासाधारणकारणत्वात्‌ घट- 
ज्ञानमितिवत्‌ चक्ष्ञनयोरन्योन्यन्यवच्छेदकत्वापातात्‌ । 


छोकेऽपि न ज्ञानधटयोजन्यजनकतेष्टा । कितु विषयविषयिभाव एव | 
विषयविषयित्वं च धटदे्ञानस्य च प्रकाक्यप्रकाराकत्वमेव | प्रकाद्यते च 
तत्संबन्धोऽवजनीयः । 


प्रयोगश्च-- "विमतं ज्ञानं षटादिसबद्धमेव, ज्ञातो घट इत्यादौ विशेष- 
णविशेष्यतया प्रतीयमानल्वात्‌ ; युक्छः पट इतिवत्‌?; ्ञात इति व्यवहारो 
ज्ञामज्ञयसंबन्धनिबन्धनः, संवन्धिव्यवहारत्वात्‌ , सयुक्त इति व्यवहारवत्‌ › इति | 

संबन्धश्च विषययज्ञानयोने जन्यजनकतेव्युक्तम्‌ ; कितु संयोगादिरेव । न च 
भक (4 अ च 


ज्ञानस्य गुणत्रम्‌ $ आश्रयदेशादन्यत्र वतेमानलात्‌ । तच्च ॒पूर्वोक्तविशेषणः 
सोपपत्तिकेः सिद्धम्‌ । 


आश्रयश्च “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितभ्यः”' इति श्चतरणुरात्मा । 


न च मनःसंबन्धातव्‌ "तव्यपदेशाः; रक्षणापत्तेः । देह एव अहमि्य्थस्य 


प्रकाशादन्यत्राप्रकाशाचच परिच्छिनत्ें सिद्धम्‌ । परिच्छनवेऽपि न 
देहपरिमितत्रम्‌; स्थूलादिदेदमरवेशे विकासादिविकारपत्तेः । अतोऽुरेव । 
अणुत्वेऽपि 2पादादिवेदनाध्रकायो ज्ञनद्वारोपपननः । 


न च ज्ञानस्यानन्यपिक्षप्रकारात्वे देहदेडा एव प्रकारोऽनुपपन इति- 
अनन्यपेक्षप्रकाडत्स्य स्वसत्तयैव स्वाश्रयात्मन एव प्रकाश्चमानत्वरूपल।द।त्मनो 


देहैकदेशे हदय एव स्थितलात्‌ तदुपपत्तेः । 





1. तद्ध.थपदेश्चः अणुत्वन्यपदेशः । 
2. पादादीत्यादि । "पादे मे वेदना, शिरसि मे खखम्‌? इव्यवमात्मानाधार- 


द्रीरप्रदेथसंबन्धिग्रदणमिवय्थः । 


~ जै 
। न + 
११३ 
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न चात्मनो ज्ञानस्वरूपलरेन प्रकाश कतवादथज्ञानाय न ज्ञानान्तरपेक्षेति $ 
अहमथस्य. ज्ञानस्वरूपत्वेऽपि प्रव्यकंस्वभावत्वात्‌ । अणुताद्ूदयदेशेऽबस्थितत्वात्‌ 
धटाचर्थसयोगाद्धिषयप्रकाश स्वाश्रययवेति, आलसाक्षिकः “उुखमदमस्ाप्तम्‌ 
इत्यादौ ज्ञाठुरेवावभास इति च । ज्ञातृत्विरहे न केवखासमप्रकाशोऽस््येव ज्ञातरतवस्य 
स्वरूपानुवन्धिलेऽपि । तदध्यात्पप्ताक्षिकम्‌ । (जानामि इति स्फुरणेऽपि ज्ञान 
तदाश्रयाहमर्थात्‌ प्रथकवलेनैव प्रकाशते ज्ञानाश्रयतया, "करोति" इष्यादो क्रिया- 
तत्कर्त्रीचि । - | 


अता विषयस्य ज्ञानाधीनप्रकाशत्वात्‌ तस्य च तत्संयोगाधीनल्रात्‌ 
संयोगस्य संसारदशायां कमणा संकुचितव्ेन देहाद्रहिगेमन पक्षत्वात्‌ गमने 
च चक्षुरादयो द्वारम्‌ । 


नच ज्ञानस्य नित्येन सवैदेकरूप्ये चक्षुरावेकद्रारनिःस॒तस्य. 
सवीर्थप्रकाशकवमिति ; तस्यानिस्यत्वपक्षेऽपि चेबपरिहारयोः समत्वात्‌ ॥ 
कथं न सर्वाथविषयतल्मिति चोचं ॑तावत्‌ समम्‌ । कायौन्वयव्यतिरेकानु- 
विधायित्वात्‌ कारणकल्पनायाश्चक्चुरचिकैककारणस्य सवौथेप्रकाशनरूपक्रायौ- 
दरनात्‌ कायमेददिव नियताथप्रकाश्चकत्वमिति वक्तुं राक्यम्‌ । नित्यस 
गतसामान्यदेरपि व्यजञ्चकसहकारिमेदात काचित्कामिग्यक्त्यास्यजन्य- 
कायमेदवच्चोपपत्तिः । । 


एवं ज्ञानस्याश्रयादन्यत्र वतेमानलेन मण्यादिप्रमावत्‌ द्रव्यत्वमपि सिद्धम्‌ । 
नच तैंजसमण्यादेः प्रभाव्वानाश्रयादन्यत्वमिति; तथाते विशीणैतप्रसक्तेः 
स॒ एवायं मणिः इति प्रव्यभिज्ञाविरोधात्‌ । न च उवाायामिव सा भ्रान्ति; 
तद्रदरेदसिद्धौ प्रमाणामावात्‌ । अतस्तेजेद्रव्य प्रमातदाश्रयस्वख्येण 
द्विरूपमेव । विशेषाकारेण व्यवस्थेति भवद्भिः परिहारो वक्तव्यः । 
एवं ज्ञानतदाश्रययोरपि अस्माभिरप्यासाभ्चितज्ञानस्य नित्यत्सवैगतत्वा्ञानात्‌ 
आब्रतखावस्थायां प्रमाणतः सिद्धौ रकद्वारनिःस॒तस्य सवधेप्रकादानख्पकायोा- 
दर्सनात्‌ सहकारिभेदादेव नियताथप्रकाराकलवमिति दैखूप्ये सविदेक- 
ख्प्येऽपि । आश्रयाश्रयिमावेऽपि स्वभावादेव तेजप्तमणिप्रमयोखि । 


एवं द्रव्यते गुणत्वव्यवहारस्तु गुणानामिव नित्यतदाश्रयत्व।दिना । 
एवं ज्ञातृत्वस।धनप्रसङ्गात्‌ ज्ञानस्वरूपमपि निरूपितम्‌ । 
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नच (“न रकिचिदहमवेदिषम्‌ इति ज्ञानामावपराम्यैः; तस्यापि 
विषयनिष्ठत्वाभावपरत्वात्‌ $ अन्यथा अभावप्रत्यवमर्शायुपपत्तेः । अभावोऽपि 
द्यजुभूत एव प्रत्यवमशेयोग्यः । 


न॒ चात्मनः सवेगतत्वमपि ; देहदेश एव सर्व॑घुखादुपटन्ध्यनापत्तेः | 
नच देह एव मनःस्थितेस्तस््र्यक्षघुखदेनन्यिन्रोपरभ्धिरिति; 
मनसोऽणुत्वादन्यत्र गमनोपपत्तेः । घुखदिहेत्वदृष्टं त्वासमात्रसमवेतम्‌ ; 
न तु देदावच्छिनांश इति । तत्तदेहावच्छिनांरो मनसो देहस्थिति- 
नियमनऽपि सुक्तात्ममनसां तत्र तत्र सुस्थत्वदिहान्तरेष्वपि मनःसौरम्या- 
ददृष्टवदात्ममनःसंयोगाविशेवाच्च सर्वत्र सर्वेषामेकरूपष्ुखाधापत्तिः । न च 
तेषां संयोगेऽपि स्वादृष्टमूकपरिस्पन्दावान्तराधीनत्वात्‌ देहान्तराणां च स्वादृ्ट- 
मूत्वामाव्रात्‌ तन्मनसा च॒ तदायत्तत्वात्‌ न सवत्र तदुपठन्धिः, 
न च घुखयेकर्प्यं चेति-अदृष्टस्य स्वत्वास्वत्वनियामकग्रमाणामावात्‌ 
न च करणोपार्जितस्य स्वत्वम्‌ ; करणस्वत्वेऽपि. नियामकामावात्‌ । न च 
नीजाङ्कुरवदन्येन्यस्वत्वापादकतवेन काथकारणमावादविरोधः--अष्टदेः 
भ्रमाणान्तरसाष्यत्वात्‌ । स्वतःसषिद्धकारणमाव एव हि नाजाङ्कुरन्यायावतारः । 


न च सवैगतत्वपक्षेऽस्मत्पक्ष- इव. न॒ तस्य॒ कस्यचिदेव कारणदेः 
क चे च 


सबन्ध इति सवस्य संबन्धाविशेषे तेन स्वत्वानियतिः । अस्मपक्षे खणुलेनाई- 
वतो न सवत्र संबन्ध इत्यदृष्टश्वरदत्तकरणदेः स्वत्वम्‌ । 


अथ सर्वंगतत्वपक्षेऽपि सर्वषां सुखादिसाम्यदर्शनात्‌ कारणाकारण- 
व्यवस्था कल्प्येति-न ; कार्यात्‌ कारणकल्पनायां सवत्र ुखदिकार्यकल्पनानु- 
पडन्धेः कचिदेव तदुपडन्धेश्च तस्यासवैगतत्वस्येव कल्प्पत्वात्‌ । 


न च देशान्तरे ुखादिकार्यदशनात्‌ तत्रापि तत्सत्ता ; तत्र गमनादपि 
तदुपपत्तेः । तत्र॒ गमने च तत्सिद्धिरिति गमनसिद्धिः । न चात्नोऽपि 
गमनकल्पनानीरवम्‌ ; “अत्र स्थितोऽहं तत्र गत्वा मोक्ष्यामि' श्यहमर्थगमनस्यास- 
साक्षिकल्वात्‌ । न च सा देदगमने मेदाग्रहाद्भान्तिः; अवाधात्‌ | 


सर्षरगतववेऽहम्थस्य सर्वत्र स्फुरणापत्तिः । “नतेन प्रथोतेनैषर आला 
निष्कामति' “चन्द्रमसमेव ते सर्वै गच्छन्ति, इत्यादिना च गमनदेव 


मोगश्च श्रयते । 
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न॒च गतिश्रुतिः लिङ्गदेहगतिपरा; आत्मशम्दकिरोधात्‌ । 
न च स देहपरः; तस्याप्रकृतत्वेन “एष आप्मा", इति परामरायिग्यत्वात्‌ | 
मुख्यार्थसंमवे च न ठक्षणा । न च “महानज आतमा इद्यादिना तस्य सर्वगतल्व- 
प्रतीतेः गमनानुपपत्तौ न छक्षणा दोष इति; तस्था श्रतेः परमाप्मपरत्वात्‌ । तच 
माग्यादितिद्धम्‌ । न च देशान्तरेऽदृष्टनिमित्तमोग्यब्द्धथादिदश्चनात्‌ 
तत्रादृष्टवदात्मसत्तति $ निभित्तस्योपादानकारणतत्संबन्धनियव्यमावात्‌ पञ्च 
कामष्टवादिना मानव्यद्ृष्टसेबन्धनिभित्तस्य पूवैमेव सिद्धपश्चदे्भोग्यत्वदरनात्‌ । 
न च पश्चादिसंबन्धर्थैव तदिष्टिः$ संबन्धमात्रस्यापुरुषा्थतलात्‌ । शरीरादिना 
हन्यमानपुरुषसंवन्धेऽपि तस्य निमित्तता । अनिमित्ते च 
दोषाचमावः । तदीश्वरदवारा भारन्धमेग्यक्तवन्धः । न चल्मेश्वरयोरमूतैयोः 
कथं संबन्धोपपत्तिरिति $ अमूतंतद्गुणसामान्ययोखि तदुपपत्तेः । 
द्व्ययोरवयवावयत्िनोरिव सेबन्ध उपपनः । न॒ चावयवावयविनोभू्तलात्‌ 
तदुपपत्तिः; अद्रव्ययेरमूतेवे सवैगतलान सेबन्धोपपत्तिरिति-आत्मतस्ा- 
मान्ययो; सवगतयोरसंबन्धप्रसङ्गात्‌ $ अमूर्तस्य सर्वेगतत्वामावाच्च । न वा 
सर्वगतत्रह्मपरिणामव्वं मूर्तम्‌ , तद्हितत्वममूतंखमिति रक्षणात्‌ तद्भाव इति ; 
तयोस्तस्य छक्षणत्वे प्रमाणाभावात्‌ । आत्नोऽणुव्वेन तछछक्षणमन्यातत च । 
तस्याणुलेनामूतेलं श्राभ्यते श्रुतिषु । तयोेक्षणं तु मूर्तिपर्वं मूतंत्वम्‌ + तद्रहितत्वम्‌ 
मूर्तत्रमिति व्यापि । एव॑चामूतेतया प्रसिद्धाकाशादो गुणद च तद्छक्षणसत्ता । 
एवमूर्वखेऽपि स्वसेबन्धोपपत्तिरा्मन इति तददृ्टनिमित्दूरस्यमो्यपदाथी- 
निर्त्तिः £ परस्य जीवधिया संयोगश्च दास्वहिवदन्तर्बहिर्मिरन्तरतया 
व्यापनखूपः । अत एव “याप्य नारायणः स्थितः! इति श्रुतिः । अणुद्र- 
व्यान्तन्यापिश्च तस्य अतिसोक्ष्यादुपपना । अत एव हि तस्य ““अणो- 
रणीयान्‌" इति व्यापिसोक्यात्‌ श्रतिः । अन्तव्यापति हि व्यापकस्य सैौक््यमे- 
वपिक्षितम्‌ । व्याप्यत्वं च धायैत्वनियाम्यलशेषल्वप्वसितम्‌ , परस्य 
सर्वात्मत्वश्रवणात्‌ । तदितरस्य तच्छरीरषश्रवणाच्च तत्सिद्धिः । धायैला- 
देधीरकत्वदेरेव हि शारीरत्वमातमघं च । नच निरन्तरतया व्याप्तौ न 
वस्खन्तरत्वम्‌ ; प्रमाणाद्रस्त्वन्तरसिद्धेः । 


ननु जीवस्य सवगतज्ञाने म्राह्यतमिष्टम्‌ । स॒प्रगतध्य परमासन; 
तत्‌ कथम्‌ £ संयोगानुपपत्तेरिति । मवम्‌ । तज्ज्ञानस्य संकोचविकाादैतेन 
प्रतिसंबन्धिपरमाप्मदेशमभेदपेक्षया प्रयक्खिव्यहैतास्ति । यथा पक्षान्तरे 
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घटदेराकाशस्य च । तथाच संयोगात्‌ तद्ग्रहणोपपत्तिः । निलयमुक्त- 
्ञानानामपि तदहैत्वाविशेषात्‌ तदविशेषः । अपृधकूस्थितावाश्रयाश्रयिमावो 
द्रन्ययोवो द्रव्यगुणयोव । प्रथक्ूस्थिवयहैयोस्तु दभ्ययोः सेयोग एव संबन्धः । 
गुणादेस्तु न द्न्यात्‌ परथक्सिव्यहेतेव्याश्रयाश्रयिभाव एव । 

1सवेगतत्वं च न सर्वमू्द्रन्यसवन्धित्वम्‌ ; कितु स्वेतरसमस्तद्रव्यसं- 
बन्धित्वम्‌ । तच्च व्याप्यतया व्यापकतया वा । व्याप्यतया प्रधानादेरजीवज्ञान- 
संबन्धः ॥ तथा जीवतञज्ञानानां प्रधानादेश्च परमत्मज्ञानाम्याम्‌ | व्याप्यं 
च देरातः कारतो वा न्यूनत्वम्‌ । भ्यापकत्वे च ततोऽधिकत्वम्‌ | 
अणोजीवस्य न्यूनत्वं देशतः संकोचाबहंवतः; ज्ञनप्रधानदिर्देशकाडाम्यां 
न्यूनत्वम्‌ । आधिक्ये तु परमास्तञ्ज्ञानयोरेव ताम्याम्‌ । ज्ञानविशिष्टपरमात्मनः 
स्रव्याप्तौ तञ्ज्ञानस्यापि निरुपाधिकतया सवैगतव्वाद्यापकता च सिद्धा । 
परमात्मतञ्ज्ञानयोस्तु॒ सवेगतयोरपि सवेदा अप्रथकूस्थितत्वादाश्रयाश्रयिमाव 
` एव संव्रन्धः । स्तौ तु स्वप्रकाराघ्वात्‌ स्वत एवेति न प्रमाणान्तरपिक्षा 
तस्य । एतदासज्ञनयोरवि शिष्टम्‌ । पदाथान्तरभ्रकाशस्तु खधमंमूतज्ञानात्‌ । 
आश्रयप्रकाशस्तु स्वनिष्ठ एव । स्वभावतः संविेपि ज्ञानस्य प्रकारः 
स्वतः, न तु स्वस्मै । कितु स्वसत्तया स्वाश्रयायेव स्वभावतः | 
आत्मनो न स्वसत्तायाः प्रमाणग्राह्यत्वपिक्षा ; अहंग्रत्ययादेव सिद्धात्‌ । 
अणुत्वादिधर्ज्ञनिषु तु तदपेक्षा । अन्यात्मघु धर्मिष्वपि ; तेषां पराहंप्रयया- 
गरृह्यमाणत्वात्‌ । धमेभूतज्ञानं विज्ञानवेऽपि स्वसत्तया स्वाश्रयाय प्रकारामानं 
दटरयते । 
नु कथं स्वस्मे स्वयमिति आत्मतञ्ज्ञानयोः सविच्वा विदोषेऽप्यतदैषम्यम्‌ ९ 
2आत्मनो ज्ञानाश्रयत्वेन प्रधानत्वात्‌ ; ज्ञानस्य तदाश्रितवेनात्मा्थलात्‌ 
तयोर्विंशेषः प्रवयक्षपिद्धश्वव्युक्तम्‌ । जीवज्ञानानां परस्परसंबन्धे तेषां 
समन्याततिकताद्याप्यन्यापकभाव अपिक्षिको द्रष्टव्यः; यथा इयामव्व्ाकाधाहार्‌- 
परिणवयोः । जीवतज्ज्ञानयोस्ताश्रयाश्रयिभावः संबन्धः; तयोरपृथक्स्थितत्वात्‌ | 
एवं प्रमातदात्रयादिष्वपि दष्व्यम्‌ । एवं प्रासङ्गिकमपि प्रकृतोपयेोगीय- 


निरूपणम्‌ । 








1. अमूरतश्रधानादिसवन्धनिर्वादायं तार्किकोक्तरीतित्यागेनान्यथा निर्वक्ति- 
सर्वेति । स 
+ 2. समाधत्त--आत्मन इति। 
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नन्वामनोऽणुले तस्य तद्गुणानां चाप्रयक्षवं पार्थिवपरमागुगुणाना- 
मिवेति- न ; पार्थिवाणुतद्‌गुणानामीश्चरादिभ्रलक्षत्वात्‌ । न च आत्मनेऽस्म- 
दावप्रयक्षता ; पार्थिव्राण्वादिष्वयोग्यखत्यावधृततादिति-बाह्याथेस्य चक्ुरादि- 
विषयस्थैवासदादिभ्रलक्षत्वात्‌ पार्थिवाणुतद्गुणानां च तदनदैतवेना- 
्रलक्षवात्‌ । आत्मनस्सरणुत्वेन चक्षुरा विषयत्वेऽपि संविदरूपतेन स्वव- 
प्रकाशवत्‌ प्रयक्षोपपत्तिः । अत एव द्यासनोऽहमियनन्यपिक्षः प्रकाशः । 
धमभूतज्ञानस्यापि ज्ञानलेनाप्मानं भ्रति स्वप्रकाराता । ““स्वयञ्योतिः पुरुषः”? 
इव्यादिश्वुतिश्चापि । अत एवात्र पार्थिवाणुसाम्याप।दनमनुपपनम्‌ । ज्ञनमपिं 
द्रन्यमेवेद्युक्तम्‌ । घुखदुःखान्यपि तद्ेदा पएवेद्युक्तम्‌ । इच्छद्रेषा अपि 
मनोऽव्थाविदोषा एव $ नास्रगुणाः । घमौधरतौ नासगुणा इति वक्ष्यते । 
अतोऽयणुष्वखूय एवात्मा । 


ननु ५"देहेन्दरियमनःप्राणधीम्योऽन्योऽनन्यप्ताधनः । नियो व्यापी 
प्रति्षत्रमात्मा मिनः स्वतः सुखी ॥' इति यमुनाचारयैस्तस्य सरव॑गतत्वमभि- 
पतम्‌ । श्रीगीताभाष्ये माष्यकरिरपि ““निलयः सवेगतः स्थाणुः" इव्यादो तस्य 
सवगतत्वतर्युक्तम्‌ । कषत्रज्ञाध्यये च “अणुलं चास्य कमकृतम्‌!› इति 
वदद्विरणुत्वमस्वामाविकमिन्युक्तम्‌ । अतो जीवाणुतरमस्वभावत इति- तन 


५“ज्ञोऽत एव इदयत्राणुरेवासिप्युक्तखात्‌ । ` व्यापीति यामुनाचार्योक्ति- 
स्त्रचेतनान्तःप्रवेशायेग्यत्परा । अत एव हि प्रथमसूत्रे शोकस्य 


व्यापीति पद मतिसूक्मतया सबौचेतनान्तःप्रवेशनस्वमाव इति व्याख्यातम्‌ 

न तु युगपत्‌ सर्वद्रन्य्बन्धिलमिति व्याख्यातम्‌ । न चाचेतनान्तःप्रवोरादै- 
त्वमात्रात्‌ सर्वगतत्वतिद्धिः $ बहिः संबन्धित्वाभावात्‌ । सवांचेतनान्तः- 
प्रवेरोऽपि न गतिभङ्ग इति तात्पयौथः । स चचेतनान्तःप्रवेशेऽपि क्रमेण ` 
वियत एव । एवमेव “निव्यः सर्वगतः' इव्यादौ सर्वैगतशब्दाथः । ““अणुखं 
चास्य! इव्यादुक्तिरपि धर्ममूज्ञानस्यन्यत्र कमणा संकोचाभिधानात्‌ तदूद्वारा 
कर्मणा परिच्छिनलग्रतिपादनपरा । न च स्वरूपवेभवोक्तिमोष्यादो ; 
नापि कर्मणा स्वरूपसंको चोक्तिश्च । “८अनादि मत्परं ब्रह्म” इति ब्रह्मशब्दन्या- 
खयानावसर एव हि ““अणुत चास्य,” इव्यादय॒क्तिः । बृहच्वं चस्य श्ञानदेखेति म्ये 
बहा उक्तम्‌ । अन्यथा ब्रह्मशब्द परस्माद्रेषम्यं नास्य ॥ ब्रह्मशब्दमुख्यायतवं 
च परमात्मन एवेति चेक्तम्‌ । ““स चानन्ययायः' इति न स्वरूपानन््यमुच्यते 

कितु तञ््ञानदरिवव्युक्तम्‌ । तच्छरतिरेव हि . ““अयणु्वं चास्य कमङ्तम्‌?? 
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इत्युक्तवा अनन्तरमुदाहता । अतोऽणुत्वं चेति धममभूतज्ञानसंबन्धित्वश्चुतेरल्प- 
परिमाणलवप्रतिपादनपरम्‌ । अन्यथा स्वरूपसङ्कोचा्हविकासार्हत्ेन जीवस्य 
धम्यैन्यथामावलक्षणकयेत्वं स्यात्‌ । तथाच निलत्वश्रुतिविरोधः 
स्वोक्तिविरोधश्च । 

एवं॑ज्ञातृत्वस्ताधनादपहतपाप्मत्वादयोऽपि सिद्धाः । तथा कतृत्वमपि, 
जीवसंबम्धित्वश्वतेः । “कतौ विज्ञानात्मा? इति श्वुतिः । कृत्वे च प्राण- 
देहायधिष्ठानसामर्थ्यमेव । तच्च सुक्तावस्थायामप्यस्तीति तस्य सवहरूपानु- 
बन्धित्वम्‌ । तच भ्ये श्रीगीतामाष्ये च स्पष्टम्‌ । तस्य ज्ञप्तिमात्रसरूप- 
त्वपरवाक्यं चान्याथतया नीतम्‌ । 


नच भास्करामिमतं जरह्यारत्वम्‌ । उपाधिसंन्धिब्रह्मप्रदेशा एव 
हि जीवोऽङ्गीकतः | ब्रह्मणोऽपर्च्छिवव्येनोपाधिगमने सुक्तत्रापातः । प्रथमोपाधितो 
यदि ब्ह्मणशछिनलाङ्गीक)।रेण जीवलवाङ्गीकारः, तहिं विकारासदता ब्रह्मणः । 
जीवस्यादिमत्ता च । ततश्च ब्रह्मनिर्विकारत्रानादिवश्रतिविरोधात्‌ 
स्वरूपे च्छेद इति मोक्षस्यापुरुषार्थतेदयादि दष्टव्यम्‌ । एतेन जीवाज्ञानवाद- 
2स्वामाविकमेदामेदवादावपि निरस्तो । 


नच जीवाज्ञानवादिपक्षे उपपत्तिः; भस्करपक्षोक्तदोषदेव । 
अन्तःकरणगमनादौ म्रतिविम्बानवत्थितेवन्धमेक्षयोरनवस्थितता हि समा। 
प्रतिबिम्बत्वे च प्रतिबिम्बस्य विम्वावनुकारिेन बिम्बाग्यतिरेकाद्रह्यण एव 
परिच्छिनत्वादिदोषाप्रत्तिः । ततश्च प्रतिनिम्बस्य जीवत्वोक्ति्यथो । बिम्बस्य 
च तथात्वे स्यात्‌ । ततश्च स्वराद्धान्तदहयानिः । विम्बस्यप्यवास्तवत्वे स्वरूपोच्छि- 
त्यादिदोषः । प्रतिबिग्नितत्वे च ब्रह्मणोऽलुपपननम्‌ ; अरूपिद्र्यलराद्रह्मणः । 
रूपवतः प्रतिनिम्बितता इस्यते छेके । अन्यत्‌ भाष्यादो द्रष्टव्यम्‌ । 


अतोऽस्मदुक्तप्रकार एव जीव इति सिद्धम्‌ । 


| 


स॒चावंल्येयः; प्रयक्षादितस्तथालप्रतीतेः । ते च त्रिविधाः-- 
बद्धा मुक्ता निलाश्वेति । 





1. अुक्तति। ८८ पए्कधा मवति त्रिधा मवति?” इवयादिशरृतिवलादिति भावः । 
(, 2, स्वाभाविकेति । वदेऽयं यादवप्रकाशस्य । 
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कर्मनिमित्तदहसंबन्धसंकुचितज्ञानाः जाप्रदायवध्यव्न्तो बद्धाः । 
ननु "पुण्यापुण्ययो; शाज्ञविहितनिषिद्धकमेषाव्यत्वात्‌ न कमेणमिव पुण्या- 
पुण्यता-- न ; यागादिकतेरि हिंसादिकतेरि च "पुण्ये चरति, पपं चरति" इति 
प्रसिद्धेः कर्मणामेव पुण्यादिखात्‌ । पुण्यपपे एव धमौधर्मौ । 


ननु कममेणामेव पुण्यापुण्यल्वे क्षणध्वंपिवेन तयोने काठान्तरफढ- 
साधनत्वमिति- तन ; भगवघ्प्रसादाप्रसादद्रारा तेषां तत्साधनत्वोपपत्तौ जीवात्म- 
गततया धमौधमेजन्यपुण्यपापकल्पनस्यायुक्तत्वात्‌ । ननु ^पुण्यपपे विधूय," 
इत्यादौ विधूननेोक्तेस्तदुपपत्तये तदतिरिक्तो धमोधर्थोऽङ्गीकायं इति- सव्यम्‌ ; 
तथापि छोकग्रसिद्धबजुसारात्‌ कममेणामेव पुण्यादितम्‌। ““ुण्यपपि विधूय, इवयादो 
पुण्यादिशब्दस्तु तज्ञन्याथेपरः । तदथेयोश्च भगवध्रीवयप्रीसो; परमात्मगतल्वेऽपि 
तत्फरकष्न्धित्वेन जीवानां तद्विधूननोक्तिप्प्युपपन्ना । “तृप्त एवैनमिन्दरः 
प्रजया, इति “तस्मिन्‌ प्रसने किमिहास्यलम्यम्‌” इव्यादौ च सवैत्र 
फठ्दाता परमास्मवेव्युक्तम्‌ । अन्यत्र यागाधनन्तरमेव म्रीप्यादिजननेऽपि 
तत्फढानां विरुद्धानां युगपददुभवानुपपत्तो क्रमेणानुभवसेपत्तये कचित्‌ 
्राबल्पमुपेयमेव | “यदेव विया करोति तदेव वीयवत्तरं मवीत› इति श्रयते च । 


नयु सांख्यपक्षनिरासाधिकरणे “ततश्च पुण्यखूपकमकारिणं स्वशा- 
सनानुवर्तिनं ज्ञात्वा धमेथकाममोक्षिवेधयते ; शासनातिवतिनं च तद्विपथवैर्या- 
जयति" इईइद्यादिम्ये धमोधमेयोः मगवस्प्रीतिफञ्छमुक्तमिति- तन्न ; 
उत्तरोत्तरपुण्यपापयोः पूवेपूेपुण्यपापनिमित्तत्ात्‌ कतपूर्पत्ैपुण्यादीन्‌ पुंस 
उत्तरोतरपुण्यादिभियेजयर्त सेवपरत्वात्‌ । “तदधिगम उत्तरपूरवीषयो : इल्यत्र 
हि “अघानि कृतानि पुरुषस्य वैदिककमीयेग्यतां सजार्त।यकमीन्तरारम्भरुवि 
प्रयवायं च बवन्ति?” इस्यादि भाष्यम्‌ । “ततः परिृत्तो कर्मफठरेषेण जातिं 
ख्पं वणं बरं मेधां रज्ञां दरभ्याणि धमावुष्ठानम्‌?” इव्यादिभ्रमाणानि च । अतो 
धर्म प्रति श्रीतो घमाोन्तरं कारयतीयेवपरं तद्धाष्यम्‌ | 





~~~ 
1. पुरण्येति । विहितकमजन्यो धर्मः । निषिद्धकमंजन्योऽधर्मः ।॥ वे 
पुण्ययापे आत्मसमवेते इति तार्किंकमीमांसकादयः । बुद्धिगते इति सांख्यादयः 1 
देवताप्रीति स्वीकुर्वन्तोऽपीममंश्च न त्यजन्ति । सिद्धान्ते त॒ आत्मादिगतमदृषट 
नैवेष्यते । पुण्यापुण्यपदार्थस्तु मीमांखकमत इव कर्भमेव । तस्य॒ तदेव विनाशित्वेऽपि 
भगवस्परीयादिकं द्वारभूतमिति ध्येयम्‌ । 
९ 
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ननु “श्रक्रतिश्च' इद्यत्र ^“सक्र्मसंस्कारम्‌। इति भाष्यात्‌ प्रख्यकाठेऽपि 
कर्मणा सह॒ जीवस्थितिश्रतीतेः क्रियायास्तु नष्टत्वेन तदुपपत्ते तनन्यो 
धमीदिरङ्गाकायं इति- तन 5 तत्र कर्मराब्दस्य कर्मजन्यभगवल्रीयास्य- 
शक्तेपरत्वात्‌ । अत एव हि ““उत्तरपूवाघयोः?? इत्यत्र “अघस्य विनाशाकरणमुत- . 
न्ायास्तच्छक्तर्विनाशकरणम । शक्तिरपि परमपुरुषाश्रीतीरेव इत्यादि भाष्यम्‌ | 
्रीत्यादेश्च यावत्फटश्राप्ि स्थिरत्वात्‌ ““सकमसस्कारं तिष्ठति" इत्यादयुपपनम्‌ । 
तस्कारस्थायित्वे तु वैदिकानां न विप्रतिपत्तिः । तथा प्राकृतदेहसंबन्धस्य 
कमेनिमित्तत्ेऽपि । 

मरणोत्तरकाडीना स्वशनरकगमनावस्था, स्वगादिभोगावस्था, तत 
आङ्खस्यवस्था, गमौवस्था, जननवस्था चेत्येताः प्रायेण जाग्रदवथान्तर्गताः; 
तासां तदवस्थालक्षणसद्वावात्‌ । स्वगेनरकगमने माम कमोगेऽसतयेव ; 
तत्र घुखदुःखयेः स्मरणात्‌ । स्वगनरकमोगे तु न तद्धोगिप्रतिपत्तिः | 
तत॒ अवृत्तौ योनिग्रप्िः प्राक्‌ न तद्धोगः; इखदिरश्रवणादस्मरणाच्च | 
प्रयाणानन्तरकारं विज्ञानभ्रंरश्च स्मर्यते | 


ननु स्वगदा्त्तावाकाश्चादिप्रक्षौ जन्मादिवचनाभावात्‌ यद्यपि न 
कर्मभोगः, तथापि व्रीह्यादिभ्राप्तौ (जायते" इति श्रवणात्‌ स्त्रीयोनिप्रातिः प्रागपि 
करमभोग इति-तन $ “ध्यावत्सपातमुषिलाः” इत्यादिना प्रारन्धपुण्पकर्मणो 
भुक्ततया “रमणीयचरणाः कपूयचरणाः” इत्यादिना योनिप्रप्टयुत्तरकाख्मेव 
करमेभोगप्रतीतेस्तत्र जन्भश्रुतेरौपचार्कितात्‌ । न हि मध्ये मेग्यकर्मक्तमवः । 

अथ स्थावररारीरस्य कमनिमित्तत्वान्मव्येऽपि तद्धोगस्षमव इति- 
सत्यम्‌ ; तथापि पश्चमाद्भत्यपेक्षया रारीरोत्पत्तस्तत्र प्रकृतवेन ब्रीह्यादि- 
जनने तदाइव्यपेक्षामावात्‌ तजन्मपरत्वानुपपत्तिः । कामं नरकादिनिब्त्तौ 
तद्धगशिष्टपापक्षमवाव्‌ पुण्याचुमवे तदनन्तरपापाचुमव इति च जायन्त 
इति श्रतिस्तत्परेव । ्‌ 

ननु हिंसानिषेधाठम्भविष्योः सामान्यविशेषरूपत्वाभवेनाङम्भस्य हिंसा- 
साधकत्वम्‌ ; आङम्भस्य क्रत्वथत्ादनेकविषयत्वात्‌ । एकविषयत्े हि 
विरोधो बाध्यवाधकता च । 


न॒ चाटम्भस्य विधितः प्रवृत्तेन रागप्रहृत्तदिंसानिवेधविषयत्वमिति ; 
आछम्भेऽपि फङरागग्रदस्यविंरोषात्‌ । न च यागाङ्यकरणविषयतवात्‌ तथेति ; 
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यागा्यकरणस्यापि तिध्य्थत्वाेरोषाद्धिधितः प्रवृ्यपातात्‌ । न च. 
कामे फरुकरणी भूतस्य यागादेर्विंधिविषयल्वकरणत्वयोः प्रवृ्तरोत्कय्यात्‌ 


प्राथम्या्च यागादौ रागात्‌ प्रवृत्तिः; अफलाथीङ्गानां ववपूर्वमात्रा्यतेति 
विधित एव प्रवृत्तिरिति ; करणस्यापि विध्यथेत्वात्‌ । 


अथ फठ्करणत्वधीप्राथम्याद्रागात्तत्र प्रवृत्तिः, तहि परमसाध्यफठ- 
करणेतिकतैग्यताधीप्राथम्यादङ्गेष्वपि रागतः प्रवृत्तिरिति न तदरैषम्यम्‌ । 
यागदिः साध्यत्वं विष्टप्ताधनतयेवे्युक्तं वाक्यायेप्रदीपे ; साधनल्करणत्वयोमै 
भेद इति च । 


यद्यपि फठार्थता करणस्य विध्यथतेवाङ्गानाम्‌, तथापि न विधितः 
प्रवृत्तिः । अङ्गानां फलाथत्वाभवेऽपि फठोपकारताङ्गाकारात्‌ तद्वागात्‌ 
्रवृत्तिसमवः । त्रिकटप्राप्तौ हि विधौ गोखम्‌ । उपकारकाधानदिरन्यतः 


प्रवृत्तिरङ्खीकता । 


विच यागस्य द्रभ्यदेवताखूपत्वात्‌ तस्मित्‌ रागतः ्रदृत्तौ तदन्तगैते 
व्यवधानात्‌ तत एत्र प्रदृत्तिरिखाङम्भस्यापि न पथक्‌ प्रयोजनपेक्षा | 


अथ फठं प्रति करणापेक्षायां यागानां व्यवधानान रागतः प्रदृत्तिरिति ; 
तर्हिं फं प्रलपूवोपेक्षया करणस्यापि व्यवधानान्न रागतः भ्रबृत्तिः । 


4 (4 


करणे वा तदितिकतेन्यतायां वा फठरागदेव प्रहृत्तिः ; अन्यथा 
दुःखरूपगप्रदृस्युपपत्तेः । रोके च साधनसाधनेष्वपि फञ्रागादेव 
प्रदृ्तिददयते । निल्यकरममेणामपि अपरिमितफख्लश्रवणात्‌ तत एव॒ च 
्रदृ्तिः । फठश्रवणं च निवेद्य सवैकमेदेरोनेति सवैनियकम॑सबन्धि । 
नच सवैषां काम्ये न निद्यकाम्यवैषम्यम्‌ ; अकरणे 

प्र्यवायतदमावाम्यां तद्वैषम्यसिद्वेः । “वीरहा -वा एषः" इ्यादिना निदयाकरणे 
प्रयवायश्च श्रूयते । ज्ञ प्राहिकया तद्‌श्रवणे तु-- 

८ध्विहितस्याननुष्ठानानिन्दितस्य च सेवनात्‌ । 

अनिग्रहाचेन्दरियाणां नरः पतनमृच्छति ॥'° 


इत्यादौ. सामान्यतः . श्रूयते प्रव्वायसंबन्धः । 
तदसिद्धिरेव ; न प्रल्वायः । 
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अतः सर्वत्र रागदेव प्रब्त्तेरभ्रीषोमीयाङम्भस्य निषिद्धामिचारात्कसये- 
नात्‌ न वैषम्यमिति त्री्यादिजननहेतुपापसंभव इति । 

तन ; अभ्रीषोमीयाङम्भस्य र्येनादिवत्‌ परपीडेकप्रयोजनव्वामावात्‌ | 
तदेकप्रयोजनव्यापरे हि दहिंसारन्दभ्रयोगः । तस््रतीतिश्च रोके । नतु 
षुखप्रहृत्तिप्रयोजननग्यापारेऽल्पदुःखहेतावपरि । न हि शल्योद्धतुँस्तादाविक- 
दुःखहेतुत्वप्रिद्धिः $ प्रद्युत शाल्योद्धरणात्‌ पश्वाद्भविद्ुखहेतो रक्षकल्- 
प्रसिद्धिरेव । एवमत्रापि बहृङ्केशाश्रयपञ्ेदह वि प्रपूवैकबडघुखाश्रयदेहार्थत्वात्‌ 
संज्ञपनादिक्रियाया न ईहिसात्म्‌ । देहादिप्रा्तिश्च ““हिरण्यरारीर ऊध्वं स्वगं 
छोकमेति' इव्यादिना । आर्थवादिकवेऽपि फङमिष्टम्‌ ““एनं ब्रह्मवचसेन पुनाति? 
इत्यादौ । तत्र॒ कर्तृविशेषणपुत्रजनननिमित्तस्य सद्धवेऽपि प्रच्रत्तिरघ्रथाय 
पुत्रगतपूतत्वादिस्वीकारवदत्रापि पशोः संज्ञपनग्रवर्तिविधातकदहिंसाव्भा- 
न्तिनिवतनेनोत्तमदेहादिभ्रापिफठांाकारश्च युक्तः । 


न च पीडेकश्रयोजनाभिचारनिषेधवत्‌ श्वङ्ग्राहिकयाभ्चीषोमीयोपाठम्भ- 
निषेधोऽपिं ; येन प्र्यवायफङकल्पना । अहिंसाल्देव ^“न हिंस्यात्‌, इत्यस्य 
न तत्र प्रवरत्तिसियुक्तम्‌ । अत एव हि “नन वा उ एतन्धियसे" इति मन्त्र 
दिं साफडमरणसद्भविपि हिंसामरणाभवेक्तिपूेके देवत्वादिभ्राप्तिवचनम्‌ । 
देहविद्छिभणेऽपि न हिसा; किंतु सुष्ुगम्यमागर्देवयानेव प्रपोषीलादि 
हि तस्याः | 

यागस्यान्यार्थतवेऽपि मन्त्राथवादभ्रामाण्यात्‌ पोः स्वरगादिफङसाधनघ्वमपि ; 
यथा ८“किमत्राभद्रं तनो सह” इव्यादो प्रतीयमानफखमध्वर्योरपि । यथा च नैमित्तिक. 
पुरुषारथवेश्चानरे्टधां पूतत्वादे पुत्रगतस्यापि फठस्य । अतः समविष्युदेश- 
वाक्ये पोः फठाश्रवणेऽपि मन्त्रायत्राद सहितस्येव वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । अनुपपत्य- 
भवे अवेक्षया मन्नाधर्थस्वीकारो युक्तः । 

अतः स्येनाभ्नीषोमीययागयेर्वैषम्यं सिद्धम्‌ । प्राभाकरामिमतस्पेनाभ्रीषोमी- 
यतरैषम्यं च चोबन्धाजेन निरस्तम्‌ । सवत्र प्रदृत्ती रगत एवेति चोक्तम्‌ | 

शाज्ञज्नव्यं विष्ठसाधनावबोधित्वभेव । कोके तु प्रमाणान्तरात्‌ तदवबोधः । 
तत्रापि श्रदृत्तिः रागदेव । एतत्त्वं तरतीयाध्यायाधपाद्‌।धिकरणमाष्य उक्तम्‌ । 


अतो मनुष्यादिजनने जीवान्तराधिष्ठितर््रह्यादिसछेषमात्रमेव | 
योनिभ्रवेदोत्तरकां तु करमानुमवो विधत शव | तन हेरा दिस्मरणात्‌ 
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तत्र पूवीनुगतघुखादिविषय्ञानमप्यस्सयेव । तथा जनने नरकेऽपि ; तथ। 
स्मरणात्‌ । 


एताश्च जाग्रदवस्था एवेति सन्धिपादा् उक्तम्‌ । 


बाह्येन्दियाणां प्रवृच्युपरतिः स्वप्तावस्था । मनसस्तु पृवोभ्यासात्‌ 
रबरत्तिरस्येव । कथम्‌? स्मरणात्‌ । देदन्दियाणां त॒ पतरदेहेन्दियसमान- 
जातीयानां भगवता सृष्टिरेव । तदवस्थामात्रस्थायितया तत्छृष्टानां तदवस्थामा- 
त्रस्थानुभाग्यकर्मनिमित्तानां तेरेवानुमवः । नतु मिथ्यालम्‌; तदथेस्॒टि- 
दाल्ञात्‌ । न हि मिथ्यानां सुष्ट्ुपपत्तिः । न चात्र ““सुजते"' 
इति शब्दस्य दर्यनपरता $ अ्युतपत्तेः ; सष्टिदशेनयोः परमास- 
जीवकर्तकसेन भिनत्वाच्च । “तस्मिन्‌ छोकाः श्रिताः" इद्यादिन। परमातिव 
त्खष्टेति श्रुतिः । न दहि जीवस्य सवरोकाधारत्वम्‌ । सृषशिदरेन- 
येरिकाथैे जीवकर्लृकते च स्वशिरस्छेदाघनयेदशेनं न स्यात्‌ । अथ 
जीयस्यावश्रदृत्तस्य दरीनरूपा सुष्टिः $ प्रमाणाभावात्‌ । “अथ स्वपते इद्यादौ 
(प्यति इति जुभाञ्चमनिमित्तदरटत्वेन जीवः श्रुतः । “पुष्कणिि्यः सृजते? 
इत्यादौ हि परमासा श्रुत इति तद्भेदः स्फुटः । सष्टपदायोनां "च तदवस्था- 


लवामाग्यादस्थायिव्वे कल्प्यत इति पश्चाददशेनमदोषः । तदवस्थायामनु- 
भवस्तु स्वग्रलक्षनसिद्धः । 


नच तस्यानुभूतित्वान्न जाग्रदवस्थवषम्यम्‌ ; विषयास्थायित्वादि- 
मिरवैषम्यात्‌ । न च पूर्ैदेहेन्दिथस्तदयोनुभवः; नियतरायनादिदेशे 
सितवेन गमनाबदशनात्‌ । गमनादयो हि तदवस्थायां दृदयन्ते ॥ न च 
मनोमात्रसाध्यता ; केवलस्य तस्य तदनुभवानां खूपादिज्ञानानां गमनादि- 
कर्मणां चासाधनघवात्‌ । न च केवठस्य तत्साधनत्वम्‌; तस्रतीतिविरोधादेव ; 
सारदशायामिन्द्ियद्ररिव रूपा्थोवच्छेदकत्वस्वमाात्‌ । 


न च देद्छान्तरादेने स्ट प्रमाणमिति ; ““कृष्णदन्तं पयति” इव्यादि- 
 श्रवयनुपपच्यैव कल्प्यमानत्वात्‌ । कष्णदन्तदशेनादिषहिं चक्षुरिग्दियसाष्यः । न च 
पूषेदेदस्यानुमवपदाथाँनुपपत्तिः; तेदेदानामपि परवेदेहदेरासमीप एब 
सृञ्यमानत्वात्‌ । न च दहत्‌ समनस्कत्मनो मेगाथं बहिर्निष्क्रमणे 


प्राणादेरपि निष्क्रमणान्मरणे शङ्क्यम्‌ $ तदवस्थायां प्राणाबनिष्करमणेन 
परमात्मना देहस्य स्याप्यमानलात्‌ । 


२५४ नयदयुमणिः 


नच संछुचितगृहादिदेरे विस्तृतदेशसृष्टथनुपपत्तिः; तयोगय- 
देशान्तरे सृञ्यमानत्वस्य कल्प्यत्वात्‌ । न चनिकाथकल्पनगीरवम्‌ ; अनन्यथा. 
सिद्धश्चतार्थोपपत्तो तत्कल्पनायामप्यविरोधात्‌ । न च सृष्टानां सवै- 
पुरुषदरयत्वम्‌ ; तदृद्टवेवाहस्यस्वभावत्वकल्पनात्‌ । 

मनसेोऽप्युपरतिः सुषुप्तिः । +“तमस्त्वज्ञानजम्‌?' इव्यत्र निद्रायां मन्त 
उपरतिः स्वे च तदनुपरतिश्वोक्ता । घुष्पतौ च नाञ्यवच्छिनपुरीत- 
स्स्थितपरमात्मनि पुरुषस्य विश्रमः । तच्च भाष्ये सष्टम्‌ । अधमरणें मू । सा 
च पदार्थदशनाभावात्‌ न जाम्रस्स्वप्नावस्थान्तगता । मुखदिवैवण्यात्‌ न सुषुप्तिः । 


प्राणादिपसद्भावान्न मरणम्‌ । अतोऽवस्यान्तरमेव । 


सूक््मदेैः सह स्थूखदेहानिष्करमणं मरणम्‌ । प्रख्यकाठे परमात्नि 
स्थितिररपि महघुषुपिरेव । कितु सूक्ष्माचिन्मात्रक्तबन्धः परमासन्येव | न तु 
क  च्े (ष 


नाडी पुरितत्‌ तत्र स्थितेति । तच्च स्वप्ताधिकरणमाष्य उक्तम्‌ । एवं 
संसाणिणां तापत्रथामिभूतत्वान तद्वन्तो सुक्ताः | 


र्वोक्तसंसारनिरसनसांख्यसाधनायत्तस्वरूपाविभावादिका सुक्ताः । 


तदनपेक्षनिव्याविभंव्रस्वभावादिका निलयाः । उभयविधाश्च तेऽनन्ता 
मताः$ ^य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति?” “सदा पस्यन्तिः” इ्यदेश्च बहुतवभ्रतीतेः | 
अतो मोक्षो न ब्रह्मतापत्तिः; मुक्तौ भेदापायाचुपपत्तेः । अन्यवस्तु- 
नोऽन्यमावश्वानुपपनः । मेदश्च श्रुतः «तयोरन्यः? इत्यादौ । “ब्रह्म वेद्‌ 
ब्रहैव भवतिः इव्यदिस्तु साद्दयादप्युपपत्तिः । “परमं साम्यमुपेति?” इत्यादौ 
तदपाततिः स्पष्टा । अपहतपाप्मत्वादिना जीवस्वरूपं च मगवत्स्वरूपस्तमानं श्रतम्‌ । 


साधनायत्तमवमेक्षाणामचिरादिमागोदेव ब्रह्मभरा्तिः। 

न च चतुमुखश्य प्राध्यत्वम्‌ ; “श्रह्म गमयति?” इति श्र॒तिविरोधात्‌ । 
प्रा्तारश्च द्विविधाः-परमालमविशेषणस्वोपास्तकाः, परमात्मोपासकाश्वेति । 
तच्च भाव्ये ऽतिस्पष्टम्‌ । 


केवलत्मोपासतकानां त॒ नाचिरादिना ब्रह्मपराः; तत््रतुन्यायेन 
स्वस्वखूपस्यैव प्राप्यत्वेन ब्रह्मप्राप्यमावात्‌ । अर्चिरादिना ब्रह्मैव हिं प्राप्यतया 
श्रुतम्‌ । केवछाचिंदुपास्तकानां त॒ “केव वा चिद्वस्तु इव्यादि- 
भावष्येऽिरायभाव उक्तः । श्रीगीतामाष्ये केवखाम्मोपासनादयुक्तिस्तु परमात्म- 


१२. प्रमेयनिरूपणम्‌ २५५ 


विरोषणस्वोपासनपरा ; अर्चैरादिप्राप््यमिधानात्‌ । तस्यापि ब्रह्मोपासक- 
त्वस्राघनमष्टमाध्याये । 


नयु देवी पभ्मासना कस्यां कोटबन्तभूता? अत्र संरायः “यथा 
सर्वगतो विष्णुस्तयेवेयम्‌ ' इत्यादिना परमात्मन इव सवेगतत्वादिसाधनात्‌ 
परमात्मकोटवेवान्तभूता । “अस्येशाना जमतो विष्णुपत्नी” इत्यादौ 
नारायणस्येव जगानेयन्तृत्वमपि श्रयते । “ध्व माता इत्यादो जगत्कारणत्वमपि। 
तदनन्तमेवि तस्या नित्यमुक्तान्तमंवे जगब्यापारामवे च पूर्वोदाहतश्रुत्यादिविरोध 
इति । नापि तत्‌ युज्यते; तथा सति परमासममेदध्रसक्तः । “मध्ये 
` परमासमा व्यवस्थितः इत्याद परमात्मा चेक एव श्रुतः । “यता वा इमानि? 
इत्यादौ कारणखमप्येकसयव श्रुतम्‌ । तर्हिं तस्या सुक्तान्तमौवोऽस्तु इति चेत्‌- 
न ; पूर्वोदाहतभ्रमाणविरोधात्‌ । वेदाथंसंप्रहे दिग्यमहिष्या निव्यसुक्तव्यति- 
रिक्िलवामिधानाच्च । न च परमासमजीवन्यातिस्किचेतनारमवस्वद्खीकारः । 
अतस्तश्याः कस्यां कोव्यामन्तमीव इति न विजानीम इति । 


मेवम्‌ $ तस्या वेदान्तेषु कारणलराश्रवणानित्यसुक्तन्तमोवात्‌ । 
सर्ववेदान्तोषर कारणवस्त्वैक्यप्रतीतेने कारणद्वितम्‌ । वेदाथसम्रहादौ नारायण- 
स्यैव जगत्कारणत्वमिति प्रसाध्य तस्य महिष्यादिसद्भावमात्रसाधनाच् । 
अन्यथा श्रीतत्पव्योः सादिल्यस्यैव कारणले तन्मिथुनं जगत्कारण 
मित्युक्तिः स्यात्‌ । न चैवं क्चिद्धाष्यङ्ुक्तिः । न च 
मिथुनाजगत्खष्टिश्चतिः । प्रत्युतेकस्मात्‌ पुरुषादिशब्दनिरदिष्टात्‌ तत्संकल्प- 
मात्रमूञैव यष्टिः श्रता पुरुषसृक्तादौ । “अद्भयः संमूतः? इद्यत्र परस्मादेव 
` पुरुषाजगत्सृष्टथा्यमिधाय तस्य पुरुषस्य हश्च ते लक्ष्मीश्च पल्य 
इत्यादिना खक्ष्मीपतित्वसुक्तम्‌ । पन्नी च नेका ; पूर्वोदाहृतात्‌ पन्नीदिखप्रतीतेः । 
“महीं देवी विष्णुपन्नीम्‌'› इत्यादो मद्या अपि तद्पत्रीलमुच्यते | माभ्यकरेणापि 
श्रीभूमिनीङानायकत्वमप्युक्तम्‌ “एव मूतमुमिनीङानायकः इति वदता । 
अतोऽपि न तन्मिथुनकारणत्वम्‌ । मिथुनशब्दश्वैकस्येकस्याश्च साहिल 
प्रसिद्धः श्रुतो कोके न त्नकाभिरेकस्य साहिष्ये । न च ताघ्ु कयाचित्‌ 
सहितस्य कारणत्वे विशेषतः श्रयते । प्रघ्युत ““निष्णोः सकाशात्‌” इत्यादौ 
विष्णमात्रस्य कारणत्वे स्मयते । 


नलु «त्वं माता सवञोकानां देवदेवो हरिः पिता” इव्यादौ भिथुनकारणत्वं 
स्मयेत इति- तनन $ तस््रकरणस्य श्रीस्तुतिपरत्वेन तत्परत्वाभावात्‌ । अनन्यथा- 
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सिद्धं हि प्रमाणम्‌ । “विष्णोः सकाशात्‌? इत्यादि तु जगत्कारणत्वपरमेव । 
यत्र क्षापि स्तोत्राणां प्रमाणान्तरविरोधेऽपि मुख्याथस्वीकरे शेषां भूतहलायु- 
धस्यापि जगत्कारण स्यात्‌ । प्रखम्बवधाथं भगवता जगत्कारणवेन तत्स्तुतिः 
कृता--“तदच्यते वेत्सि न किं यदन्ते वय्येव विश्वं ख्यमभ्युपैति' 


इत्यादिना । रोषश्च नित्यपूर्यन्तशतत्वेन प्रसिद्धः । “ईशानमस्य 
जगतः सव॑दृराम्‌ । इईंानमिन्रम्‌ःः इत्यादाविन्द्रदेरपि स्तुतेजगदीशव्व 
श्रुतमिति तस्यापि जगत्पतित्वापातः । अतः प्रमाणान्तरविरोषे 


स्तुतीनां न सुख्यार्थपरता । स्तोत्रगतत्वदेव “यथा सवैगतो विष्णुः? 

इत्यदेस्तस्या न सर्वेगतत्वपरता । "तथत्यतिदेशरूपत्वाच्च न स्वतः 

सधेगतत्वम्‌ । स्वतः सर्वगतत्वे हि नातिदेशोपपत्तिः । अग्रपतऽद्यतिदेशः | 

अतिदेश च न्यूनता नैयायिकजनप्रसिद्धाः । भयथा चन्द्रस्तथा सुखम्‌ इत्यादि. 

प्रयेगे च तथा द्दयते । न हि सर्वामना चन्द्रसाम्यं सुखस्य । अतः सव- 
गतज्ञपिद्वारा तस्याः सर्वगतत्वम्‌ । ननु ज्ञानं स्वतः सवंगतमिति तस्यापि 

नातिदेशविक्षेति- तन ; बद्धजीववत्‌ तस्य संकेचरङ्कृति तननिरासायातिदे- 
शोपपत्तेः । न च प्रजानां कारणलामावे कथं मातृत्वन्धपदरोपपत्तिरिति ; 

परमात्मनः प्नीतेन तदुपपत्तेः । न च पत्नीनां साक्षाजननीत्वनियमः; रोके 
तथाववेनाद्नात्‌ । अजननीनामपि पितृपनीनां मातृखम्‌ ““पितृपन्नथः सवां 
मातरः” इत्यादौ स्मर्यते । साक्षान्मात्रव्वे च “पिताहमस्य जगतो माता, इत्यादौ 
भगवत एव स्मयते । तद्यपदेराश्च परस्य सवैशरीरप्वात्‌ तत्र मुख्यः । 
तस्यास्तु न स्व॑शरीरत्वश्रवणमिति न तत्र सुख्यः । किच तस्या मातृवत्‌ 
सर्वप्राणिनां दोषसहिष्णुतया वत्सङ्त्वेनातमदिते प्रवर्तकःवात्‌ परमासन 
प्राणिरक्षणे पुरुषकारलेन नियुक्तत्वाच्च मातृत्वन्यपदेशः । रईशानत्वं तु 
परमात्मप्रस्तादात्‌ तस्या युक्तमेव । यथा विष्वक्सेनस्य सवौधिपत्यम्‌ । अतः 
परमात्मन्यतिरिक्तस्य न जगत्कारणत्वम्‌ । तस्या द्वारसचेषित्वेन सवाश्रितत्वोपपत्तिः; 
` तस्याः परमात्मशेषत्वात्‌ । तस्या अपि तथाल्वान परमात्मनः सवरोषि्वहानिश्व | 
वेदार्थसंप्रह्मादौ महिष्या नित्यसूरिजनेम्यः परथगमिधानं गोव्खीवर्दन्यायात्‌ 
द्षन्यम्‌ | न हि बडवर्दैस्य न गोपदवाच्यता । तथापि गामानय 








1. अतिदेश्ञेति । श्रीमति रहस्यत्रयसारे उपदिश्यमानाधारात्‌ . अतिदिश्य- 
मानाधारस्य विदेषो मध्यस्थसंमत इट्युवन्यस्य तालय॑वणेनमतानुसधेयम्‌ । 


2. नैयायिका अत्र मीमांसका विवक्षिताः । 
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बटीवदं चः इव्यादिग्रयोगोऽपि । एवं तस्याः सूरिजनान्तमेवेऽपि, 
परथङ्निर्देशो वेदार्थसंग्रहे । लक्ष्मीपतित्वकथनं भूमिनीरापतिल्वस्याप्युपक्षणम्‌ ; 
तयोरपि तत्पन्नीत्वस्य सिद्धत्वात्‌ स्वेनाप्यन्यत्ोक्तवान्चेति सवै 
निरववम्‌ । 


निव्यपरापरा्चितं स्वाश्रयायायंप्रकारानसाधनं ानमिति ज्ञानलक्षणम्‌। 
तत्तु अन्याथेतया पूर्ैमेव प्रकाशितम्‌ । 

अचिद्रस्तु च द्िविधम्‌--सत्वादित्रिगुणाश्रयं तद्विलक्षण चेति । 
तत्र द्वितीयं प्रक्ृतहेयगुणरहित परमामनिलपुक्तजनसंकल्पादुगुणं देदे- 
न्दियादिख्पेण परिणामस्वमावं निलये श्रुतिवाचामप्यपखच्छिधवेभवे परमासमनो 
सुक्तजनानां च भोगस्थानम्‌ । तस्सद्भावश्च पूवमेव साधितः; तस्य निल्यलं च 
साधितम्‌ । 


नलु देहेन्द्रियादिख्पेण परिणामिते कथं तस्य निदयत्वमिति- तन ; 
अवान्तरपरिणम्रेऽपि परमपदस्तस्थानस्यापरिणामिलेनोसत्तिप्रख्याभावात्‌ ॥ 
यथा 1अण्डसंस्थानस्ये्पत्तिप्रख्यमावः) तथा न त्छोकस्थानस्यो्पत्तिप्रख्यो ; 
अक्षर्वश्रवणात्‌ । तत्रावान्तरपरिणामश्च “एकधा भवति इव्यादिश्रतेः । 
सांकल्िकथ्पित्रादि खूपपरिणाम एव हि तत्समु्थानम्‌ । अत एव हि तस्य 
महदादिभेदभिन्नत्वमपि सिद्धम्‌, देहाकारपरिणामश्रवणात्‌ । देहसद्भावे च 
बुद्धथादिसद्धावः सिद्ध एव । देहादीनामपि परमासानुभवानुकूर्ते सति न ततो 
दुःखित्वमिव्याधन्यत्रोक्तम्‌ । ननु तोकस्य परमव्योमत्वश्रवणान प्ृथिव्याघा- 
कारतापीति-- तन; “अपराजिता पूः, °रेरम्मदीयं सरः,” (तदमृतम्‌ ,' (अज्ञन- 
हस्ताः? इत्यादो पार्थिवादिसत्ताप्रतीतेः प्रथिव्याघाकारस्यापि सिद्धेः । श्रुलादिसिद्धाथ 
एव भाष्यकारेण श्रीवेकुण्ठगवे तदाकारः प्रदरितः । स तु तत्र द्र्य । 


आं तु स्वरजस्तमोगुणकम्‌ 5 न तु सवरजस्तमसां साम्यावस्थेव ; 
५“स॒च् रजस्तंम इति यणाः प्रकृतिसंभवाः” इति तेषां गुणल्वप्रतीतेः; तदाश्रयस्य 
प्रकृतिखध्रतीतेश्च । सखादीनि च प्रधानादिकार्योनेयानि, राक्लगम्यानि च । 





1. अण्डति । यथा प्रख्ये अण्डे नद्यति, तथा परमपदाख्यो रोको न 
नद्यतीत्यथः । 
2. पिन्नादीति । ^“सकस्पदिवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्त इति. श्रतिरभि- 


सहिता । यथा एकधाभावादिकं मक्तिखाने, तथा अवतारदशायामिदापीति भावः । 
33 ¦ 
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तच्च श्रीगीताभाष्ये स्पष्टम्‌ । प्रधानं च स्वविकारमहदादिभेदात्‌ एरकोनर्विंरति- 
विधम्‌ । तत्नाथमनुद्‌ भूक्त्वादिगुणम्‌ । द्वितीयमुद्‌ भूतस्छादिगुणम्‌ । तच्च 
अजामन््राधिकरण उक्तम्‌ । बुद्धिखक्षणो महान्‌ । महाभूतेन्द्ियकारणं 
वैकारिकादिभेदभिनो महद्विकारोऽहंकारः । सत्वगुणो वैकारिक इन्द्रियादि- 
कारणमहंकारः । तामसो भूतादि्महाभूतकारणमहकारः । रजोगुणस्तैजप्ष 
उभयानुपम्राहकोऽहकारः । 


वैकारिककायाणीद्धियाणीतीन्ियलक्षणम्‌ । देहन्यतिरिक्तत्वे सति 
प्राणधघार्याणीति वा । तानि चैकादश-्रोत्रव्वकूचक्षूरसनाघ्राणवाक्पाणि- 
पादपायूपस्थमनोमेदात्‌ । तत्र श्रोत्रादीनि पश्च राब्दादिज्ञानसाधनानीति 
क्ञानेन्दियाणि । इतराणि पञ्च॒ वचनादिकमम॑साधनानीति कर्मन्दरियसंज्ञानि। 
श्रोत्रादीनि कमेण शब्दस्परोरूपरसगन्धज्ञानास्ताधारणकारणानि । बवचना- 
दानगतिविसर्गानन्दसाधारणकारणानि वागादीनि । मनस्तूक्तम्‌ । एतेषा- 
मुतपत्यादिष् श्रुतिरेव प्रमाणम्‌ ; अतीन्ियत्वात्‌ । भौतिकत्वसाधनानुमानानि 
काराल्ययापदिष्टानि । तथा मनसो निव्यत्वप्ताधनमपि । वागादीनामिन्दियत्वा- 
नम्युपगतिरपि प्राणसंवादादिश्रुतिविरुद्धा ; “इन्द्ियाणि दशैकं चः” इत्यादि 
स्मृतिविरुद्धा च । तान्यणुपरिमितानि $ उक्रमणश्रवणद्विभुे निरस्ते 
मध्यमपस्मिणनियामकाभावात्‌ ; पाश्चस्थेरनुपम्यमानलाच । अन्यत्तु भाष्यादौ । 


तामसाहकारविकारः शब्द विरोषयुण आकाशः। आकाराविकारः स्पर्च- 
विरोषगुणो वायुः । वायुविकारो ख्पविशेषगुणं तेजः । तेजोविकारो 
रसविशेषगुणा अपः । अन्विकारो गन्धविरोषगुणा प्रथिवी । इसेवमेकोन- 
विंरातिविधं प्रधानद्न्यम्‌ । 


ननु शब्दादयोऽपि प्रधानद्रव्यविकाराः, स्प्रव्यादो चतुर्विरातिविधल- 
प्रतीतेरिति- तन ; तत्रैव तेषां गुणत्वस्मरणात्‌ $ गुणान्तरानाश्रयले सति 
द्न्यैकश्रितव्वा्च । न च कर्मस्वतिन्याप्तिः; त्यतिरिक्तखस्यापि क्षणान्त- ` 
गतघ्वेनेष्टत्वात्‌ । एवभूतसत््वदिगुणकप्रधानगप्र्ठति सवं द्भ्यमिति तत्तद्स्तु- 
वेकारलप्रतिपादकागमाविरोधः | दिक्ाख्योस्तु न द्व्यलमिद्युक्तम्‌ । 


> प 


` एवमतीन्ियार्थविषयश्ुलैव तच्ानापुत्पत्तिसिद्धा सांस्यादिसिद्ध- 
खबुद्धिमूढानुमानादिना नानाद्रन्यतत्सष्याकल्पनमयुपपनमिति न वैरेषिका- 
दुक्तद्रन्यतत्छल्यास्वीकारः । 
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कर्मान्यवे सति द्रव्याश्चिता गुणा इति गुणखक्षणम्‌ । न च द्रव्या 
्रितेषु सामान्यादिष अतिव्याप्तिः; -सामान्यानां साद्र्याल्ययुणन्यति- 
रेकेण दुर्निरूपत्वात्‌ । विशेषस्य स्वख्येण दुनिंखूपत्वे च वक्ष्यते । 
ते चानन्ताः; साद्दयादिगुणानन्यात्‌ । परमात्मादिगुणानन््याच्च । 
राब्दस्पररूपरसगन्धाः श्रोत्रादेकैकेन्दियग्राह्याः । संख्यापरिमाणप्रथक्त्वसयोग- 
परत्वापरत्वाख्यगुणाः तत्तस्पर्ततिन्यवह।रसिद्धाः । 


(4 (9 


न चैतेषां द्वभ्याग्यतिर्किता; स्पशादिना दव्यप्रतीतावपि रूपा्- 
प्रतीतेरन्धकारादौ । न च गुणातिर्किद्रव्यापखापः; ख्पादिमतदाथ- 
्रतीतिग्यवहारदिरोधात्‌ । न॒ च काल्पनिकमिध्याथविषयस्ततप्रतील्यादिः 
अबाधात्‌ । | 


ज्ञानेन संयुक्ताश्रयाश्रयिभावसंबन्धात्‌ चक्षुरादिद्रारा संयुक्तद्रव्यागत- 
रूपादयो गुणा गृह्यन्ते । संख्यादयस्तु रूपस्परं गुणिकाश्रयाः रखूपादिग्रहणेन 


ज्ञानेन संयुक्ताश्रयाश्रयिभावरसबन्धात्‌ । आश्रयाश्रयिमावस्वभावत्वं च 
पूवेमेवोक्तम्‌ । 


द्रवखगुरुवे आवस्न्दनपतनकार्येककल्प्ये । स्नेहस्तु चिक्रणस्पर्योन 
संप्रहकायानुमेयश्च । 


याइक्पदार्थत्पा्यः, तादक्पदायेहेतुः सय तद्विक्षणः संस्कारः । स 
च त्रिविधः-- भावना, वेगः, सितस्थापकश्वेति ¦ भावना ह्यनु मवजन्यज्ञानख्पा 
स्मृतिखूपज्ञानहेतुः । तदनम्युपगमे स्पृतिज्ञानस्य नोपपत्तिः । वेगस्थितस्थापकौ 
च॒ कर्मजन्यौ कर्महेत्‌ तद्विकक्चषणौ च । तस्संस्कारानम्युपगमे शारादौ 
दवितीयगमनाबुपपत्तिः । 


धमीधर्मै तु शाल्ञैकसमधिगम्यविदेषविवेव्युक्तम्‌ । 
बुद्धिशन्दा्थो ज्ञानं महत्तत्वे वा । उभयथापि द्व्यमेब्र । तदप्युक्तम्‌ । 


घुखदुःखे अध्यानुकूल्यादयुपहितं ज्ञानमेव; त्यतिरेकेणान्याथीनुपडन्धेः। 
इष्छद्विषादयोऽप्यवस्थाविशेष्ञानसबन्धोपाधिजाः ज्ञानावस्थाविरोषा ए । 
एवं ““विचिकित्सा श्रद्धा धरतिर्विधृतिः हरियेतत्‌ सवं मन ९? इति 
्तेरप्यविरोधः । ज्ञानस्य तदवस्थानां च मनःसंबन्धाधीनल्वात्‌ ‹तवं मन एव! 
इत्यविरोध इति। 


1; ५ 


२६० ्‌ नयद्युमणिः 


न च केवरं तेषां मनोवस्थात्वम्‌ ; मनोवस्थात्वे आत्मनोऽप्रयक्षसव- 
प्रसङ्गत्‌ । कामादयो हि स्वाश्रयाय ज्ञानवत्‌ प्रकाशन्त एव । “इच्छा द्वेषः 
एुखं दुःखम्‌? इद्यत्र भाष्यकरिरप्यात्मधमंत्वामिच्छद्वेषादीनामप्ुक्तम्‌ । 


राक्तिरपि गुण एव्र गुणल्क्षणमावात्‌ । न च गुणकमणोरप्या- 
श्रितलात्‌ तस्या न गुणत्वमिति; तदसिद्धेः । ननु गुणकमवतो द्रव्यस्यैव यद्यपि 
कार्यैकरत्वम्‌ ; तथापि प्राप्ताग्राप्तविवेकेनान्वयन्यतिरेकाम्यां कमणामेव कायेकरत्स्य 
कचित्‌ ख्याध्यमानतम्‌ । उपरम्यते हि' शब्दादेः शक्तिविरोषः;. कमेणामपि 
सुखादिजनकल्वशक्तिश्वेति चेत्‌-तन्न; तेषां स्ाश्रयद्रन्यदाक्ति- 
सहका स्तविमात्रादन्वयन्यतिरेक पपत्तेः । अतस्तेषां तदाश्रयत्वकल्पनानवकाशः । 
रूपादिधमौश्रयतेन कृपतरथिन्यादिम्द्िभ्यरेव शाक्त्याश्रयत्वनिवाहोपपत्तावन्य- 
धंमैकस्वखूपगुणदेः राक्तिधमिंत्वकल्पना चानुपपन्ना । 


एतेन संख्याया अपि गुणकमाश्रितलं प्र्युक्तम्‌ । “एकादश प्रयाजान्‌ 
यजतिः, “चतुथमागमनम्‌ , पञश्चममागमनम्‌' इत्यादिवैदिकटोकिंकम्यवहारा ओप- 
चारिकाः । वणान मिव शब्दात्‌ , तेषां चाश्रयवदविनाशिवेनाकाशादिदिन्याध्रि- 
तत्वात्‌ उच्चारणदेश्वाभिन्यज्ञकत्वात्‌ अनेकाक्षराणां चेकार्थपरत्वोपाधितः “एकः 
राब्दः” इत्य डिव्यवह्ारोपपत्तेश्वेति दिक्‌ । न च सामग्रीन्यतिरेकेण राक्त्यनङ्गी- 
कारः; स्फोटादिकायस्य मणिमन्त्रौषधादितसत्तायामजनकत्वद शनात्‌ तदभवि 
जनकत्वदशंनाचच दाहकव्वशक्तिनिश्वयात्‌ । न॒ च मण्याघमावेोऽपि सामग्री; 
अभावस्य केवलव्रध्यतत्तत्पदाथस्वखूपानतिरेकात्‌ । जनकपदाधस्वरूपस्य 
स्वस्येव सामग्र॑लानुपपत्तेरिति दिक्‌ । “पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते" 
“कतय सरवभावानामचिन्त्यज्ञानगो चराः”? इत्यादिप्रमाणाच्च । 


साद्दयमपिं गुणः । न च युणकर्मणेरम्याश्रितल्वात्‌ तस्य पदाथौन्तरत्वम्‌ ; 
तदृश्चितत्वासिद्धेः । ^तदरूपमिवास्य रूपम्‌ , तत्करमवेद्‌ं कमेः इति गुणक्मेणोः 
साद्दयप्रतीतिन्यवहयारास्तु स्वाश्रयजनकद्रग्यसादरयनिमित्ताः+ तयेोद्रेव्यात्‌ 
पथक्त्वेनानुपठम्यमानत्वात्‌ साद्ृदयाश्रयल्वानियमात्‌ । अन्यथोपपत्तौ 
च न कल्पना । तदेव सामन्यम्‌ । न च सामान्यस्यानु्खत्तिप्रतीति- 
-यंषहारसिद्धत्वात्‌ साद्रस्यस्य च तदभावात्‌ पदाथान्तरत्वुचितमिति ; सामान्य 
स्थैकलते परथकप्रबृत्ततवे च प्रमाणाभावात्‌ । न च गर्गो इति सामान्यादिमत्मु 
पिण्डेषु अनुद्त्तिश्रतीतिन्यवहारात्‌ तस्सिद्धिः; “अव ब्रह्मणः अयं ब्राह्मणः" ` 
इव्यादिष्वप्यनुद्तिप्रतीतिरनुडृत्तेकसामान्यापातप्रसङ्गात्‌ । अथ तत्न सन्तति- 
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विशेषजव्वादयुपाधित एव॒ तदैक्यधीव्यवहारशवेति, गवादावपि सास्नादि- 
ककुदादितस्थानो गधित एव नेोगौः, इत्यादिव्यवहारः प्रतीतिश्च ; संस्था- 
नातिरेकिजात्यनुपटम्भात्‌ । वस्तुसाधारणधर्मखूपसाददयापरपयीयं संस्थानमेवानु- 
बृत्तिधीहेतुः जातिरित्यर्थः । संस्थानाभिन्यङ्गथजातिवादिनाप्यमिन्यज्चकवेन 
सुस्थानविदोषाङ्खाकारात्‌ तत एवानुवृत्तिन्यवहारादििद्धौ न वस्वन्तरकल्पना- 
गौरवम्‌ । अभिन्यज्ञकानिं संस्थानानि सद्शान्येवाङ्गीक्रतानि; अन्यथा सर्वत्र 
जात्यभिग्यक्तेप्रसक्तेः । एवं च तत्तदस्तुनिष्ठापाधारणसाद्दयाख्यधभरेवानुब्त्ति- 
बद्धथादुपपत्तौ नाप्रामाणिकनिल्यव्वसवैगतव्वादिस्वीकारः । न च सादृश्यस्य 
(तद्र त्‌? इति प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ सामान्यस्य “तत्‌, इति प्रतीतित्िद्धत्वाच्च तद्भेदः; 
साद्र्याख्योपाधितो व्यथा गौः, एवं गवयः' इति प्रतीतेः अव्यन्तसौसाद्र्यात्‌ 
“गौर्गौः” इति प्रतीतेरुपपत्तेः, अन्यत्र तद्वत्‌" इति प्रतीव्युपपत्तश्वेति दिक्‌ । 


दरव्यनिष्ठत्वैकस्वमावानां कमणां तु संस्थाना्यासाधारणधरममाश्रयत्वा- 
भावात्‌ न जाल्मम्युपगमः | न हि इदमित्यम्‌ इति सधमंतया प्रतीयते । 
अन्यत्‌? इत्येव गोतववच्छे्ृथादीनां प्रतीतिः । 


अथ शुकः इव्यनुदृत्तधियः का गतिः तत्सामान्यानङ्गीक।र इति चेत्‌ 
शरोत्रमराह्यत्वेपाधितो वर्णेषु “शब्दः शब्दः इति प्रतीतिवत्‌ स्पररूपरसगन्धानां 
त्वगायेकेकेन्दियम्राह्यसखोपाधिता गतिरिति व्रूमः । रदिल्योह्ृथकाष्ण्योनां 
त॒ तेजोरखूपत्वादिरुपाधिः, (यदग्रे रोहितं रूपं तेजपस्तद्रुपम्‌ ; यच्छं तदपाम्‌ 
यत्‌ कृष्णं तदस्य इति श्रतेः । एवं गुणान्तरेष्वप्युपाधिरुनेयः । 
कर्मणस्तु अनुद्त्तधियः सदशकारकजन्यत्वसुपाधिः । प्रसङ्गात्‌ सामान्यस्य 
साद्दयान्तमाव उक्तः; साद्य गुण इति च | सष्रस्यं तु भ्रतिवस्तु 


| #ॐ # 


भिन्नमिति न गुणसख्यानियतिः; सलयक्तामादिपरमात्मगुणानन्ाच्च । 

ननु गुणोपसंहारपादे “मन्त्रादिवद्वा!› इति सूत्रमाष्ये द्व्ययुणकरममम्यो 
न्यतिरिकतया जातिक्रमसख्यासाद्रयान्युपात्तानीति न जतिः साद्दयान्तभोवः 
साद्रयस्य गुणान्तमावश्वेति जातिसंख्याक्रमसादृश्यानां पदाथान्तरत्वमभ्यु- 
पगतम्‌ ›, यथा यागादिकर्मेणां स्वगादिसाधनतवाभिमतिरिति- तन ; तत्र 
तत्र भाष्ये मन्तरस्यप्युदाहृतवात्‌ अथोन्तरष्वप्रसक्तः । क्रमश्चापुज्ञीमूतपदाथो- 
वस्थामात्रमिति न पदाथौन्तरम्‌ । जातिसादृस्यदेः प्रथगुक्तिस्तु पूषैमीमांस- 
कमतानुप्तारात्‌ । 
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तमोऽपि प्रथिवीद्रव्यमेव । प्रभाप्रमावद्रूपेण तेजोद्रभ्यवत्‌ पृथिन्यपि 
तमोरूपप्रथिवीमती । नाखोकाभवस्तमः । पार्थिवानुपस्ारिणी च 
छाया इयते । आखोकवदेशे तमोऽचुपरन्धिस्तु तस्याखोकामिमवात्‌ । 
. तमसस्तु पदार्थावारकत्वै स्वमावतः । आडोकनिरपेक्षमेव तत्प्रत्यक्षम्‌ । अत एव 
तदर्थं प्रभावत्वे सौर्रभावत्‌ पदार्थोपलन्धिहेतुखमिति न चोधावकाशच इति दिक्‌ । 
कारकव्यापारः कर्मेति कमलक्षणम्‌ । तच्चोतक्षेपणादिभेदभिन्नम्‌ । 


अत एव पदार्थत्रयमेव । प्रमाणादीनामपि ज्ञानादिपदाथीन्तमोवः । 
समवायश्च दुर्निरूपः; पदा्थौन्तरसंबन्धाथं समवायान्तरकल्पनायामनवस्थादुः- | 
स्यत्वात्‌ । तस्य स्वभावात्‌ पदार्थे गुणादिधटकत्वकस्पनायां 


तदूयुणादीनामेव ताद्ररास्वमावता कल्पयेति न॒ धर््यन्तरकल्पनागौरवम्‌ । 
आश्रयाश्रयिभावसंबन्धोऽपि गुणदेः सपिक्षतया स्थितिरेेव्युक्तम्‌ । तस्या; 
सबन्धत्वन्यवहारस्लौपचारिकः । अथ सद्शगुणादिमन्मुक्तात्मादिषु मेदज्ञानार्थ 
विशेषोऽङ्गीकायं इति चेत्‌ , तन्न $ जातियुणदिरेव भेदलरात्‌ $ भेदस्य परथक्ल- 
वादिनापि तदङ्गीकारात्‌ तावन्मात्रेण व्यवहारसिद्धो धमान्तरकल्पनानवकाशात्‌ । 
सुक्तादीनां समानगुणलेऽपि देशादुपाधिखक्षणेस्तत्पथक्त्वस्य दुज्ञनलािति 
सवं सुस्थम्‌ | 


इति 
श्रीमदात्रेयनाथसूरिसूचना मेघनादारिसूरिणा विरचिते 
नयद्युमणौ 
भ्रमेयनिरूपणम्‌ 
॥ शाके च परिसमाप्तम्‌ ॥ 
श्रीरस्तु 
किस 6 
अधो निर्दिष्टः छोकः ^ मा्रकाकोे ठेखकेन छिखितो दइ्यते-- 
‹८अददेयमेतदनसूयुभिरेव गुण्ये- 
अन्थस्य पङ्क्तिगसछृत्‌ कुटिखापि दुष्टा । 
अस्यां बहुत्र मतिविभ्रमतोऽपराद्धं 
सन्नारिकेटफर्मव्यगत यथाम्बु ॥|2 





| ह 


सचक्रवर्तिवंदयौ व्याक्रुखतां वत्सगो्रसंभूतौ 
श्रीङृष्णवीरराधवसंज्ञो स्नग्धो नयद्युमणिम्‌ ॥ 
दुभमस्तु | 


नन्न्बन््० (0) + 


अत्रोदाहृतानां अन्थान्तरस्थवचनानामयुक्रमणी 


अशो नानाव्यपदेशात्‌ 
अकत्र॑भिप्रायार्थोऽयम्‌ 

अक्ताः शकंरा उपदधाति 
अक्षयः कालः 

अक्षरधियां 

अद्षेदईीव्यति 
अगृहीततन्त्वमरहण 

अभ्रये जुष 

अभ्मये पथिछ्ृते पुशेडाज्ञ 
अभ्रिरिद्‌ हविरजुषत 
अभ्िहोच्रं जुहाति 

अघस्य विनाश्चकरण 

अघानि छतानि 

अङ्खाङ्िता तदैक्ये चेत्‌ 
अच्छिद्रेण 

अजायमानो बहुधा विजायते 
अज्ञानं ज्ञानविरोधि 
अज्ञानेनाव्रत ज्ञानम्‌ 

अणुत्वं चास्य कमकृत 
अणोरणीयान्‌ 
अतत्परस्वेऽवसि 
अतत्परे जपविधों 
अतः सवंशब्दानां 
अतिक्रान्तेनाध्यायद्वयेन 
अतो न रागविच्छेदः 
अतो निर्विकल्पक 

अतो विध्यहेता नास्ति 
अच्राधिकरणे जह्यमीमांसा 
अथ यदतः परो दिवः 
अथ स्वप्र 
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